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क्रान्ति की योजना का सूजपात---अज्ञी सुल्ला और रंगो बापूजी- गैरि- 
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केन्द्र---आश्चर्य जनक गुप्त संगडन--सौ लची अहमद्शाह---कान्ति के चिन्ह 
कमल और चपाती--रविवार ३१ सई, सन्त १८६४७--पलटनों के बीच 
पत्र व्यवहार । पृष्ठ १३४२-१३ ६४ 
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असफल्लता--जौनपुर की स्वाधीनता--इलाहावबाद शहर पर क्रान्तिकारियों 
का क़बज़ा--सौल्नची लियाक़त अख्ी । पृष्ठ १३६४९-१४२७ 


छयालीसवाँ अध्याय 
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जनरल नील की दसन योजना--कई तरह की फाँसी--नर संहार और' 
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अग्निकाण्ड--इलाहाबाद निवासियों से बदला--छोटे छोटे बालकों को 
फाँसी--किश्तियों पर गोलाबारी--फाँसी के तरोक्रे--अंगरेज्ञों के साथ 
असहयोग---कानपुर और नाना साहब--कानपुर की स्थाधीनता--नाना 
का शासन प्रबन्ध--सतीचौरा घाट का हत्या काणड--पेशवा नाना साहब 
का दरबार--फाँसी और रानी लष्मीबाई--लच्मीबाई का चरित्र--काँसी 
की स्वाधीनता--अवध में क्रान्ति की तैयारी---लारेन्स की क्रिल्ेबन्दी--नैपाल 
से मदद की आथना--क्रान्ति का आरम्भ--सीवापुर की स्वाधीनता-+- 
फ़रुंग्राबाद की स्वाधीनता--अवध की स्वाधीनता--मौक्षवी अहमदशाह 
की गिरफ़्तारी--फ्रेज़ाबाद फी स्वाधीनता--सुलतान पुर की स्वाधीनता--- 
लखनऊ की स्थिति--बेगम हज़रत महत्व का शासन । पृष्ठ १४२८-१४ ६६ 
दा 

| सैंतालीसवाँ अध्याय 

दिल्ली पञ्चाब ओर बीच की घटनाएँ 


दिल्ली का भहँत्व--यदि पश्मचाब क्रान्ति का साथ देता--सिखत्रों को 
भड॒काना--सिख राजाओं का विश्वासघात---कम्पनी ही के राज में पञ्षाबी 
साहुकारों का हिंत--सरहद में कम्पनी के घक्रीत' सुजझ्ञा--फ्रीरोज़पुर में 
क्रान्ति--पेशावर की देशी पलटरनें--फाँसी और तोप के झुँदह्द से उड़ाया 
जाना--होती मरदान की सेना का नाश--घीभत्स दृश्य---दूस नग्बर 
पत्टन की सिन्ध्रु जल में समाधि--कुर यातनाएँ--जालन्धर, फ्रिलौर और 
खुधियाना में क्रान्ति--सिख राजाओं का देशव्रोह--अंगरेज़ी सेना के 
अनसुने अत्याचार--बुन्देले की सराय का भीषण संग्राम--दिल्ली के भीतर 
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आअदुस्य उत्साह--गोहत्या पर कड़ा दृशइ--सश्नाद बहादुरशाह के एलान--- 
क्षासी की शताब्दी--अंगरेज्ों की सहायता के लिये नई सेना--सेनापति 
'बच्स ख़ाँ--उसका शासन ग्रबन्ध--अंगरेज़ी सेना की पराजभ्र--अंगरेज़ी 
'खेना में नैराश्य--भारतीय नरेशों की अनिश्चितता--इन्दौर और मध्यभ्ाारत 
'की स्थिति--आगरे की स्वाधीनता--इलाहाबाद अंगरेज़ी सेना का केन्द्र 
अंगरेज़ी सेना की कावपुर यात्रा--क्रतहपुर की अगरिन समाधि--बीदी गढ़ 
नकी हत्या काणड--नाचा! की ज़िम्मेदारी- कानपुर में अंगरेज़ी सेना के 
अत्याधवार--पश्षाब का ब्लैकहोल--अजनाले की घटना---रादी वेद का' हस्या 
'कायड--अजनाले की काल कोठरी--अजनाले का कुंआ--बाबा जगतसिह 
'का बयान---दिल्ली में अंगरेज्ञी सेचा--क्रान्ति कारियों में अनुशासन की 
कमी--देशी नरेशों के नाम बहादुरशाह का पश्न--करपनी को नई सदद--- 
नीमच की कान्तिकारी सेन--१४ सितम्बर का संग्राम--दिल्ली के अन्दर 
ऋग्पनी को सेना का अवेश--असररसखी--ज्ासे ससंजिद की क्ड़ाई--- 
सप्नाट बहादुरशाह की गिरफ़्तारी--शहज्ञादों की हत्या--दिल्ली के बाशिन्दों 
का क़ले आम--बीरान और सुनसान दिल्ली--आइक़ एजेल्सी--सन्दिरों 
और मसज़िदों की बेइज्जुती--दिल्ली नए सिरे से आबाद--दिल्ली के राजकुल 
'का भ्रच्च--सम्राट का निर्वासन और अन्त ! पृष्ट $४६७-१%९४३ 


अड़तालीसवबां अध्याय 
अवध ओर बिहार 


बेगम हक्षरत महत्क--रेज़िडेन्सी के अंगरेज्ञ--हैवल्ञाक फी लखनऊ 
आज़ा---वाना के सनसूमे--अवध सिज्ञासियों के दौसले--शैवलाक की 


६ & ) 


घबराहट--नई अंगरेज्ञी सेना--आखम बाग का संग्राम--हैवलाक रेज़िडेल्सी 
मेँ क्षेद--न्मेट्डेड की कानपुर याच्रा--आलम बाग के क्लिये नई अंगरेफ़ी 
सेना--सिकन्द्र बाग का संग्राम--नों दिन का लगातार संश्राम---लखनऊ 
रक्त का समुवब--तात्या टोपें---कानपुर पर तात्या का क़ब्ज़ा--कामपुर पर 
शंगरेज्ञी सेना का फिर से क़ब्ज़ा--अवध और शंदेलखणड में दमन--इटावे 
के २४ शहीद्‌--फ़रुज़ाबाद का पतन--लखनऊ विज्ञण के लिये विशात्त' 
शंगरेज़ी सैन्यदल--देश द्ोही नैषाली सेना---लखनऊ शहर की परिस्थिति 
“-भौकषवी अहमसदशाह---क्ान्तिका श्थों में अनुशासन की कमी---शहर की 
मोरचे बन्दी--ठीसरी बार लखनऊ में रक्त की नवियाँ---शहादत गंज का 
संग्राम--क़तले आस--लकखनऊ की बेगसें---बिह्ार में क्रान्धि का आयोजन 
“-शबा कुंवररसह---आरा का मोहासरा--अप्सबाग़ का संश्राम---बीबी' 
गंज का संग्राम--किल्मेन की पराजय--डेम्स की पराज्य--त्वा्ड सा की 
परालय---कुंवरसिंह का युद्ध कौशल--लगर्ड की पराजय--डगलस की 
पराजय--कुँवरसिंह गोली से घायल्ल--कुंबरसिह का जगदीशपघुर में अवेश--- 
लीग्रेण्ड की पराजय---कुंवरसिह की भ्ृत्यु--कुंवरसिद का चरित्र---शाजा' 
अमरसिह--जरादीशपुर पर सात ओर से हमला--नौनदी का संआाम--- 
अमर सिंह का अन्त--जगदीश पुर की वीर स्ियाँ---अबध की स्थिति-- 
बारी की लड़ाई---जनरतल होप की झत्यु--शाहजहाँपुर का संश्राम--- 
अहमदशाह के साथ दग़ा---अहमद्‌ शाह का चरित्र । पृष्ठ ३६४४-१२४६४ 


बा , 


उनचासवाँ अध्याय 
लच््मीबाई ओर तात्या टोपे 


लक्ष्मीबाई का सेनापतित्व--माँसी में आड दिन का लगातार 
संग्राम--लक्ष्मीबाई के प्रथ्ल-- रानी का झाँसी व्याग---बाँदा का नवाब--- 
करवी का राव--क्राम्तिकारियों में अव्यवस्था--काली का संश्राम--- 
वाल्षियर पर क्रान्तिकारियों का क़बज़ा--तात्या और लचष्मीबाई की 
योग्यता - लक्ष्मीबाई की व्यूह रचना--ग्वालियर का संघ्राम--लच्मीबाई 
की वीरता---लक्ष्मीबाई का बलिदान--लच्मीबाई का चरित्र---दंक्षिण में 
क्रान्ति--की रूद्दापुर--बेलशा स-- सतारा-- बम्बई--- नागपुर---जयलपुर-- 
हेदराबाद--ज़ोरापुर का बालक राजा--भास्कर राव बाबासाहब-- अवध 
से नए सिरे से क्रान्ति की आग--राज़ा बेनीसाधव---कम्पनी के शासन का 
अन्त--मलतका विक्टोरिया का एलान--बेगम हज़रत महल का एलान--- 
निर्वासित क्रान्तिकारी --अवध का पतन--तात्या ठोपे के अन्तिम अयक्ष-- 
कोटरस का संग्राम--तात्या का नर्मदा पार करना--तात्या नागपुर से 
तात्या का अलौकिक कूच--नवथाब बाँदा का आत्म ससपंख--मेजर शक 
की पराजय--तात्या देवास में--सानसिह का विश्वासधात--सात्या का 
श्लिदान--साव साहव और फ़ीरोज़शाह का अब्त । पृष्ठ १६००-१६ ६४६ 


पचासवाँ अध्याय 
सन्‌ ५७ के स्वाधीनता संग्राम पर एक दृष्टि 


क्रान्ति की असफलता के झुख्य कारण--समय से पूव क्रान्ति का 


( #१ ) 


ैव्सभ--सिल्रं ओर गोरखों का अंगरेज्ञों से मित्त लाना--यौग्य और 
- अभ्ावशाल्री नेताओं का अ्रभ्ाव--देशी नरेशों की उदासीनता--दुक्खिन 
में उदासीनता--दोनों ओर के अत्याचारों की तुलना- क्राम्तिकारियों एर 
मिथ्या इछ्तज़ास--क्रानिसि के नेताओं की उदारता--थदि क्रान्ति सफल हो 
गई होती--डस समय की राष्ट्रीय च्ुटियाँ--यदि ऋान्ति न हुई होती--- 

सन्‌ €७ की क्रान्ति का अन्य देशों पर असर--हमारे भावी आदश्श ! 
पूछु १६५०-९१ ६६६ 


इक्यावनवाँ अध्याय 
सन्‌ १८५७ के बाद 


ईस्ट इशिहया कम्पनी का अन्त--मसल्लका विक्टोरिया का एल्लान---देशी 
स्थिसर्तों को क्रायम रखवा--भारत में अंगरेज्ञी उपनिवेश--राष्ट्रीय भावों 
का नाश-हिन्दोस्तान की उपलाऊ शक्ति को उन्नति देना--भारतीय सेना 
का संगठन--भेदनीति--भारत से इंगलिस्तान को ख़िराज--अन्तिम 
शब्द | पूंछ ५६६७-१७ ०५ प्र 
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अीचिए.. #न्‍ीचत.. >च्यी.. 
औ कं न 8 


चित्र सूची 


तीसरी जिल्द 


नाम 


दोस्त मोहम्मद ख़ाँ ( चार रो में ) 

, कप्तान जान कोनोली ( अफ़ग़ान वेश में ) 

» कप्तान एराडरसन 

« मोहस्मद्‌ अकबर खाँ 

» डाक्टर ब्राइडन 

« सर अलेकज़ेश्डर बन्स-बीखारा की पोशाक में 
, श्रमीर नसीर खाँ श्रोर उसके दो बेटे - 

, मीर रुस्तम खाँ ( चार रखें में ) 

. शामसिह अठारीवाला 

. राज़ा प्रतापसिहद, सतारा ... 

» दीवान सूलराज़ 

» बिल्ली का अन्तिम सप्नाट बद्दादुर शाह ) 
, बेगम ज़ीनत महल है; 


श््छ 
१५१६२ 
११७७ 
११७६ 
श्श्घ््क 
श्श्म्र 
११६५ 
१२१५७ 
१२३० 
१२७६ 
श्श्म्रे 
१२६९ 


श्छ्यप 


१७. 


१४. 


र६. 
१७, 


८. 


१&. 


श्र, 
र३. 
घड, 
२४. 
२६, 


( ४३२ ) 


घौक इताहांबाद के सात नीम के वृक्षों में से चार; 
ज्ञिन पर सन्‌ ५७ में सगभग ८०० निर्दोष नगर 
निवासियों को फाँसी पर लटका दिया गया 
किश्तियों में वैठ कर इलाहाबाद से भागते हुए 
हिन्दोस्तानियों पर अंगरेजी सेना का गोले वरसाना 
नाना साहब जे 

सम्राट बदादुरशाह [| सन्‌ १८४४ के एक चित्र से | 
जून १८ए७ में बगावत के सन्देह पर हिन्दोस्तानी' 
सिपाहियों का तोप के मुंह से उड़ाया जाता 

१० जून सन्‌ १८५७ को पेशावर में हिन्दोस्तानी 
सिपाहियों का तोप के मुंह से उड़ाया ज्ञाना 


- सन्नाट बहादुर शाह | सन्‌ <७ की क्रान्ति के ससय का 


चित्र ] हा 5४ 


, कानपुर जिले में अंगरेजी सेना के सिपाही गाँव में 


आग छगा रहे है, ग्राप्त के स्त्री पुरुष निकल कर 
भागरह हैं . 

पुलिस स्टेशन, अजनाला .. 

काल्याँ-दा-बुऊं, अजनाला ... 

काल्या-दा-खूह, अजताला... 

बाबा जगतसिंह, श्रज़नाला 2० हु 
सम्नाट बहादुर शाह की गिरफ्तारी ... 


श्ध्रप 


१७३२६ 
१७४० 
१४६७ 


१७७४ 


१४७६ 


श्छणज 


१४६६ 
श्प्र्र्‌ 
श्परर 
१ए ९४ 
१४१६ 
१४३० 


ऋछ. 
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है: रे बढ 
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2२, 
288. 
३४. 
ड्र्द, 
७, 
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बेगम जीनत महल ( कैदी हालत का किया गधा असखी 
फ्रीडी ) ... शपद२ 
कप्तान हडसत हाश सुग़ल शहज़ादी की देत्या 
[ चिन्रकार जी० पुक्० एटकिनसन ] श्प३४ 
अंगरेज्ञ प्राइज एजेगट्स दशा दिल्‍ली की लूट 
[ पुटक्किनसन का व्यज्ञ चित्र | म १५४८ 
सम्नाट बहादुर शाह सृत्यु शब्या पर [ रंगून में किए 
गए असली फ्रोटो से | »««.. रप४े 
महल की ख््रियाँ जिन्होंने मसदाना बेष पहन कर 
लखनऊ के स्वाधीयता संग्राम में भाग किया श्पूछद 
कुंबरलिह श्एफरद 
रानी लक्ष्मीबाई, झाँसी का संग्राम ( फिर! ५... रैपेण्प 
रानी तक्ष्मीबाई, सत्यु से थोड़ी देर (ठिखज्ा ).. रैपै१७ 
रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, जेश्का, खालियए .« रैपेर८ 
तात्या टोपे ,.... रैदेक्ष् 
हिन्दोस्तान का नक्शा, सन वीर झंगरेजी सत्ता के 

जिल्‍द के लिफाफ में 


विस्तार 


भारत में अंगरेज़ी राज 








छत्तीसवाँ अध्याय 


>> »-.०७- के ज्क॑-नल 


भारतीय शिक्षा का सबवनाश 


अंगरेजञों के आगमन से पहले सार्वजनिक शिक्षा और विद्या 
प्रयार की द्वष्टि से भारत संसार के अग्रतम देशों 
की श्रेणी में मिना जाता था। आज से केवल 
सवा सी वर्ष पहले यूरोप के किसी भी देश में 
शिक्षा का प्रचार इतना अधिक न था जितना 
भारतवर्ष में, और न कहीं भी प्रतिशत आबादी के हिसाब से पढ़े 
लेखों की संख्या इतनी अधिक थो । उन दिनों यहां ज़न सामान्य 
को शिक्षा देने के लिए मुख्यकर चार प्रकार की खंस्थाएँ थीं। 
९ 


अंगरेज़ों से पहले 
भारत में शिक्षा 
की अवस्था 


११५० भागत मे अगरजी राज 


( १ )--अ॑ख्य बाह्मण ओचार्य अपने अपने घरों पर अपने शिष्यो 
को शिक्षा देते थे। ( २ )--अनेक मुख्य घुझय नगरों में उच्च संस्कृत 
साहित्य की शिक्षा के लिए 'टोल' था बिद्यापीड कायम थी । 
( ३ )--डढदूं और फ़ारसी की शिक्षा के लिए जगह जगह मकत्तव 
और मदरसे थे, जिनमें लाखों हिन्दू और सुखलमान वालक शिक्षा 
पाते थे । ( ४ )--इन सब के अतिरिक्त देश के प्रत्येक छो टे से छोठे 
आम में प्राम के समस्त बालकों की शिक्षा के लिए कम से कम पक 
पाठशाला होती थी | जिस समय तक कि इस्ट इण्डिया कम्पनी 
ने ग्राकर भारत की सहस्थों वर्षो की पुराती त्राम पश्चायतों को नए 
नहीं कर डाला उस समय तक ग्राम के समस्त बच्चों को शिक्ता 
का प्रबन्ध करना प्रत्येक ग्राम पश्चायत अपना आवश्यक कर्तव्य 
समझती थी और सदेव उस्तका पालन करती थी । 

इड्लिस्तान की पालिमेंगट के प्रसिद्ध सदस्य केर धार्डी ने अपनी 
पुस्तक 'इग्रिडया' में लिखा हैं--- 

ध्मैक्ससूकर ने, सरकारी उल्लेखों के आधार पर और एक मिशनरी 
रिपोर्ट के आधार पर जो बजड्ञाक्ष पर अंगरेज़ों का क़ब्ज़ा होने से पहल वहाँ 
की शिक्षा की अवस्था के सम्बन्ध में लिखी गई थी, लिखा हैं कि उस समय 
बज्ञाक्ष में ८०,००० देशी पाठशालाएँ थीं, भर्थात्‌ सूबे की आबादी के हर 
चार सौ मुध्यों पीछे एक पाठशाला मौजूद थी | इत्तिहास झेखक लडलों 
आपने सिटिश भारत के इतिहासः में लिखता है कि---प्रत्येक ऐसे हिन्दू 
ग्राँच में, जिसका कि पुराना संगठन अभी तक कायस है, झुझे चिश्चास है 
कि आम तौर पर सब बच्चे लिखना पढ़ना और हिल्लाब करना जानते हैं; 


भारतीय शिक्षा का सर्वनाश ११२१ 


किन्तु जहाँ कहीं कि हमने ग्राम पद्चायत का नाश कर दिया है, जेस बड्ाल 
में, वहोँ आस पत्लाथत के साथ साथ गाँव की पाठशाला भी लोप हो 
बाई है । ?#% 


प्राचीन भारतीय इतिहास के यूरोपियन विद्वानों में मैक्समूलर 
प्रामाणिक माना जाता है और लडलो एक प्रसिद्ध इतिहास लेखक 
था | जो बात जर्मन मैक्समूलर ने बह्माल के विषय में कही है उस्री 
का समथन अंगरेज़ लडलो ने समस्त भारत के लिए किया है। 


प्राचीन भारत के ग्रामवासियाँ की शिक्षा के सम्बन्ध में सन 


१८२३ की कम्पनो की एक सरकारी रिपोर्ट में 
आचीन भारत में लिखा है--. 


शिक्षा का प्रचार २ हू 

“शिक्षा की दृष्टि से संसार के किसी भी अन्य 
दुश में किसानों की भ्रवस्था इतनी ऊँची नहीं है जितनी त्रिटिश' भारत के 
अनेक भागों' में । पं 
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११२५५ भारत में अंगरेजी राज 


यह दशा तो उस समय शिक्षा के विस्तार की थी, अब रही 
शिद्ता देने की अरणाली । इतिहास से पता चलता 
है कि उन्नीसर्वी सदी के शुरू में डॉक्टर एणाड्डुच्रेल 
नामक एक प्रसिद्ध अंगरेज़ शिक्षा प्रेमी ने इस 
देश से इहुलिस्तान जाकर वहाँ पर अपने देश के बालकों को 
भारतीय प्रणाली के अ्रनुसार शिक्षा देंना शुरू किया। ३ जून सन्‌ 
१८१४ को कम्पनी के डाइरेक्टरों ने ब्डाल के गवरनर जनरल के 
नाम एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा है-- 


भारतीय शिक्षा 
प्रणाली 


“ज्िक्षा का जो तरीका बहुत पुराने समय से भारत में पढ्ढों के आचार्यो" 
के अधीन जारी है उसकी सबसे बडी प्रशंसा यही है कि रेवरेयड डॉक्टर बेल 
के अधीन, ज्ञो मद्रास में पादरी रह छुका है, वद्दी तरीका इस देश ( इड्- 
लिस्तान) में भी प्रचलित किया गया है; श्रब हमारी राष्ट्रीय संस्थाओं में ड््सी 
तरीके के अजुसार शिक्षा दी जाती है, क्योंकि हमें विश्वास है कि इससे 
भाषा का सिखाना बहुत्त सरल और सीखना बहुत सुगम हो जाता हैं। 


“कहा जाता है कि हिन्दुओं की इस अत्यन्त प्राचीन झौर लाभदायक 
संस्था को सल्तनतों के उलट फेर भी कोई ह्वानि नहीं पहुंचा सके & 9९ #॥7%& 
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भारतीय शिक्षा का सर्वनाश ११४३ 


आज कल की प्राश्यात्य शिक्षा प्रणाल्री में ज्ञिस चीज्ञ को 
“स्यूसुअल ख्यूशन” कहा ज्ञाता है वह पश्चिम के देशों ने भारत हीं 
से सीखी थी । 

भारत के ज्ञिस जिस प्रान्त में कम्पनी का शासन ज्मता गया 

ेु उस उस प्रान्त से ही यह सहस्यों वर्ष की पुरानी 

व १४७ शिन्चा भणाली सदा के लिए मिटत्ती चकी गई । 

बस कम्पनी के शासन से पहले भारत में शिक्षा की 

अवस्था और कम्पनी का पदाएंण होते हो पक 

लिरे से उस शिक्षा के सर्वताश, दोनों का कुछ अनुमान बेलारी 

ज़िले के अंगरेज़ कलेक्टर ८० डी० कैम्पत्रेल की सन्‌ १८२३ की एक 
रिपोर्ट से किया जा सकता है। कैम्पचेल लिखता है-- 

“भृजेस व्यवस्था के अनुसार भारत की पाठशालाओं में बच्ची को 
लिखना लिखाया जाता है झौर जिस ढक से कि ऊँचे दर्ज के विशार्थी नीचे 
दूजे के विद्याधियों का शिक्षा देते हैं, और साथ साथ अपना ज्ञान भी पका 
करते रददते हैं, वह समस्त प्रणाक्ती निस्सन्देह प्रशंसनीय है, और इज्कज्तिस्तान 
में उसका मो अभुसरण किया गया है उसके सा योग्य है ।” 

आगे चल कर कम्पनी के शासन में भारतीय शिक्षा की अब- 
नति और उसके कारणों को बयाव करते हुए कैम्पबेल लिखता है--- 

“इस समय असंख्य सनुष्य ऐसे हैं जो अपने बच्चों को इस शिक्षा का 
क्ञाम नहीं पहुँचा सकते, > > > मुझे कदते हुए दुख होता है कि इसका 
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श्श्र्छ भारत में अंगरेज़ी राज 


कारण यह है कि समस्त देश घीरे छीरे निर्धेन होता जा रहा है। हाल से 
जब से हिन्दोस्तान के बने हुए सूती कपड़ों की जगह इज्जजिस्तान के बने 
हुए कपईो को इस देश में अचलित किया गया है तब से यहाँ के कारीशर्रों 
के क्षिए जीविका निर्वाह के साधन बहुत कम होगए हैं । हमने अपनी बहुत 
सी पलटमे अपने इलाक़ों से हटा कर उन देशी शजाओं के दृर दूर के इसको 
से सज दी हैं, जिनके साथ हमने सन्धियाँ की हैं, हाल ही में इसस भी 
नाज की माँग पर बहुत बढ़ा असर पड़ा हैं ! देश का धन पुराने समय के 
देशी दरबारों और देशी कर्मचारियों के हाथों से निकल कर यूरोपियनों के 
हाथों में चला गया है। देशी दरबार और उनके कर्मचारों उस घन को 
भारत ही में उदारत्ता के साथ व्यय किया करते थे; इसके विपरीत मणए 
यूरोपियन कर्मचारियों को हमने क़ानूनम्‌ आक्षा दे दी है कि वे अस्थायी 
तौर पर भी इस घन को भारत से व्यय न करें । ये यूरोपियन कर्मचारी 
देश के धन को प्रति दिन ढो दो कर बाहर ले जा रहे हैं, इसके कारण 
भी यह देश दरिंद्र होता जा रहा है। सरकारी ल्गान जिस कड्ाई के 
साथ बसूल किया जाता है उससें भी किसी तरह की ढिक्लाई नहीं की गई, 
जिससे प्रजा के इस कष्ट में कोई कमी हो सकती । अध्यस श्रेणी और निम्न 
श्रेणी के अधिकांश ज्ञोग अब इस योग्य नहीं रहे कि अपन बच्चों की 
शिक्षा' का ख़् भरदाश्व कर सके, इसके विपरीत उ्योही उनके बच्चों के 
कोमछ् अज्ञ थोड़ी बहुत मेहनत कर सकने के भी योग्य होते हैं, माता 
पिता को अपनी ज़िन्दगी की आवश्यकताएँ पुरी करने के लिए उन बच्चों 
से अब मेहनत मज़दूरी करानी पड़ती है |” 

ख्र्थात्‌ उच्नीसवी शताब्दी के शुरू में भारत की प्रासीर 


भारतोय शिक्षा का सवनाश श्श्श्प 


सावंजनिक शिक्ता प्रणाली के नाश का पक मुख्य कारण यह था 
कि आखीन मारतीय उद्योग धनन्‍्धों के संबंनाश 
और कम्पनी की लूट और अत्यायार्रों के कारण 
देश उस्र समय तेजी के साथ निधन होता जा 
रहा था, और देश के उन करोड़ों नन्हे नन्‍हें 
बालकों को जो पहले पाठ्शालाओं में शिक्षा पाते थे, अब अपना 
और अपने माँ बाप का पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी में माँ 
बाए का हाथ बठाना पड़ता था । 

और आगे खल कर अपने से पद्ले की हालत ओर अपने 
समय की शिक्षा की हालत की तुलना करते हुए कैम्पवेल 
लिखता है--- 

“इस ज़िल की क़रीब दस लाख आबादी में से इस ससय सांत 
इज़ार बच्चे सी शिक्षा नहीं पा रहे हैं, जिससे पूरी तरह ज़ाहिर है कि शिक्षा 
में निर्धंनता के कारण कितनी अवनति हुई है । बहुत से आरमों में, जहाँ 
पहले पाठ्शाखाएँ मौजूद थीं, वहाँ अब कोई पाठशाला नहीं है, और बहुत 
से अन्य गार्मसो में जहाँ पहले बड़ी बढ़ी पाठशालाएँ थीं वहाँ अच्र केवल 


डथ्योग धन्त्ों का 
नाश और शिक्षा 
का हास 


अत्यन्त घनाद्य लोगों के थीड़े स बालक शिक्षा पाते हैं, दूसरे लोगों के 
बाक्षक निधेनता के कारण पाठशाक्षा नहीं जा सकते | 

“इस ज़िले की अनेक परठशाज्षाओं की जिनमें देशी भाषाओं में 
लिवना, पढ़ना और हिसाब सिखाया जाता है, जैसा कि भारत में सका 
से होता रहा है, इस समय यह दशा है । 3९ ३९ »८ विद्या # » > कभी 
किसी भी देश में राज दरबार की सहायता के बिया नहीं बढ़ी, और 


(१५६ सारत में अगरेज़ी राज 


भारत के इस साग में विज्ञान को देशों दरबारों की ओर से पहले जो 
सहायता और उत्तेजना दी जाती थी वह अंगरेज़ी राज के आने के समर 
से, बहुत दिन हुए, बन्द कर दी गई है । 

४ इस ज़िल्ते में अब घटते घटते शिक्षा सम्बन्धी ३३ संस्थाएँ रह गईं 
हैं और भुके यह कहते लज्जा आती हैं कि इनमें से किसी एक को भी अब 
सरकार की और से किसी तरह की सहायता नहीं दी जाती |” 

इसके बाद्‌ ध्राचीन भारत में इन असंख्य पाठशालाओं के खर्च की 

व्यवस्था को बयान करते हुए कैम्पयेल लिखता है--- 
भा ने £इसमें कोई सन्देदह नहीं कि पुराने समय मे, 


पाठ्शाल्ाओं की “कक हि 
रच की विशेष कर हिन्दुओं के शासन काजल में, विद्या अचार 
ब्यवेसयों की सहायता के लिए बहुत बढ़ी रक़में और बड़ी बढ़ी 


जागीरें राज की ओर से बँघी हुईं थीं २८ % »८। 

# ८ »% »% पहले समय में राज की आमदनी का पुक बहुत बढ़ा 
हिस्सा विद्या प्रचार को उत्तेजना और उन्नति देने में ख़र्च किया जाता था, 
जिससे राज का भी मान बढ़ता था, किन्तु हमारे शासन में यहाँ तक 
अचनति ढुई दे कि राज की इस श्रामदती से अब उल्तरा अज्ञान को उन्नति 
दो जाती है । पहले जो ज्बरदस सद्दायता राज की ओर से विज्ञान को दी 
जाती थी उसके बन्द हो जाने के कारण अब विज्ञान केवल थोड़े से दानशौल 
व्यक्तियों की अकस्मात उदारता के सहारे ज्यों सयों कर जीचित है । सारतस के 
इतिहास में विद्या के इस समरह के पतन का दूसरा समय दिखा सकता 


कठिन है & ८ &।”% 


# 7जह €त्छातागाए आए जाएं सपा इह९ 80907 0 छा स) 86 गर्व, € 
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यह सारी कहानी मद्रास प्रान्त की है। दीक इसी तरह की 
कहानी, महाराष्ट्र और बम्बई प्रान्त के विषय में एलफिन्सटन ने 
सन्‌ १८२४ की एक सरकारी रिपोर्ट में बयान किया है, किन्तु उसे 
दोहराना व्यर्थ है । 
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श्श्र८ भारत मे अंगरेज्ी राज 


एक और अंगरेज़ विद्ञान वॉल्टर हेमिल्टन में सन्‌ श्यश८ में 

सरकारी रियोर्स के आधार पर लिखा था-- 
“आरतवासियों के अन्दर साहिसय और विज्ञान की 

दिन प्रति दिन अ्रवनति होती जा रही है। विद्वानों को 


साहित्यिक 
खबनति 


संख्या घटती जा रही है और जा लोग अभी तक विद्याध्ययन करते हैं जनमे 
भी अध्ययन के विषय बेहद कम होते जा रहे हैं। दर्शन विज्ञान का पढ़ना 
ज्लोगों ने छोड़ ही दिया है; और सिधाय उस विद्याओं के, जिनका सम्बन्ध 
विशेष घामिक कर्मकाणडों या फक्षित के साथ है, और किसी भी विधा का 
अब लोग अ्रध्ययन नहीं करते । साहित्य की इस अवनति का प्ुख्य काइश 
यह भालूस होता है कि इससे पहले देशी राज में राजा लोग, सरदार कोग 
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और धनवान लोग सब विद्या प्रचार को उत्तेजना और सहायता दिया करते 
भें ।चे देशो दरबार अब सदा के लिए मिद चुके ओर अब वह उत्तेजना और 
सहायता साहित्य को नहीं दी जाती (7 

साथंश यह कि जो कहानी केम्पबेल ने मद्राल प्रान्त की बयान 
की है वही कहानी वास्तव में सम्रस्त व्रिदिश सारत की थी । 

प्राथीन शिक्षा प्रणाली और शिक्षा संस्थाओं के सर्वन्तश के 

चार मुख्य काश्श गिनाए जा सकते हैं--- 
भारतीग शिक्षा (१ ) भारतीय उद्योग धन्धों के नाश और 
के खसनचनाश' के के. कर हे ्‌ 

कोर कम्पनी की लूट से देश की बढ़त्ती हुई दरिद्रता | 

(२) घाचीन ग्राम पश्चायतों का नाश और 
उस नाश के कारण लाखों आराम पाठशालाओं का अन्त । 

(३) प्राचीन हिन्दू और मुलत्लमान नरेशों की ओर से शिक्षा 
सम्बन्धी संस्थाओं को जो आर्थिक सहायता और आगीरे बँधी 
हुई थीं, कम्पनो के राज में उनका छिल ज्ञाना | और 

(४ ) बए अंगरेज शासकों की ओर से भारतवासियों को 
शिक्षा का विधिवत्‌ विरोध | 

इस चोथे कारण को अधिक विस्तार के साथ बयान करना 

अंयरेज शासकों जुझूरी है। सन्‌ १७५७ से लेकर पूरे सौ बर्ष 

की झोर से... ते लगातार बहस होती रही कि भारतवासियाँ 
भारतवासियों की को शिक्षा देवा अंगरेजों की सता के किए 
शिक्षा का विरोध. द्वितकर है था अहितकर। शुरू के दिनों में 


के ९ [लए विक्वात दफा उमा 7938, फिस्ते, *तर ॥, 0. 203 


रर३० |, मारत में अगरोेजी राज 


करीब करीब सभी अंगरेज़ शासक भारतवालियों को शिक्षा देने 
के कट्टर विरोधी थे । 

जे० सी० माशमैन ने १५ जूब सन्‌ १८५४३ को पालिमेए्ट की 
सिलेक्ट कमेटी के सामने गवाही देते हुए कहा था -- 

“भारत में अंगरेज़ी राज के कायम होने के बहुत दिनों बाद तक 
भारतवासियों को किसी प्रकार की भी शिक्षा देने का मबल विरोध किया 
जाता रहा ।?#%# 

मारशमैन बयान करता है कि सन्‌ १७७२ में जब ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के लिए नया चारटर एक्ट पास होने का समय आया तो 
पालिमेए्ट के एक सदस्य विल्वबरफ़ोसे ने नए कानून में एक धारा 
इस तरह की जोड़नी च्राही ज्ञिखका जाहिर अभिप्राय थोड़े से 
भारतवासियाँ की शिक्षा का प्रबन्ध करना था । इस पर पालिमेण्ट 
के सदस्यों ओर कम्पनी के हिस्लेदारों ने विरोध किया और 
बविलबरफ़ीस को अपनी तजवीज वापस ले लेनो पड़ी । 

माशमैन लिखता है-- 

“उस अवसर पर कम्पनी के एक ड्ाइरेक्टर ने कह्दा कि--हस कोग 
अपनी इसी मूखता से अमरीका हाथ से खो बेठे हैं, क्योंकि हमने उस देश 
में स्कूल और कॉलेज क़ायम हों जाने दिए, अब फिर भारत के विषय में 


#. 05798 एणाइतंदाबरोी)2 शा॥6 ्ञाटि पीट फियायब पत्तरल्यएगाला। वीक फर्श 
€पा 0580 पा वत4, ए876 फ३8 70% 0990थ्रॉग 00 ६0 909 पछॉएए एव पप्रतता0: 
जि (8 प्रश्न ५ अकाडफ्रवाग), वावीड ढजथेलाटर आर्श076 (6. पिछेल्दा ई.ला।- 
ग्राश8९6 का ६08 ग्काएढ का वे-छातेर बरफएकागमाहते ६9 त्मतृप्रारहू गाज धार प्रति का घी 
छै0५ त0॥8 ए०गएशआर, चतत ]0७॥० 2833 


भारतीय शिक्षा का स्वनाश ११३१ 


हमारा उसी झूखेता को दोहराना ठीक नहीं है ।+< 7< ८ इसके बीस वर्ष 
बावू तक यानी सभ््‌ १८१३ तक भाश्तवासियों को शिक्षा देने के विरुद्ध ये 
ही भाव इंगलिखान के शासकों के दिलों में कायम रहे ।?# 


सन्‌ १८१३ में विल्लाथत के अन्दर सर जॉन मैलकम ने, जो 
जन विशेष अनुभवी नीतिशों में ले था, जिन्होंने 
१६ वीं सदी के शुरू में मारत के अन्द्र अंगरेजी 
साध्राज्य को विस्तार दिया, पालिमेशट की जाँच 
कमेटशो के खामने गवाही देते हुए कहा--- 


जाति पाँछि से 
अगर ज्ञों की काम 


४ )< १ % इस समय हमारा साम्राज्य इतनी दूर सक्र फैला हुआ है 
कि जो असाधारण ढड़ की हुकूमत हमने उस देश में कायम की है उसके बने 
रहने के लिए केवल पुक बात का हमें सहारा है, वह यह कि जा बढ़ो बड़ी 
जातियाँ इस समय श्रंगरेज्ञ सरकार के अधीन हैं वे सब एक दूसरे से अलग 
अल्षग हैं, ओर जातियों में भी फिर अनेक जातियाँ और उप जातियोँ हैं; जब 
तक थे लोग इस तरह एक दूसरे से बट रहेंगे, तब तक कोई भी बखया 
हमारी सत्ता को नहीं ड्िला सकता ।% % $% जिसना जितना ह्ोगों में 


एकता येदा होती जायगी और उनमें बह बल आता जायगा जिससे ये 


# ४ (गा विक्का रएएद07, क्राछ 0 गिल 2 60607५ 8६शए४सें पका ए७ सदते पपन्र ]8*६ 
किगाएश०क 0॥ ७एए 029, 728 रैद्धश्पाडु 0 ज़लते पए ७६४० पुबतिग]क्षा। का इत्फेक्सइ कएवें. 
५७०॥08ु४5, एप 0.६६ 70 छत वता तं0 इ057 0५6 सशुशल्ग की डक्षययाल छत एर एफ 
हलवा 0 उेंगपी ७, «० मठ छशा[ए छशय/5 शिष्षा दीवार एडऑ0प, एं0एाव ६0 पा फशपः 
483, 8 "दाह 489 व. ०.96 ६० कर ढ्तंपरदषधत्प छा पिड्े बद्धारंएल5 007॥- 
प्रशश्त 0. पलकों शाश्जाड़ु पिह सयोागाए अटगंधपिक का दीफ़ 00फ09, "--], €), 
खाक, 498 [07०, 3853, 050. 


! ५ 9 54 2 


+> कारटिल + 


श्श्ब्रर भारत में अगरेजो राज 


कत्तंसान अंगरेज़ी सरकार की अचीनता को अपने ऊपर से इटा कर फेंक सके, 
उतना उतना ही हमारे लिए शासन करना कठिन होता जायणा |” 
इसलिए-- 
“संरी राय है कि कोई इस तरह की शिक्षा, जिससे इमारी भारतीय प्रजा 
'के इस समय के जाति पॉति के भेद धीरे घीरे हूटने की सम्भावना हो, या 
जिसके जरिये उनके दिल्लों से यूरोपियनों का आदर कम हो, अंगरेज़ी शज्ञ के 
राजनेतिक बल्ल को नहीं बढ़ा सकती »< % »८ ।& 


ज़ाहिर है कि सर जॉन मैलकम भारतवासियाँ को सदा के 
लिए जाति पाँति और मत मतान्तरों के भेदों में फैसाए रखना, 
अपस में एक दूसरे से लड़ाए रखना और उन्हें अशिक्षित रखना 
अंगरेज़ी राज़ की सलामती के लिए आझाबश्यक सममता था । 
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मारतीय शिक्षा का सवंनाश श्श्द्र३े 


सन्‌ १८१३ में इंगलिस्तान की पालिमेए्ट ने जो चारटर एक्ट 
पास किया, उसमें एक धारा यह भी थी कि-- 

सन्‌ ६८१३ की “ज़िटिश भारत की आमवनी की बचत में से 
मंजूरी गवरनर जनरल को इस बात का अधिकार 


होगा कि हर साल एक लाख रुपए तक साहित्य की उन्नति ओर 
पुनरुज्नीवचन के लिए और विद्वान भारतवासियों के प्रोत्साहन के 
लिए काम में लाए ।? किन्तु यह समभना भूल होगी कि यह एक 
लाख रुपए सालाना की रक्तम वास्तव में भारतवासियाँ की शिक्षा 
के लिप म्ंज़र की गई थी। इस मंज़्री के साथ साथ जो पत्र 

रेक्टरों ने ३ जून सन्‌ १८२४ को गवरनर जनरल के नाम भेजा 
उसमें साफ़ लिखा है कि यह रकम “राजनेतिक दृष्टि से भारत के 
साथ अपने सम्बन्ध को मज़बूत रखने के लिए”, “बनारस” और 
पक दो अन्य स्थानों के “परिडतों को देने” के लिए, “अपनी ओर 
विदयारवान भारतवासियों के हृदय के भावों का पता लगाने! के 
लिए, “प्राचीन संस्कृत साहित्य का अंगरेज़ी में अजुवाद कराने के 
क्लिप,” “संस्कृत पढ़ने की इच्छा रखने वाले अंगरेझों को सहायता 
देने के लिए,” “उस समथ की रही सह्दी भारतीय शिक्षा संस्थाओं 
का पता लगाते के लिए,” ओर “अपने साध्राज्य के स्थायित्व की 
ट्ृष्टि से अंगरेज़ों और सारतीय नेताओं में अधिक मेल जोल पैदा 
करने के उद्देश से” मंज़र की गई है । इसी पत्र में यह भी लिखा है कि 
इस रकम की भदद्‌ से कोई “सावंजनिक कॉलेज न खोले जाव ।”# 
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११३४ मारन में अंगरेजी राज 


भारतवासियाँ की शिक्षा की ओर अंगरेज़ शासकों का विगेध 
इसके बहुत दिनों बाद तक बराबर जारी रहा | 
लिओनेल स्मिथ... उन १८३१ की जाँच के समय सर जॉन मैलकम 

2352 के बीस वर्ष पहल के विचारों को दोहराते हुए 
मेजर जनरल सर लिओनेल स्मिथ ने कहा--- 

“शिक्षा का परिशास यह होगा कि वे सब साम्प्रदाधिक और घामिक 
परक्षपात, जिनके द्वारा इसने अमी तक सुल्क को वश में रक्‍्खा है--और 
हिन्दू सुस्ललमानों को एक दूसरे से लड़ायु रखा है, इत्यादि--दूर हो जायँँगे; 
शिक्षा का परिणाम यह होगा कि इन ल्लोगों के दिमाग़ खुल जायेगे और 
इन्हें अपनी विशाल शक्ति का पता लग जायगा ।?# 

न्तुँ श्यवीं शताब्दी के अन्त से ही इस विषय में अंगरेज़ 
शासकों के विचारों में अन्तर पैदा होना शुरू हो 
गया। कारण यह था कि धीरे धीरे इंगलिस्सान 
के नीतिज्ञों को भारत के अन्दर दो विशेष 
कडठिनाइयाँ अनुभव दोने लगीं। १--चुंकि शिक्षित 
भारतधासियों को संख्या दिन प्रति दिन घटती जा रही थी, इसलिए 
अंगरेजों को अपने सरकारी महकमों और विशेष कर नई अदालतों 
के लिए योग्य हिन्दू और मुसलमान कर्मेचारियाँ की कमी महसूस 


अंगरेज़ी राज के 
लिए शिक्षा 
की आवश्यकता 
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भारतीय शिक्षा का स्वनाश श्श्३५ 


होने लगी, जिनके बिना कि उन भमहकमों ओर अदालतों का चल 
सकना सर्वथा असम्भव था। और २--उन्हें थोड़े से इस तरह के 
भारतवासियाँ की भी आवश्यकता अनुभव होने लगी जिनके ज़रिए 
शेष भारतीय जनता के हृदय के भावों का पता लगता रहे और जिनके 
ज़रिए से वे जनता के भावों को अपनी ओर मोड़कर रख सके। 


सन्‌ १८३० की पालिमेणश्टरी कमेटी की रिपोर्ट में इन दोनों 
आवश्यकताशों का बार बार ज़िक्र आता है और साफ लिखा है 
कि कलकत्ते का 'मुसलमानों का मदरसा! और बनारस का हिन्दू 
संस्कृत कॉलेज! दोनों अठारवी सदी के अन्त में ठीक इसी उद्देश 
से कायम किए गए थे | इसी उद्दश से सन्‌ १८२१ में पूना का 
डेकन कॉलेज, सन्‌ १८३५ में कलकत्ते का भेडिकल कॉलेज ओर 
सन्‌ १८४४७ में रुड़की का इंजीनियरिज्ञ कॉलेज क्रायथम हुए | 


डाइरेक्टरों ने ५ खसित्तम्बर सन्‌ १८२७ के पत्र में गबरनर जनरल 
को लिखा कि इस शिक्षा का धन--“उच्च और मध्यम श्रेणी के उन 
भारतबासियों के ऊपर व्यय किया जाय, जिनमें से कि आपको 
अपने शासन के कार्यों के लिए खब से अधिक योग्य देशी एजगण्ट 
मिल सकते हैं, ओर ज्ञिनका अपने शेष देशवासियों के ऊपर सबसे 
अधिक प्रभाव है ।?#% 
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११३६ मारत में अंगरेज़ी राज 


इसका मतलब यह है कि बिना योग्य भारतवाध्षियाँ की 
सहायता के केबल अंगरेज़ों के बल ब्रिग्शि 
भमारतीय साम्राज्य का चल सकना सबंधा 
असम्भव था, और इसीलिए थोड़े बहुत भारत- 
वासियों को किसी न किसी प्रकार की शिक्षा देना भारत के विदेशी 
शासकों के लिए अनिवार्य हो गया | इंस काम के लिए सन्‌ १८१३ 
चाली एक लाख रुपए सालाना की मंज़री को सन्‌ १८३३ में बढ़ा 
कर दस लाख सालाना कर दिया गया, क्योंक्रि इन बोस वर्ष के 
अन्दर सारत का बहुत अश्रधिक भाग विदेशी शासन के रह में 
रंगा जा छुका था । 

सन १७५७ से खेकर १८४७ तक भारतवासियों की शिक्षा के 
विषय में अंगरेज शासकी के सामने मुख्य प्रश्न केबल यद्द था कि 
भारतवासियों को शिक्षा देना साम्राज्य के स्थायित्व की द्वएश्टि से 
द्विितकर है या अहितकर, ओर यदि द्वितकर या श्रावश्यक है तो 
उन्हें किस प्रकार की शिक्षा देना उचित है । 


१६८३३ में खीस 
लाख की संज़ूरी 


उस समय अनेक अ्रंगरेज़ नोतिज्ञ भारतवासियाँ में ईसाई धर्म 
प्रचार के पद्ापाती थे | इन लोगों को ईसाई घमे 
ग्रन्थों का भारतीय भाषाओं में ग्रनुवाद कराने, 
इंगलिस्तान से आने वाले पादरियों को लद्दायता देने और सरकार 
की ओर से मिशन स्कूलों को श्राधिक मदद करने की ग्रवश्यकता 
अनुभव हो रही थी। यह भी एक कारण था कि जिससे अनेक 


ईसाई घर्मे अचार 
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अंगरेज़ भारतबासियों को शिक्षा दने के पद्ध में हीगणए | सन्‌ १८१३ 

के बाद की बहसों में इस विषय का बार बार ज़िक्र आता है। 
सन्‌ १८५३ में ईस्ट इगिडिया कम्पनी के लिए अन्तिम चारटर 
एक्ट पास होने के समय भारतबालियों की 


हैक शिक्षा के प्रश्न पर अनेक योग्य और अनुभवी 
से इर अंगरेज़ नीतिज्ञों और विद्वानों की गवाहियाँ 


जमा की गई। इन गवाहदियाँ में से नमूने के 
तौर पर दोनों पक्षों की एक एक या दो वो गवाहियाँ उद्धुत करना 
काफी है । 

४ अगस्त सन्‌ १८५३ को मेजर रॉलेगडसन ने, जो १७ वर्ष तक 
मद्ठास प्रान्त के कमायडर-इन-बीफ के साथ फ़ारणखी अनुवादक रह 
घुका था और वहाँ की शिक्षा कमेटो का मनन्‍्त्री रह चुका था, 
पालिमेशट की कमेटी के सामने इस प्रकार गवाही दी-- 

प्रश्न---आपने थह राय अकट की है कि भारतवासियों को शिक्षा दुने 
का नतीजा यह द्वोता है कि वे अंगरेज़ सरकार के विरुद्ध हों जाते हैं, क्‍या 
आप यह समझ्ाएँगे कि इसका कारण क्या है, और सरकार की ओर उनकी 
शत्रुता किस ढज्ञ की और कैसी द्वोती है ? 

उत्तर--मेरा अजनुभव यह है कि भारतवासियों को ज्यों ज्यों ब्रिटिश 
भारतीय इतिट्ास के भीतरी हाख का पता लगता है और आम तौर पर 
यूरोप के इतिहास का ज्ञान द्वीता है, त्यों त्यों उनके चित्त में यह चिचार 
उस्पन्न होता है कि भारत जैसे एक देश का सुट्टी भर विदेशियों के क़ब्ज़े में 
होना एक बहुत बढ़ा अन्याय है; इससे स्वभावतः डनके चित्त में श्रायः यह 


श्श्श्प्र भारत में अंगरेजी राज़ 


इच्छा उन्पत्ष हो जाती है कि वे अपने देश को इस विदेशी शासन से स्वतन्त्र 
करने में सहायक हों ; और चूकि इस विचार को दूर करने वाली कोई बात 
नहीं होती और न उनमें आ्राज्ञा पालन का भाव ही पक्‍का होता है, इसलिए 
ब्िटिश सरकार की ओर द्रोह का भाव इन लोगों में पेदा हो जाता है । 
» » & मैंने देखा है कि हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों में यह भाव 
मौजूद है और मुसलमानों में अधिक है । >४ » » विशेषकर जब थे लोग 
ब्िटिश साम्राज्य के रहस्य की जान जाते हैं तो उनके दिलों में असन्तोष का 
भाव पैदा हो जाता है और आशा जाग उठती है, २४ » » ।# 


इसी प्रश्नोत्तर में यह भी साफ़ खुकाया गया कि यदि शिक्षा 

के साथ भारतबासियों के दिलों में यद्द भय उत्पन्न करने का भी 

प्रयज्ल किया जाय कि यवि अंगरेज भारत से चल्ले गए तो उत्तर की 

श्रन्य जातियाँ आकर भारत पर शासन करने लगेगी, या भारत 

में अराजकता फैल जायगी, तो इसका परिणाम कहाँ. तक हितकर 

होगा । 

अनेक अंगरेज़ों के विचार मेजर रॉलेगड्सन के विचारों से 

मिलते हुए थे । किन्तु दूसरों के बिचार इसके 

“ही विपरीत थे । उनका ख़्याल था कि अशिक्षितत 

भारतवासी शिक्षित भारतवासियों की अपेक्षा 

विदेशीय शासन के लिए अधिक ख़तरनाक दोते हैं, और 

भारतवासिर्थों को केवल पश्चिमी शिक्षा देकर ही उन्हे राष्ट्रीयता 
79 ॥85-87 
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के भावी से दूर रक्‍खा जा सकता है और विदेशी शासन के लिए 
उपयोगी यन्त्र बनाया जा सकता है ! प्रसिद्ध नीतिज्ञों में सर फ्रे ड- 
रिक हैलिडे की गवाही, जो बज्ाल का पदला लेफ़्टिनेए्ट गवरनर 
हुआ, और म्राशमैन की गयादी इसी अभिप्राय की थी ! 


पक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो १६ थीं शताब्दी के ऑय्म से 
भारत के उन अंगरेज़ शासकों के सामने उपस्थित 
था, जो भारतवासियां को शिक्षा देने के पत्त में 
थे, बह यह था कि किस प्रकार की शिक्षा देना 
अधिक उपयोगी होगा । दो सिन्न भिन्न विचारों के लोग उस समय 
के अंगरेज़ों में मिलते हैं | एक वे जो भारतवासियों को प्राचीच 
भारतीय साहित्य, भारतीय विज्ञान और संस्कृत, फ़ारसी, अरबी 
और देशी भाषाएँ पढ़ाने के पक्ष में थे, और दूखरे थे जो उन्हें 
अंगरेज़ी भाषा, पश्चिमी साहित्य और पश्चिमी विज्ञान की शिक्षा 
देना अपने लिए अधिक हितकर समभते थे। पहले विचार के 
लोगों को ओरियर्डलिस्ट” और दूसरे विचार के लोगों को 
आऑक्िसिडेशटलिस्ट” कहा जाता है, अनेक वर्षों तक इन दोनों 
विदार के अंगरेज्ञों में खुब बाद विवाद होता रहा । इसी बहस के 
दिनों में सन १८३४ में भारत के अन्दर लॉ्ड मैकॉले का श्रागमन 
हुआ, जिसके चरित्र का थोड़ा सा वर्णन हम पिछले अध्याय में 
कर आए है। मैकॉल से पदले करीब १२ वर्ष लक इस पश्न के 
ऊपर अत्यन्त तीब वाद विवाद्‌ जारी रह चुका था | मैकॉले के 
विचारों का प्रभाव इस प्रश्न पर निर्णायक साबित हुआ | मैकाॉलि 


यूपी और पश्चिमी 
शिक्षा पर बहस 


११४० भारत में अगरेज़ी राज़ 


भारतवासियों को प्राचीन भाशतीय साहित्य की शिक्षा देने के 
विरुद्ध और उन्हें अंगरेजी भाषा, अंगरेजी साहित्य और शंगरेज़ी 
विज्ञाब सिखाने के पत्ष में था। मैकॉले का निर्शय भारतवासियों 
के लिए. दितकर रहा हो या अध्वितकर, किन्तु मैकॉले का उद्देश 
केवल यह था कि उच्च श्रेणी के भारतवासियों में राष्ट्रीयता के 
भावों को उत्पन्न होने से रोका जाय और उन्हें अँगरेज़ी सा के 
चलाने के लिए उफ्योगो यन्त्र वनाया ज्ञाय । अपने पत्च का समर्थ 
करते हुए मैकॉले ने एक स्थान पर लिखा है-- 

“हमें भारत में इस तरह की एक श्रेणी पेदा कर देने का भरसक्त 
प्रयन्न करना चाहिए जो कि हमारे ओर उन करोई्डी आस्तवासियों के 
बीच, जिन पर हम शासन करते हैं, समझाने चुकाने का काम करे | ये 
जोग ऐसे होन चाहिए जो कि केवल रक्त ओर रक् की ररश्टि से हिन्दोस्तानी 
हों, किन्तु जो अपनी रुकि; भाषा, भावों और विचारों की दृष्टि से 
अंग्रेज दो 

गवरनर जनरल लॉर्ड विलियम बेगिट्‌डु भैकॉले का बड़ा दोस्त 
ओऔर उसके समान विचारों का था। मैकॉकले की 
इस रिपोर्ट के ऊपर ७ मा सन्‌ श्म्श्प को 
बेस्टिड ने आशा दे दी कि--- 


“जिसना धन शित्ता के लिए मजझ्लर किया जाय उसका सबसे श्रच्छ! 


बेशिटड का 
फैसला 
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उपयोग यही है कि उसे केबल आंवरेज़ी शिक्षा के ऊपर खर्चे किया 
जाय ।*+ 

मैकॉल के विचारों और उन पर लॉर्ड बेणिव्क्ु के फैसले के 
नतीजे को बयान करते हुए ५ जुलाई सन्‌ शै८४३ को प्रसिद्ध 
इतिहास लेखक प्रोफ़ेसर एच० एच० विलसन ने पार्क्षिमिणट की 
सिलेक्ट कमेटी के सामने कहां-- 

“वास्तव में हमने अंगरेज्ञी पढ़े लिखों की एक प्रथक जाति बला दी 
है, जिन्हें कि अपने देशवासियों के साथ या तो ज़रा भी सहाजुभूत्ति नहीं 
है और यदि है तो बहुत ही कस ।” 

अंगरेज़ी भाषा और अंगरेज़ी साहित्य की शिक्षा के साथ साथ 

जहाँ तक हो सके देशी भाषाओं को दबाना भी 

देशी भाषाओं. तैकॉलि और बेरिट॒डर दोनों का उद्देश था । इति- 
का दुब्बाना ही हु रे 
हास लेखक डॉक्टर डफ़ ने, इस विषय में 

बेण्टिडु और मैकॉले की नोति की सराहना करते हुए, तुलना के 
तौर यह दि्खिलाते हुए कि जब कभी भाचीन रोम नियासी किसी 
देश को विजय करते थे तो उस देश की भाषा और खाहित्य 
की यथा शक्ति दवा कर वहाँ के उच्च श्रेणी के जोगों में रोमन भाषा, 
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रोमन साहित्य और रोमन आयार विचार के प्रचार का प्रयह 
करते थे, साथ ही यह दर्शाते हुए कि यह नीति रोमन साम्राज्य 
के लिये कितनी हितकर साबित हुई, अन्त में लिखा है-- 


# ८ %८ ५ में यह विचार प्रकट करने का साहस करता हूँ कि भारत 
के अन्दर अ्रंथरेज्ी भाषा और अंगरेज़ी साहिल को फैलाने और उसे उन्नति 
देने का लॉड विल्वियम बेण्टिक्ु का क़ानून» % » भारत के अन्दर 
अंग्रेज़ी राज के अब तक के इतिहास में कुशल राजनीति की सब से 
ज्ञबरदश्त और श्रपूर्व चाल स्वीकार की जायगी ।”& 


डॉक्टर डफू ने अपने से पूर्व के एक दूसरे अंगरेज़ विद्वान 
के विचारों का समथेन करते हुए लिखा है कि भाषा का प्रभाव 
इतना ज़बरदस्त होता है कि जिस समय तक भारत के अन्द्र 
देशी नरेशों के साथ अंगरेज़ों का पत्र व्यवद्दार फ़ाश्सी भाषा में 
होता रहेगी, उस समय तक भारतवासियों की भक्ति और उनका 
प्रेम दिल्ली के सपन्नाट की ओर बराबर बना रहेगा | लॉड बेशणिटडड 
के समय तक देशी नरेशों के साथ कम्पनी का सभस्त पत्र व्यवहार 
फारसी भाषा में हुआ करता था । बेणिट्ड्रू पहला गवरतर जनरल 
था, जिसने यह आज्ञा दे दी ओर नियम कर दिया कि भविष्य में 
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भारतीय शिक्षा का स्वनाश श्श्छ्ः 


समस्त पत्र व्यवहार फ़ारसो के स्थान पर अंगरेज़ी भाषाई 
हुआ करे । 

इतिहास से पता चलता है कि आयरलेण्ड के अन्द्र भी 
आइरिश भाषा को दवाने और यदि “सम्भव हो तो आइरिश 
लोगों को अंगरेज़ बना डालने के लिए”#वहाँ की अंगरेज़ सरकार 
ने समय समय पर अनेक अनोखे क़ानून पास किए । 

यद्यपि सन्‌ १८४३५ के बाद से अंगरेज़ शासकों का मुख्य लक्ष्य 

े भारत में अंगरेज़ी शिक्ता के प्रचार की ओर ही 
हि ०३ को रहा, फिर भी ओरियरटलिस्ट' और 'ऑक्सि- 

ध् डेगटलिस्ट! दोनों दलों का थोड़ा बहुत विरोध 

इसके बीस वर्ष बाद तक भी जारी रहां। अंगरेज़ शासक भारत- 
वासियों की किसी प्रकार की भी शिक्षा देने में बराबर सड्ढोच 
करते रहे। यहाँ तक कि लॉड भैकॉले की सन्‌ १८३५ की रिपोर्ट 
२६ वर्ष बाद सन्‌ १८६४ में पहली बार प्रकाशित की गई। किन्तु 
अन्त में पन्ना अंगरेज़ी शिक्षा के पच्तेवालों का ही भारी रहा । 

भारत के अंगरेज़ शासकों की शिक्षा नीति श्रौर वत्तेमान 
अंगरेज्जी शिक्षा के उद्देश को स्पए कर देन के लिए, हम अंगरेज़ी 
शिक्षा के एक प्रबल और मुख्य पच्तपातो ल्ॉ्ड भैकॉले के बहनोईं 
सर चाल्खे ट्रेवेलियन के उन विचारों को नीचे उद्भुत करते हैं, जो 
टरेवेलियन ने सन्‌१८४३ को पालिमेशटरी कमेटी के सामने पेश किए । 
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श्श्छ्छ भारत में अगरोेज्ञी राज 


सर चाल्स ट्वेलियन ने सम १८५४ की पालिंमेरटरी कमेटी 
के सामने “भारत को भिन्न भिन्न शिक्षा भणालियों 
कर्समान अंगरेजी के राजनैतिक परिणाम” शोषक पक पत्र लिख 
शिक्षा का उद्देश है 
कर पेश किया । यह पत्र इतने महत्व का है और 
ब्रिटिश संरकार की शिक्षारीति का इतना स्पष्ट द्योतक है कि उसके 
कुछ अंशों का इस खान पर उद्धुत करना आवश्यक है। भारत- 
वासियाँ को अरबी और संस्कृत पढ़ाने या उनके प्रायीन विचारों 
श्र प्राचोन राष्ट्रीय साहित्य के जीवित रखने के विषय में सर 
चाह्स ट्रेबेलियन लिखता है कि इसका परिणाम यह होगा--- 

“मुसलमानों को सदा यह बात याद आती रहेगी कि हम विधर्मी 
ईंसाइयों न मुसक्षमानों के अनेक सुन्दर से सुन्दर भ्रदेश उनसे छीन कर 
अपने अधीन कर लिए हैं, और हिन्दुओं को सदा यह याद रहेगा कि भ्रंगरेज़ 
लोग इस प्रकार के अपविश्न राहस हैं, जिनके साथ किस्री तरह का सेल जोख 
रखना लज्ताजनक और पाप है । हमारे बड़े से बड़े शाज्ञु मी इससे अधिक और 
कुछ इच्छा नहीं कर सकते कि हम इस तरह की विद्या्शों का प्रचार कहें 
जिनसे मानव स्वभाव के उग्र से उग्र भाव हमारे विरुद्ध भड़क जे । 

“इसके विपरीत अंगरेज़ी साहित्य का प्रभाव अंगरेज्ी राज के लिए 
द्वितकर हुए बिना नहीं रह सकता । जो भारतीय युवक हमारे साहित्य द्वारा 
इससे भर्ती भाँति परिचित द्वो जाते हैं, वे इस विदेशी समकना प्रायः बन्द 
कर देते हैं । वे इमारे महापुरुषों का ज़िक् उसी उत्साह के साथ करते हैं 
जिस उत्साह के साथ कि हम करते हैं। इमारी ही सी शिक्षा, हमारी ही सती 
शसि और हमारे ही से रहन सहन के कारण इन लोगों में हिन्दीस्तानियक्त 
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कम हो जाती है और अंगरेज़ियत अधिक आ जाती है | ८ » > फिर बजाय 
इसके कि वे हमारे तीब विरोधी हों, या यदि हमारे अनुयायी भी हों तो' 
उनके हृदय में हमारी ओर क्रोध भरा रहे, वे हमारे होंशियार और उस्साही' 
मददगार बन जाते हैं 9 ५ » फिर वे हमें अपने देश से बाहर निकालने 
के प्रचण्ड डपाय सोचना बन्द कर देते हैं, ५ » १८। - 

८«)८ ५८ १८ जब तक हिन्दीस्तानियों को अपनी पहली स्वाधघीनता के' 
विषय में सोचने का मौक़ा सिलता रहेगा, तब तक उनके सामने अपनी दशा! 
सुधारने का एक मात्र उपाय यह रहेगा कि थे अंगरेज्ञों का तुरन्त देश से 
निकाल कर बाहर कर दें । पुराने तज्ञ के भारतीय देशभर्तों के सामने इसके 
सिवा और कोई उपाय नहीं है; ४ »« » उनके राष्ट्रीय विचारों को दूसरी 
शोर मोइने का केवज्न एक ही डपाय है। वह यह कि उनके अन्दर पाश्चात्य 
विचार पैदा कर दिए जाये । जो युवक हमारे स्कूलों ओर कॉल्जों में पढ़ते हैं 
वे उस असभ्य स्वेच्छाशासन को, जिसके अधोन उनके पूर्चाज रहा करते थे, 
घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं, और फिर अपनी राष्ट्रीय संस्थाओं को 
अंगरेज़ी ठड् पर ढालने की आशा करने लगते हैं | ५८ १८ » बजाय इसके कि 
उनके दिल्लों में यही विचार सब से ऊपर ही कि हम अंगरेज़ों को निकाल 
कर सप्मद्व में फेंक दें, वे इसके विपरीत अब उन्नति का कोई ऐसा विचार' 
सक नहीं कर सकते ज्ञो उनके ऊपर अंगरेज़ी राज को रिबरट लगा कर और भी 
अधिक पक्का न कर दे, और जिसके द्वारा वे अंगरेज़ों की शिवा और अंगरेज्ञों 
की रक्षा पर सर्वेधा निर्भर न हें। जायें | ६ % »< 

हा भ< हा 


४ ८ ३९ » हमारे पास उपाय केवल यह है कि इस भारतवासियों को! 


११७६ मारत में अगरेजों राज़ 


यूरोपियन ढंग की उन्नति में लगा दें, & » >» फिर पुराने ढंग पर भारत को 
स्वाधीन करने की इच्छा ही उनमें से जाती रहेगी और उनका लच्य ही यह 
न रह जायगा । देश में श्रचानक राजऋाबण्ति फिर असम्भव हो आयणगी ओर 
इसारे लिए भारत पर अपना साम्राज्य कायम रखना बहुत काल के लिए 
असन्दिग्ध हो जायगा । & # %८ भारतवासी फिर हमारे विरुद्ध विद्वोह न 
करेंगे ५६ ८ » फिर उनके राष्ट्रीय अयल्न यूरोपियन शिक्षा प्राप्त करने और उसे 
फैलाने और अपने यहाँ यूरोपियन संस्थाएँ क्रायम करने में ही पूरी तरह लगे 
रहेगे, जिससे हमें कोई हानि न हो पाएगी । शिक्षित भारतवासी »% १» »< 
स्वभावतः हमसे चिपटे रहेंगे । १८ » » हमारी समस्त प्रजा में किसी भी श्रेणी 
के लोगों के लिए हमारा अस्तित्व इतना खवंधा आवश्यक नहीं है जितना 
जन लोगों के लिए, जिनके विचार अंगरेज़ी साँचे में ढाल गए हैं | ये लोग 
शुद्ध भारतीय राज के काम के ही नहीं रह जाते; यदि जल्दी से देश में 
स्वदेशी राज्ञ क़ायस हो जाय तो उन्हें डससे हर प्रकार का भय रहता 
है; ५८ *८ »८। 

४ ८ % »मुझे आशा है कि थोड़े ही दिनों में भारतवासियों का 
सम्बन्ध हमारे साथ पैसा ही हो जायया जैसा किसी समय हमारा रोमन 
लोगों के साथ था। रोमन विद्वान टेसीट्स लिखता है कि जूलियस 
'परुथीकोला की (जा ईसा से ७८ वर्ष बाद इज्नलिस्तान का रोमन गवरनर 
नियुक्त हुआ था और जिसने उस्र देश सें रोसन साम्राज्य की नीर्थों को 
पक्का किया ) यह्द नीति थी कि बड़े बड़े अंगरेज्ञों के लड़कों को रोमन 
साहित्य और रोमन चिन्ञान की शिक्षा दी जाय ओर उनमें रोमन सभ्यता 
के पेश आराम की रुचि पेदा कर दी जाय | हस सब जानते हैं कि जूलियस 
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ऐओकोला की यह नीति कितनी सफल साबित हुई । यहाँ तक कि जो' 
अंगरेज्ञ पहले रोमन लोगों के कट्टर शत्रु थे वे शीघ्र ही उनके विश्वासपात्र 
ओर उनके वकफ़ांदार मिन्न बन गये; और उन अंगरेज्ञों के पूर्वजों ने जितने 
अ्रयक्ष अपने देश पर रोमन लोगों के हमसके को रोकने के किए किए थे' 
उससे कहीं अधिक क्ोरदार प्रयक्ष अब उनके धंशम रोमन लोगों को अपने 
यहाँ क्रायम रखने के लिए करने लगे। हमारे पास रोमन लोगों से कहीं' 
अधिक बढ़ कर उपाय सौजूद हैं, इसलिए हमारे लिए यह शर्म की बाल 
होगी यदि हम भी रोमन लोगों की तरह भारतवासियोँ के चित्तों में यह 
अब उत्पद्न न कर दें कि यदि हम जरूदी से देश से निकल गए तो तुम 
लोगों पर भथद्भलर आपत्ति आ जञाथगी | $८ » $६ 


३८ है अर 

“थे विचार मैंने केबल अपने विभाग से सोच कर ही नहीं निकाले, 
वरन्‌ स्वर्य अ्रसुभव करके और देख भाल कर मुझे इन नतीज्ञों पर पहुँचना 
पट्टा । मैंने कई वर्ष हिन्दोस्तान के परसे हिस्सों सें बिताए जहाँ हमारा राज 
अभी नया नया जमा था, जहाँ पर कि इसने लोगों के भावों को दूसरी 
झोर सोइने की अभी कोई कोशिश भी नहीं की थी, और जहाँ पर कि. 
उनके र/ष्ट्रीय विचारों में अभी कोई परिवतन नहीं हुआ था । उन यआन्‍्तों में 
छोटे और बढ़े, धनी और दरिद्र, सब लोगों के सामने केवल अपनी 
शबनेंतिक दुशा सुधारने की ही एक माच चिन्ता थी । उच्च श्रेणी के लोगों 
के दिल्लों में यह आशा बनी हुई थी कि हम फिर से अपने प्राचीन परसुत्व 
को प्राप्त कर लें ; भ्रोर निश्च श्रेणी के लोगों में यह आशा बनी हुईं थी कि 
थदि देशी राज फिर से स्थापित हो गया तो घन और चैसव आप्त करने के 


ह.. >.ब०->-त> >+ मे 
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मार्ग हमारे लिए फिर से खुख जायेंगे । जिन समकदार भाश्तवासियों को 
औरों की अपेक्षा हमसे अधिक प्रेम था उन्हें भी अपनी क़ौस की पतित 
अवस्था को सुधारने का इसके सिवा और कोई उपाय न सूकता था कि 
अंगरेज़ों को तुरन्त देश से निकाल कर बाहर कर दिया जाय । इसके बाद में 
कुछ वर्ष बन्ञाल में रहा | वहाँ मैंने शिक्षित्र भारतवास्तियों में बिल्कुल दूसरी 
ही तरह के विचार देखे । भअ्रंगरेज्ञों के गले काढने का विचार करने के स्थान 
पर, वे लोग अंगरेज्नों के साथ जूरी बन कर अदालतों में बेठने था बेश 
फैजिस्ट्रेट बनने की आकांचाएँ कर रहे थे | * » ४ ?& 
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भमौरतीय शिक्षा का सर्बेनाश ११५७६ 


सर चाह्स ट्रेवेलियन के पूर्वोक्त पत्र के विषय में पार्लिमेशट 
. की कमेटी के सदस्यों और ट्ेघेलियन में कई 
दिन तक भप्रश्नोत्तर होता रहा, जिसमें ट्रेवेलियन 
ने ओर अधिक स्पष्टता के साथ अपने विचार्सों 
को दोहराया और उनका समथन किया | इस 
प्रश्नोत्तर हो में २३ जून सन्‌ १८०५३ को ट्रेयेलियन ने कमेटी के 
सामने बयान किया--- 
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्ऋ जन ् 
ट्रेवेलियन के 
और अधिक स्पष्ट 
विचार 


+एा बाते 8९07 
क्र ञ कै 
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११५७ भारत में अंगरेज्ी रा 





हमें 'काफ़िर! समझते हैं, जिन्होंने कि इसलास की कई स्ोरिशः 

मुसकमानों से छीन ली हैं, 2 7९ »८ उसी आचीन स्वदेशी विचार के अनुसार 
हिन्दू हमें 'सलेच्छ! समझते हैं, अर्थात इस तरह के अपदिश्न विधर्मी जिनके 
साथ किसी धरह का भी सामाजिक सम्बन्ध नहीं रक्‍्खा जा सकता; और वे 
सत्र के सब मिल कर अर्थात्‌ हिन्दू और मुसलमान दोनों, हमें इस तरह के 


क०ए फऋ६॥ 28 शा काइफ्ाटासवे.. फीता पशवड्टू 07प्रक्‍कक्‍क्क/३0 तारक, वि दिपराए्ाड 
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छाक्रामक विदेशी समझते हैं जिन्होंते उत्तका देश उनसे छीन लिया है और 
उनके क्षिए धन और मान प्राप्त करने के समस्त मार्ग बन्द कर दिए हैं । 
यूरोपियन शिक्षा देने का नतीजा यह द्वीता हैं कि भारतवासियों के विचार 
एक बिलकुल दूसरी ही ओर भुड़ जाते हैं | पार्चात्य शिक्षा पाए हुए युवक 
स्वाधीनता के क्षिप्‌ अयल करना बन्द कर देतेदें *८ » २ वे फिर हमें अपने 
शत्रु और राज्यापद्दारी लहीं समझते, बल्कि हमें अपने मित्र, अपने मददगार 
और बरूबान और उपकारशीस मनुष्य समकने लगते हैं,/< »* % के 
यह भी समझने कगते हें कि भारतवासी अपने देश के घुनरुजीवन के 
लिए जो कुछ इच्छा भी कर सकते हैं वह धीरे धीरे अंगरेज्ञों ही के संरक्षण 
में सम्भव दो सकती है। यदि शज्क्रान्ति के पुराने देशी विचार क्रायम 
रहे तो सरभव है, कभी न कभी एक दिन के अन्दर हमारा अस्तित्व भारत 
से मिट ज्ञाय ) वास्तव में जो छोग इस ढंग से भारत की उन्नति की आशा! 
कर रहे हैं वे इस लच््य को सामने रख कर हसारे विरूद्ध लगातार घड्यन्त्र 
और योजनाएँ रचते रहते हैं। इसके विपरीत नई और उन्नत पद्धति के 
अलुसार विचार करने वाले भारतवास्री यड् समझते हैं कि दनका लद्देश 
बहुत धीरे घीरे पूरा दोमा और उन्‍हें अन्तिम लच्य, तक पहुँचते पहुँचे 
सम्भव है थुग बीच जायें ।?? 


आँच कमेदी के अध्यत्त ने र वेलियन से ओर अधिक स्पष्ट शब्दों 
में पूछा कि आप की तजबीजु का अन्तिम लक्ष्य 


कप की आारत और इच्नलिस्तान के राजनैतिक सम्बन्ध 
पचशंधचानता का २ 

को था उसे सदा के लिए 
चिरस्थायी करना तोड़ना है या उसे सद्‌ प्‌ कायम रखना 


है ! इस पर ट्वेलियन ने फिर उत्तर द्या-- 
ह 


११५२ सारत में अंगरेजी राज 


४ ५८ % »% झुझे विश्वास है कि भारतवासिर्यों को शित्ता देने & »६ १९ 
का अन्तिम परिणाम यह होगा कि भारत और इंगलिस्तामस का भ्रथक हो 
सकना दी और अनन्त काल के लिए टल जायगा, » »% » यदि इसके 
विरुद्ध नीति का श्रनुसरण किया गया # > +% तो नत्तीजा यह होगा कि 
किसी सी समय हम भारत से निकाले जा सकते हैं, ओर मनिस्सन्देद बहुत 
जठहदी और बड़ी ज़िल्नत के साथ निकाल दिए जायेगे ।%6 % % 

भ८ >८ % 

“मैं एक ऐसा रास्ता बता रहा हूँ जो हमारे राज के स्थायित्व के क्िप्‌ 
सबसे अधिक हितकर होगा । अनेक वर्षो तक ख़ूब अच्छी तरह सोच समझ 
कर मैंने ये विचार क़ायम किए हैं। मुझे विश्वास है कि में इस विषय को 
पूरी तरह समझता हूँ ।१८ » » में एक परिचित उद्दाइरण आपके सामने 
पेश करता हूँ। में बारह वर्ष भारत में रहा । इनमें से पहले ६ वर्ष मैंने 
उत्त भारत में गुज्ञारे | भेरा मुख्य स्थान दिज्ली था। शेष है पर्ष मेंने 
कलकसे में बिताए। जहाँ पर मेंने पहले छे वर्ष गुज़ारे वहाँ पर पुराने शुद्ध 
देशी विचारों का राज़ था, वहाँ पर लगातार युद्ध और युद्धों कौ ही अफ़वाहँ 
सुनने में आती थीं ॥ उत्तर भारत में भारतवासियों की देशभक्ति क्ेघक एक 
ही रूप धारण करती थी, वे हमारे विरुद्ध साजिश कर रहे थे, इमारे विरुद्ध 
विविध शक्तियों को मिलाने की तजबीजें सोच रहे थे, इत्यादि । इसके बाद 
में कक्षकत्ते श्राया। वहाँ मैंने बिलकुक्त दूसरी हालत देखो । वहाँ पर लोगों 
का लक्षय धा--ध्वतन्त्र अख़बार निकालना, स्थुनिसिपेल्टियों क्रायम करना, 
अंगरेज़ी शिक्षा फेल्ञाना, अधिकाधिक हिन्दोस्तानियों को सरकारी नौकरियाँ 
दिल्लवाना; और इसी तरह को ओर अनेक बातें ।” 


भारतोय शिक्षा का स्वेनाश ११५३ 


इस पर फिर लॉड मॉण्टीगल ने ट्रेचेल्िियन ले पूछा-- 

“अब अजुमान कीजिए कि इन दोनों में से एक जाग का अनुसरण 
किया जाय; पहला थद कि भारतवासियों को शिक्षा देने और नौकरियों देने 
का विचार छोड दिया जाय, और दूसरा यह कि उन्हें अधिक शिक्षा दी जाय 
और उचित 'पअ्रहतियात के साथ उन्हें अधिकाणिक सौकरियाँ दी जायें। 
आपकी गाय में इन दोनों मार्गों में से किस मार्ग पर चलने से हिन्दोस्तान 
और इज्नललिस्तान का सब्बन्ध अधिक से अधिक काले तक क़ायम रह 
सकता है ?” 


ट्रंबेलियन ने उत्तर दिया-- 
निस्सन्देह शिक्षा को बढ़ाने श्रौर भारतवासियों को अधिकाधिक 


नौकरियों देने से; मुम्झे इस बात में किसी प्रकार का ज़रा सा भी सन्‍्देह 
नहीं है ।??% 
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श्श्एछ भारत में अगरेजी राज 


सर चाल्स ट्रेबेलियन या उस विचार के अन्य अंगरेज्‌ 

... शासकों के बयानों से अधिक वाक्य उद्धुत करने 
मा की आवश्यकता नहीं है । निरखन्देह ठीक यही 
जा ता + विचार बेणिट्कू और म्रैकॉले जैसों के थे। भारत 
के अन्द्र वत्तेमान अंगरेजी शिक्षा के प्रचार का 

एक मात्र उद्देश राजनैतिक था और वह्द उद्देश यह था कि भारत के 
ऊपर इच्चलिस्तान के राजनैतिक प्रभुत्व को अचन्त काल तक के लिप्ड 
क्रायम रक्खा जाय । 
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भारतीय शिक्षा का सर्वनाश ११५ 


सन्‌ १८५४६ की तहक़ीकात के बाद कम्पनी के डाइरेक्टरों में 

१६ जुलाई सन्‌ १८५४ को गवरवर जनरतल लॉर्ड 

प्जकेशन इजहौज़ी के नाम बढ प्रसिद्ध खरीता भेज्ञा जो सन्‌ 
डिसपेच ४ हे ४ 

१छप५४ के ऐज्रफेशन डिसपैच' के नाम से प्रसिद्ध 

है, और जिसे 'बुड्स डिसपैच! सी कहते हैं, क्योंकि सर घचाल्से 

घुड उस समय कम्पनी के बोर्ड ऑफ कराद्रोक! का प्रेसीडेशट था। 

बोडे ऑफ करट्रीस के प्रेलीडेशटट का पद्‌ आज कल के भारत 

मन्‍्त्री के पंद के समान था। 

इस पत्र में डाइरेक्टरों ने अपनी भारत हितैषिता की काफ़ी 

हा डींग हाँकी है, किन्तु पत्र में यह भी लिखा है 

कं हक कि शिक्षा की इस नई योजना का उद्देश “शासन 

का अल के हर महकमे के लिए आपकी विश्वसनीय और 

होशियार नौकर दिल्तवाना है” श्रौर इसका एक 

उ्देश इस बात को “पक्का कर लेना है कि इज्ञलिस्तोन के उद्योग 

धन्धों के लिए जिन श्रनेक पदार्थों की श्रावश्यथकता दोती है और 
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११५६ भारत में अगरेजी राज़ 


जिनकी इज्जालिस्तान की दर श्रेणी के लोगों में ख़ब खपत होती है 
वे सब पदार्थ अधिक परिमाण में और झधिक भिश्विन्तता के साथ 
सदा इड्शलिस्तान पहुँचते रहे, आर इसके साथ ही इज्जलिस्तान के 
बने हुए. माल के लिए भारत में अमन्‍्त माँग बनी रहे ।7# 
खन १७५७ से खेकर १८४४ तक करीब १०० वर्ष के असुसव 
| और परामर्श के बाद इज्नल्िस्तान के नीतिजों को 
सो वरेका. [स बात का विश्वास हुआ कि थोड़े से भारत- 
डर... ब्ाखियों को अंगरेज़ी शिक्षा देना इस देश में 
अंगरेज़ी साम्राज्य को क्रायम रखने के लिए आवश्यक है। किन्तु 
इस पर भी ये लोग इतने बड़े प्रयोग के लिए एकाएक साइस ने 
कर सके | ट्रेवेलियन ने अपने पत्र और बयान दोनों में उन्हें साफ 
आगाह कर दिया था कि अशिक्षित या अंगरेज़ी शिक्षा से वजिचित 
भारतवासियों के दिलों में ग्रपनी पराधोनता के विरुद्ध गहरा 
अखनन्‍्तोष भीतर ही भीतर भड़कता रहता था, जिसका विदेशी 
शासकी को पता तक नहीं चल सकता था। यह्‌ स्थिति अंगरोज्ों 
के लिए त्रेहद्‌ खतरनाक थी। ट्रवेलियत के बयान में विज्ञी और 
उत्तर भारत के अन्दर खन्‌ १८५७ से दूस चर्ष पूर्व से ऋान्ति की 
गुप्त तैयारियों और सम्भावनाओं की ओर साफ सद्केंत मिलता 
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भारतीय शिक्षा का सबंनपश ११५७ 


है । ट्रेचेलियन की आशड्डाएँ बहुत शीघ्र सच्ची साबित हुई! सन्‌ 
१७ की क्रान्ति ने एक बार इस देश के अन्दर ब्रिश्शि साम्राज्य 
की जड़ी को बुरी तरह हिला दिया । 
अंगरेज़ शासकों को अब ट्रवेलियन, भेकॉले जैसों की नोतिशता 
और दूरद्शिता में कोई सन्देह न रद्ढा । उनका 
सरकारी बताया हुआ उपाय ही इस देश में अंगरेज़ी 
विश्वविद्याक्षय प्‌ 
राज की चिश्स्थायी करने का एक मात्र उपाय 
था। लॉर्ड कैनिह् उस खसय भारत का गवरनर जमरतल था। ठीक 
सन्‌ १०५७ में कलकतते, बस्चई और मद्रास के अन्दर सरकारी 
विश्वविद्यालय. कायम करने के लिए क़ानून पास कियां यथा ! 
सन्‌ १८५६ में इड्शलिस्तान के प्रधान मन्त्री ने सन १८५४ के पत्र को 
फिर से दोहरा कर पक्का किया । 
सन्‌ १८४५७ का यह मशहूर खरीता ही भारत की आजकल की 
अक्रेज्ञी शिक्षा प्रणाली और अंगरेज़ शासकों की शिक्षा नीति 
दोनों का उद्गम स्थान है। ब्रिटिश सरकार का वर्तमान शिक्षा 
विभाग इसी पत्र का नतीजा है। 
दिल्‍ली कॉलेज के शुरू के विद्यार्थी, सर चाल्स ट्रेयेलियन के 
पद़ु शिष्य और प्रथम अफ़ग्रान युद्ध में अंगरेज़ों 


हल के परम सहायक, परिडत मोहनलाल से लेकर 
आरतवासियों का $ आधिकोश अगर 
हर आज तक के श अंगरेज़ी शिक्षा पाए हुए 


भारतवासियों के जीवन, उनके रहन सहन और 
उनके चरिच्र से स्पष्ट है कि लॉड मैकॉले और सर चाल्से ट्रेवेलियन 


श्श्प८ भारत में अगरेज़ी राज 


जैसों की नीति कितनी दृरदर्शिता की थो । चतीजा यह कि क़रीब 
डेढ़ सौ वर्ष पूचे तक जो देश संसार के शिक्षित देशों की अनच्ृतम 
श्रेणी में गिना जाता थां, वह डेढ़ सती वर्ष के विदेशी शासन के बाद 
अब संसार के सभ्य कदलाने वाले देशों में, शित्ता की दृष्टि से, 
सबसे अ्रधिक पिछड़ा हुआ है । जिस देश में प्रायः प्रत्येक मनुष्य 
लिखना पढ़ना और हिसाब करना जानता था, वर्दहां अब क़रीब 
६४ प्रतिशत अशिक्षित हैं ओर थोड़े से अंगरेज़ी शिक्षा पाए हुए 
छोग अपने शेष देशवासियों फे छुख ठुख की ओर से उदासीन, 
सच्ची राष्ट्रीयता के भारजों से कोसों दूर, विदेशों सत्ता के निलतेज्ध 
पृष्ठपोषक बने हुए हैं । 





सेंतीसवाँ अध्याय 
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पहला अफ़ग्रान युद्ध 


लॉड्ड बेण्टिजु के बाद मार्य सन्‌ १८३० से मार्च सन्‌ १८३६ 
तक सर चाह्स मेटकॉफ़ ने गवरनर जनरज्ल का 
काम किया । 

इस बीच इड्लल्िस्तान के शासकों ने प्रसिद्ध अंगरेज़ नीतिश्न 
पएलफ़िन्सटन को, जिसके कृत्यों का ज़िक्र नागपुर और पूता द्रबारों 
के सम्बन्ध में अपर किया जा चुका है, पेशब्रा राज का अन्त कर 
देने के इनाम में सारत की गवरनर जनरली के पद पर नियुक्त 
करना चाहा | एलफिन्सटन कुछ समय तक बम्बई का गवरनर रह 
डका था । किन्तु कहा जाता है, स्वास्थ्य खराब होने के कारण 
बहू इस समय अपने मालिकों की इच्छा को पूरा न कर सका | 


ल्ॉड भ्रॉकलैण्ड 


११६० भारत में अगरेज़ी राज़ 


अन्त में सन्‌ १८३६ में लॉर्ड बेणिटड्टू की राय से लॉडे ऑकलेणड 
को गवर्नर जनरल नियुक्त करके भारत भेजा गया। 
लॉर्ड बेगिटड्ट के समय में सिन्धु नदी की जो खसरवे महाराजा 
.... रणजीतसिंद को उपद्दार भेजने के बहाने की गई 
सिन्धु नढ़ी के सरवे थी इसके गुल अब अ्रफुग्रान युद्ध के रूप मे 
ही बिबाज़ आकर खिल्ते | इस दृष्टि से लॉड ऑकलैणड का 
शासन काल ब्रिटिश भारतीय इतिद्दास में एक विशेष सीमा चिन्ह 
है। इस शासन काल में ही ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की वैज्ञानिक: 
खरहद? ( साइगिटिफिक फ्राटीयर ) खोजने का प्रथल शुरू हुआ; 
जिसके फल रूप धीरे धीरे लिब्च, पञ्ञाब, बलूचिस्तान, चितराल 
और उस्र समय के अफगानिस्तान के कुछ भाग को अपनी 
सरूवाधीनता खोनी पड़ी । 
लॉर्ड ग्रॉकलैएड' के समय में दोल्‍्तमोहम्मद खाँ अ्रफगानिस्तान 
का बादशाह था । उससे पहल का बादशाह शाइशुजा उन दिनों 
लुधियाने में अंगरेज़ों का मेहमान था ! 
सिन्धु नदी की सरवे करने और महाराजा रणजीतसिद को 
बादशाह विलियम की ओर से घोड़े और गाड़ी 
भेंट करन का कार्य एक चतुर अंगरेज़ सेफ़्टिनेशट 
बन्स के सुपु्दे था। इन उपद्दारों को रणजोत 
सिह की नज़र करने के बाद बन्से को सन्‌ १८३२ में मध्य एशिया 
की ओर भेजा गया। कारण यद्द बताया गया कि चूंकि अंगरेजो 
को रूस के हमले का डर है, इसलिए भारत और मध्य एशिया के 


बन्से की मध्य 
एशिया की यात्रा 


पहला अफगान युद्ध १श्दृ९ 


बीच की ताकतों को कम्पनी की ओर करने के ल्लिए बन्से को भेजा 
जा रहा है। बन्खे के साथ एक और अंगरेज़ डाकदर गैरा्ड, एक 
काशमीरी पशिडित मुन्शी मोहनलाल और एक मुसलमान सरवेयर 
मोहस्मद्अली भी थे | यद पणिडत मोहनलाल अत्यन्त चालाक और 
दिल्‍ली कॉलेज के शुरू के विद्याथियों में से था। ये लोग सब से' 
पहले अफगानिस्तान पहुँचे, अमीर दोस्‍्तमोहस्मद ख़ाँ ने इनकी ख़ब 
खातिर की । उसके बाद एक खाल तक मध्य एशिया में घूमने के 
बाद सन्‌ १८३३ में ये लोग अनेक पत्रों, मान चिर्जों आदि सहित 
भारत लौद आए | सारत ओर इज्ञलिस्तान दोनों में बन्स की बहुत 
बड़ी इज़्ज़त हुई | बन्स की इस यात्रा ने ही पहले अफगान युद्ध 
की बुनियाद डाली। बन्स के भारत लोटन के कुछ दिनों बाद 
लॉ ऑकलैरड ने गवरनर जनरली का पद सँभाला । 
अंगरेज़ यहुत दिनों से अफगानिस्तान तक अपने पैर फैलाने के 
लिए लालायित थे । रूस का डर अधिकतर केवल 
बन्से का व्यापारी तक बद्दाना था । सन्‌ १८३८ के अन्त में बन्से 
शी को दूसरी बार व्यापारी मिशन? ( कॉमर्शियल 
मिशन ) पर काबुल भेजा गया। इतिहास लेखक सर जॉन के इस 
म्रिशन के सम्बन्ध में लिखता है-- 
“बूव की परिभाषा में व्यापार! केवल 'देशविजय” का दूसरा नास 
है ।$४ * *% और यह व्यापारी मिशन गग्भीर राजनेतिक कुचकरों को अपने 
भीतर छिपाएु रखने का एक कपट चेश था ।/% 
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२१६२ भाश्त मे अंगरेजी राज 


निस्सन्देह पूर्वी का अर्थ यहाँ पर पूर्वी देशों के साथ 
पश्चिमी कौमों के सम्बन्ध! का है । 
आंगरेजों के इस व्यापारी मिशन मे २० सितम्बर सम्‌ १८३७ 
को काचुल में प्रवेश किया | सोले अफ़शान बादशाह ने बड़े उत्लाह 
कै साथ उसका स्वागत किया। मिशन का एक उहेश यह था 
कि दौस्तमोहम्मद्‌ खाँ को रूस के विरुद्ध अंगरेज़ों के पक्ष में कर 
'लिया ज्ञाथ। किन्तु यह उद्देश पूरा व दो सका और बन्से और 
उसके साथियों का असफल मारत लौट आना पड़ा ! 
इस असफलता का कारण यह था कि अफगानिस्तान का कुछ 
हि पूर्वी इलाका, ख़स कर पेशावर का ज़रखेज़ 
दस्तमोदेम्मद की जिला महाराजा रणजीतलिंद ने अफगानिस्तान 
५ से छीन कर अपने अघीन कर रकखा था । दोस्त- 
मोहम्मद खाँ ने कहा कि यदि अंगरेज़ रूस के विरुद्ध अफूरा- 
निस्तान की मदद चाहते हैं तो इसके बदले में वे अफगानिस्तान का 
पूर्वी इल्राक़ा रणजीतर्सिहव से बापस लेने में मुझे मदद दे । दोरुत- 
मोहम्मद खाँ की माँग बेजा न थी | किन्तु अंग्रेज़ी की नीति उस 
समय अकगानिस्तान को अधिक मज़बूत करने की न थी। 
दोस्तमीहम्मद खाँ एक योग्य झोर बलवान शासक था। अंगरेज़ 
बहुत दिनों पहले से अफगानिस्तान के स्वाधोन अस्तित्व को 
नष्ट कर देने की फिक्र में थे। शाइशुज्ञा उनके हाथों मे एक खासा 
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पहला अफुृरन युद्ध ११६३ 


अच्छा साधन मौजूद था ! वे केबल युद्ध का बहाना ढूंढ़ रहे थे । 
उस समय के अनेक उल्लेखों से यह भी साफ़ ज़ाहिर है कि 
अंगरेज्ों को इस बात का पूरा विश्वास था कि रणज़ीतलिद्द के 
मरने के बाद रणजीतर्सिह का राज आखानी से कम्पनी के 
कब्जे में आ जायगा। बन्स ने दोस्तमोहस्मद ख्राँ की बात न 
मानी । इसी ल्लिण उसे असफल भारत लौट आना पड़ा । 
बन्स के भारत पहुँचते ही अफगानिस्तान के साथ युद्ध की 
तैयारियाँ शुरू हो गई। इतिहाल-लेखक के 
अफ़ग़ानिस्तान के लख्तता हैं कि ठीक उस समय जब कि बन 
कक काबुल में दोस्तमोहस्मद खाँ से दोस्ती करने 
की दिखावटी कोशिश कर रहा था-- 

“हिमालय पहाड़ के ऊपर साज्िशों के डस बड़े अड्डे शिमले में दूसरी 
तरह की सलाहें हो रही धीं--- »४ » » उन ज्लोगों ने शाहशुजा के पुराने 
पदृच्युत कक्ष को फिर से काबुक की गद्दी पर जेठाने का इरादा कर किया 
और शाहशुज्ञा को जुधियाने की ख़ाक में से उठा कर उसे अपना एक साधन 
और अपने हाथ की एक कठपुतल्ली बना लिया 3८ *८ |” 

निस्सन्देह इन कुचकरों के सूत्ाधार शिमत में रहने बाले कम्पनी 

कक के अंगरेज़ प्रतिनिधि थे | पहले अ्रफशान युद्ध 

कप से अंगरेजों की राजनीति और उनके राष्ट्रीय 
आम चरित्र पर एक आश्चर्य जनक रोशनी पड़ती है । 
पुक ख़ास बात इस युद्ध के समय यह खुली कि 
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११६४ भारत म॑ अंगरजो राज 


इड्रलिस्तान की पार्लिमेशद के सरकारी पत्राविक भी सत्य अस्तत्य की 
दृष्टि से विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते । बन्स ने दोस्तमोहस्मद खाँ 
के विषय में काबुल से कुछ पत्र लिखे थे | इन पर्नो में उसने दोस्त- 
मोहम्मद खाँ के चरित्र की प्रशंसा की थी : किन्तु शअ्रब अरंगरेज़ 
दोस्तमोहम्मद ख़ाँ से युद्ध करना चाहते थे। इसलिए दोस्त- 
मोहम्मद खाँ को जन सामान्य की दृष्टि में गिराना आवश्यक था । 
बन्स के भेजे हुए उन पत्रों में, जो पारशिमेयट की सरकारी शिपोर्से 
में दर्ज थे, काट छाँट की गई; यद्दाँ तक कि जिस दोस्तमोहम्मद्‌ 
खाँ के चरित्र की बन्स ने खब प्रशंसा की थी उसकी बन्‍्स ही के 
ऋलम से उन्हीं पत्नों में ख़ुब बुराई दिखला दी गई । इस काट छाँट 
का भेद्‌ कुछ समय बाद अचानक बन्‍्स के मर जाने पर उसके पिता 
ने प्रकट किया ओर इक्नलिस्तान के बादशाह के सन्मुख्र बाज़ाब्ता 
शिकायत की कि आपके मन्त्रियों ने इस प्रकार जाल बना कर मेरे 
पुत्र के यश को कलझ्लित करने का प्रथल किया है ; इसी कार छाँद 
के विषय में इतिहास लेखक के स्िखता है-- 

“सार्वजनिक लोगों के सरकारी पत्र ब्यथ॒हार में काट झुाँट करने की 
इस प्रथा के प्रति, निस्सन्देद्द, में अपनी घृणा प्रकट किए बिना नहीं रह 
सकता ।% »% ४ जिस बेईमानी के साथ झूठ पर भूह संसार के सामने 
पेश कर दिया जाता है उसमें कोई भी मलाई नहीं हे । ५८ » » इस मामले 
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में  »% » वोसमोहम्मद के चरित्र पर झूठे कलइू लगाए गए हैं; बन्स के 
चरिन्न पर झूठे कल लगाए गए हैं; बन्से के पत्न ब्यवद्दार में काट छाँट 
करके बन्खें और दोस्तमोहम्मद दोनों के बयानों से सयहूर कूठ सिला दिया 
गया है->दोनों में जो जो बातें नहीं कों ये, कहा गया है, उन्होंने कीं, 
और जो बाते उन्होंने कीं, वे कहा गया है, उन्होंने नहीं की) ४ > »* ?& 

मई सन श्थ३ेघ में वन्‍्खे कासुल से शिमले वापस श्रा गया। 
कहते हैं कि बनले की अनुपस्थिति में रूसी राजदूत का प्रभाव 
काबुल के दरबार में बढ़ते लगा । 

मिरपशाध अफ़गानियों के साथ युद्ध छेड़ने के लिए फेवल 
मआरत के अंगरेज़ ही ज़िम्मेधार न थे | इतिहासख- 
लेखक कीम साफ लिखता है कि इज्ञलिस्तान के 
अन्त्री पदले से अफगानिस्तान पर हमला करने का निश्चय कर 
चुके थे और उबसे ही इस युद्ध का सूत्रपात हुआ । भ्रधान भन्त्रो 
कोड पामसरटन के कई गुप्त पत्र इस विषय में गधरनर जमरल के 
नाम आ छुके थे कम्पनी के डाइरेक्टर्सों के चेयरमैन ने गवरभनर 
अनरल को एक पत्र लिखा जिसमें उसने गवरनर अनरतलत को पहले 


जन अजओ- >> अं जि+-+-+ ७. वे जीने जननी मजनननीक सतत +ा-नता-+मना 


अपहरण नीति 
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श्श्दद मारत में अगरेजी राज 


पञ्माब विज्ञय करने और फिर पतञ्ञाब द्वारा काचुल पर हमला 
करने की सलाह दी | जनरल जॉन बिश्ज़ ने ८ मई सन १८७२ की 
मेजर ईंवनन्‍्स वेल के नाम एक पत्र लिखा। इसमें लिखा है कि 
लॉ्ड ऑकलैएड के ससथ में लॉर्ड लेन्सडाउन के मकान पर 
इक्ुलिस्तान के मन्त्रियों ओर प्रधान नीतिज्ञों की एक शुप्त सभा 
हुई थी जिसमें यह निर्णय किया गया थां कि जिस तरह हो 
सक्रे सारत की शेष देशी रियासनों को, जो कम्पनी की सामन्त 
है, अन्त करके उनके इलाकों को कम्पनी के राज़ में मिला लिया 
जाय । लिखा है कि इसी निर्णय के अनुसार बम्बई की सरकार ने 
कोलाबा की रियासत को, जो ख़ासी बड़ी थी, केवल यह बहाना 
लेकर कम्पनी के राज़ में मिला लिया कि दत्तक पुत्र को गही का 
कोई श्रधिकार नहीं है । इसी के अनुसार कुछ समय बाद लॉ््ड 
डलहोज़ी ने काली, नागपुर इत्यादि रियासतों को हज़म किया १ 
वास्तव में यह अपहरण नीति इद्शलिस्तान के मन्त्रियों की निश्चित 
नीति थी ।# 

युद्ध शुरू करने से पहले कम्पनी, महाराजा रणजीतसिंह और 
शाहशुजा तोनों के बीच एक सन्धि हो गई। 
इस सन्धि ने सिन्‍्ध के स्वाधीन अस्तित्व को 
भविष्य के लिए सडझ्डट में डाल दिया। अंगरेजों 
ने शाहशुज्ञा को ले जाकर काबुल के तख्त पर बेठाने का बादा किया 
शाहशुजा ने अंगरेज़ों को सिन्ध में आज़ाद छोड़ने का वचन दिया। 


रणज़ीतसिंड की 
ञ्त्य 
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रणजीतसिंद को इस सन्धि से कोई विशेष लाभ न था। यह भी 
कहा जाता है कि रणजीतसिंह इस खन्धि के साथ सर्वथा सहमत 
ल था, फिर भी ज्यूँ त्यूँ कर उससे हस्ताक्षर करा लिए गए। 
इस सन्धि के थोड़े दिनों बाद ही महाराजा रशजीतलिंह की प्ृत्यु 
हो गई । 

इसके बाद्‌ आगामी अफगान युद्ध के विषय में कम्पनी की ओर 
से एक एलान प्रकाशित छिया गया जो इस तरह के अन्य अनेक 
एल्लानों के समान आद्योपान्त भूठ से भरा हुआ है । 

अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी गई । बम्बई की सेना सिनन्‍्ध 

ओऔर बलूचिस्तान से होती हुई और उत्तरी भारत 

अफ़गानिस्तान पर की सेना पञ्ञाब और खेबर के रास्ते श्रफग़ा- 

शक निस्तान पहुँचीं | इन सेनाओं की यात्रा को 
विस्तार से वर्णन करने की श्रावश्यकता नहीं है। केवल मा में 
सिन्ध के अमीरों के साथ अंगरेज़ों ने ज्ञो अत्यालार किए उन्हें 
थोड़ा बहुत बयान करना आवश्यक है । 

हैदराबाद सिन्‍ध के अमीर अपने देश के स्वाधीन नरेश थे । 
फिर भी बिना उनकी अनुमति सछ्िए अंगरेज़ी 
सेना ज़वरदस्ती सिन्धु नदी से होती हुई अफगा- 
निर्तान को ओर बढ़ चली! कम्पनी सरकार 
की यह काररवाई उस सन्धि के विरुद्ध थी, जो हाल ही में अंगरेज़ों 
ओर सिन्‍्ध के अमीरों के बीच हो चुकी थो। जिस समय सिनन्‍्ध 


के अमीर्रों ने अंगरेज़ों को सिन्ध्ु नदो से होकर महाराजा रणजीत 
ज्छ 


सिन्ध के अमौरों 
के साथ ज़बरदस्ती 


श्श्द्द८ भारत में अंगरेजी राज 


सिंह के पाल उपहार ले जाने की इजाजत दी थी, तो इस साफ 
शर्ते पर दी थी कि कभी किली तरह का फौजी सामान उस नदी के 
शस्ते न ले जाथा ज्ञायगा | अ्रव॒ लॉर्ड ऑकलेसड ने उस समय की 
इस खन्धि को रही कागज़ की तरह फाड़ फंका | केवल इतना ही 
नहीं, वरन्‌ के लिखता है -- 

ञ यह सालुस था कि अमीर पिबेल हैं; यह भी भाना जाता था कि 
डनके पास ख़ब धन है; तय हुआ कि उनका घन हे लिया जाय और उनके 
देश पर क़ब्ज़ा कर लिया आय | उनकी सन्धियों को सक़ीनों के ज़ोर तोढ़ 
देते का निश्चय किया गया, किन्तु साथ ही मिश्रता ओर परस्पर प्रेम के अनेक 
कृपट चाक्यों की बौछार जारी दकखी गई ।7/& 

सिन्ध के अ्रमीरों से यह कहा साया कि श्राइन्दा से आप शाह 
शुज्ञा को अपना अधिरशाज स्वीकार करें और 
उसकी अफगानिस्तान की शद्दी पर बैठाने के 
ज्लिए अंगरेज्ों को धत की सहायता दे । अमीर 
से तीन लाख रूपए सालाना भविष्य के लिए बतौर खिराज के, और 
इक्कीस क्ञाख रुपया नकद थुद्ध के ख़्च के लिए तलब किए गए ) 
इस्त सब के लिए एक नई सन्धि उनके सामने पेश की गई । उस 


समय की इस समस्त घटना को बयान करते हुए एक इतिहास 
लेखक, जो अंगरेज़ों के साथ था लिखता है --- 
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#कपान ईस्टविक ने अवसर पाकर अपने मिक्तन का काला घट अपने 
मेज़बानों के गले से डतार दिया % » » अमीरों व क्षान्ति के साथ सुना 
»% % 3३ जब नहे सन्धि पढ़ी जा चुकी तब बलूचियों में बढ़ी व्याकुलता 
दिखाई दी ! उस समय यदि अमीर थोड़ा रा भी इंशाशा कर देने तो जो 
ख्रनेक असभ्य और निर्देय बलूची नज्ली तलवारें लिए हमारे पीछे खड़े हुए 
मे, उनकी तलवारें हम सब की ज़िन्दशियों को ससाप्त कर देने के फ़िए 
काफ़ी थीं। पहले अमोर नूर भोहस्मद खोँ ने अपने दोनों साथियों से बच्ची 
ज़बान में कहा कि-- “लानत हैं उस शख्स के ऊपर, जो इन फ़िरज्ियों के 
चादों का एतवार करे ।” इसके बाद गर्भीरता के खाथ अंगरेज़ अतिनिधि की 
ओर सुख़ातिब होकर उसने क्ारसो में यह कट्ठा--मिं समझता हूं, आप 
अवनी सन्धियों को जब चाहे अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार बदल 
सकते हैं; क्या अपने दोस्तों और मेहरबानों के साथ सलूक करने का भापका 
यही तरीक़ा है ? आपने हमसे इस बात को इजाज़त साँगी कि हम आपकी 
फ्रौज़ को अपने इलाके से होकर जाने दें । हमने आपकी मित्रता श्रौर आपके 
» #» » चार्दों पर विश्वास करके बिना सझ्लीच भंज़्र कर लिया। यदि इसमें 
यह मालूम होता कि अपनी सेना को हमारे झुल्क में के काने के बाद श्राप 
हमें ही धमकी देंगे और ज़बरदस्ती दूसरी सन्धि हमारे सिर सड़ेंगे और 
इससे तीन लाख रुपए सालाना ख़िराज और इक्तीस लाख रुपए नकद फ्रौज 
के ख़चे के लिए तलब करेंगे, तो हम उस सूरत में अपनी जान और अपने 
अब्क की रक्षा के लिए उपाय कर रखते | आप जानते हैं हम लोग बलूची 
है, बनिए नहीं हैं, जिन्हें आप आसानी से इरा से | 9 % %? 


“क्चान इईस्टविक ने ये सब बातें शान्ति से सुनी और फ्रारसी भौर 


११७० भारत में अगरेजी राज *' 


अरबी कहाचर्तों में संक्षिस उत्तर दिए और कट्टा-- दोस्तों को ज़रूरत के 
समय अपने द्वोस्तों की मदद करनी चाहिए । समीर नरमीहस्मद मे झुस्करा 
कर अपने भाइयों स बलुची झ्बान में कुछ कहा *( २८ * फिर आहे सर 
कर कप्तान ईस्टविक से कहा--- आप “दोस्त शब्द का जिन झाइनों में उप- 
योग करने हैं उस में चाहता हूँ कि में समझे सकता। हस आपकी इस 
समय की साँ्ों का फौरन फ़ेसला नहीं कर सकते ।“# 

इस्रके बाद सिनन्‍्ध के अमीरो को वश में करने के लिए अंगरेजी 
सेना ने सिन्धी प्रजा को लुटना मारना और उन 
पर तरह तरह के अत्याचार करता शुरू किया । 
इस लूट मार का जउद्देश शायद अमीरों को यह 
दुर्शाना था कि यदि मित्रता के तौर पर आपने कम्पनी को खसद्दायता 
न दी तो मजबूर कम्पनी की सेना प्रजा से अपनी आवश्यकताओं 
को पूरा करेगी। 

देश भर में अब स्थान स्थान पर अंग्रेज अफसरों ने बलूसी 
प्रजा के साथ जिस तरद के अत्याचार किये, जिस धकार निदाष 
वलूची लड़कों के लम्बे बाल एक दूसरे में बाँध कर निर्दयता के 
साथ अपनी बन्दू्कों की गोलियाँ से उनके सिरों के भेजो फो निफाल 
बाहर किया, उस खब की रोभाश्षकारी कहानी सेना के अंगरेज 
अफसरों के लिखे हुए बयानों में मोजूद है | 


सिन्द्री प्रज्ञा पर 
खुट और अस्याचार 


||. ब॑शागरीस्‍टशथएल9 व #बहीमियिदही, 0ए- 277-279, 894-296, 
ने शकालकासर हु# 272 (धरक्राहबखटय शी सदर 2270 दूरी अिबॉक ईंय उउयढएि दाद (ध्नटी:, 
स्ट उचदतीए ०, 29 7 फेक्ाएवरटेए, थ एठा4 * 


पहला अफगान युद्ध श्श्ज्र्‌ 


अन्त में अपने और विशेष कर अपनी प्रजा के इन असहा कष्टों 
से विचश होकर और झुलद दी इच्छा से जुलाई सन्‌ १८३६ में 
सिन्ध के अभीरों मे नए सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। अनन्त 
सूट का माल और २१ लाख नक़द युद्ध के ख़्ये के लिए लेकर 
अंगरेजी सेना आगे बढ़ी 
इसके वाद अंगरेजी सेना अफुशानिष्तान पहुँची । थोड़े दी 
दिनों में फरेंवल अपनी साज़िशों के प्रताप अफूगा- 
निश्तान के अनेक झशरधारों को अपनी ओर 
फोड़ कर, शादशुजा के नोम पर अंगरेज़ों ने पक बार काधुल एर 
कठज़ा कर लिया । शाइशुजञा काबुल्ल के तख्त पर बैठा दिया गया 
और दौस्त मोहम्मद खाँ की कैद करके भारत की ओर रवाना कर 
दिया गया | 
जिस उद्देश को सामने रख कर अंगरेज़ों ने अफ़गानिस्तान 
में प्रवेश किया था वह ज़्ाहिश पूरा दोगया । 
अहगानिश्तानकी जन्तु अफगानिस्तान के अन्दर युद्ध समाप्त 
परिस्थिति ही अ 
नहीं हुआ। अंगरेजीं की आरम्भिक सफलता 
का कारण केवल यह था कि उन्होंने वदाँ के अनेक सरदारों और 
बहुत सी प्रजा की, भूठे बादे करके और शादशुज्ञा को सामने रख कर, 
अपने पक्ष में कर लिया था। जो पक्त श्रंगरेज़ो और शादहशुजञ दोनों 
के विरुद्ध था, उसने दोस्त मोहम्मद खाँ के वीर पुत्र अकबर खाँ के 
अधीन बराबर दो वर्ष तक युद्ध जारी रक्खा। इस अरजसे में अंगरेज 
अधिकारियों की दुरक्षी चाल्तों, उनके अत्याचारों और दुराचारों 


काबुल पर क़ब्ज़ा 


श्श्कर भारत में अगरजी शाज 


को देख कर घीरे धीरे उल पक्ष का हृदय भी अगरेजों सर फिर 
गया, जो आरस्स में अंगरेजों ओर शाइशुज्ा के पक्त में हो गया था । 
अ्रफगानिस्तान के अन्दर अंगरेज़ों के श्रत्याचारों के विषय में 
स्वयं पश्डित मोहनलाल ने, जी उस समय अंगरेज़ों के साथ था 
ओऔर उनका एक खास आदमी था, अपनी पुरुतक 'लाइफ ऑफ 
दोस्त मोहम्मद खाँ” में साफ़ साफ़ लिखा है कि अंगरेज़ों ने राज- 
शासन न खुले अपने द्ार्थों में लिया और न शाइशुजा के खुपुदे 
किया ! ऊपर से दिखाने के लिए उन्होंने तख्त शाइशुजा को दे 
दिया, किन्तु भीतर दो भीवर वे सल्तनत की छोटो सी छोटी बातों 
में भी सम्धिपत्र के विरुद्ध हस्तक्षेप करते रहे | परिणाम यह हुआ 
कि शाहशुज्ञा और उसके आदमी भी अंगरेज़ों से श्रसन्तुण्ट हो 
गए । इसके अतिरिक्त मोहनलाल लिखता है कि अंगरेज़ों ने बहाँ 
के विविध सरदारों के साथ जो गम्भीर वादे किए थे उनमें से 
एक को भी पूरा न किया। अंगरेज़ अफसरों की दस्तखती चिहट्ठियाँ 
इन सब रूरदाएरों के पास मीजूद थीं, किन्तु उनकी ज़रा भी परवा 
न की गई | पणिडत मोहनलाल के शब्द हैं कि---“बास्तबं में हमारे 
अपने वादों को तोड़ने ओर अपने राजनैतिक व्यवद्दार में लोगों को 
घोखा देन की मिसाले, जिनका मुझे; पता है, वे इतनी अधिक हैं 
कि उन्हें एक सिलसिले में जमा कर सकना कठिन है |? 
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एद्बला श्रफुग्रान युद्ध ११७ 


वास्तव में अंगरेज्ञ उस समय अफगानिस्तान के अन्दर ठीर 
बह्दी खेल खेलना चाहते थे जो प्लासी के संग्राम 
के समय वे बड्ाल में खफलता के साथ खेत 
चुके थे | दोस्त मोहम्मद खाँ काबुल का सिरा- 
जुददीला था और शाहशुजा डसख देश का मीर जाफर था | क्लाइद 
के मुकाबले में इस समय अफगानिस्तान के अन्दर कम्पनी सरकार 
का प्रतिनिधि विलियम मै ऋनॉटन था, जो अपनी रीति नीति में ढीक 
क्लाइव का अनुकरण करने का प्रयलल कर रहा था 

मैकनॉटन और उसके साथियों ने अपनी खाज़िशों से अफृगा- 
निस्तान के लोगों में सदा के लिए फूट डालने 
का भरसक प्रयत्न किया । इस काम के लिए 
काशमीरी परिडत मोहनलाल उनके हाथों में एक अत्यन्त उपयोगी 
यन्त्र साबित हुआ | इतिहास लेखक के लिखता है-- 

“मालूम होता है कि मुन्शी मोहनल्ाल में देशद्रोही पेदा करन की 


अफ़ग़ा निश्ताल 
और बड्धगत्त 


परिड़त मोहनलाल 


असाधारण योग्यता थी, उसकी इस योग्यता की दमक युद्ध के अन्त तक 
फीकी नहीं पड़ी 

मोहनलाल का मुख्य कार्य था रिशवत देकर श्रफग्रान सरदारोी 
को अपने देश के विरुद्ध फोड़ना, अफगानियों में 
फ़ूट डालना, शिया और खुन्नियों को एक दूखरे 
से लड़ाना ओर जो सरदार अंगरेजों के दाथों 


गुप्त हृत्याओं का 
प्रबन्ध 
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११५७० मारत में अंगरजो राऊ 


में न आयें, धन खर्चे करके उन सब की शुप्त हत्याओं का अवन्ध 
करना । अंगरेज अफसर लेफ्टेनेशट जॉल कोनोली ने ५ नवम्बर 
सन्‌ १८७१ को बालाहिसार के किले से मोहनल्ाल के नाम निम्न- 
लिखित पत्र लिखा-- 

“क्राज़िलबाश सरदारों, शीरीनखोँ, चाथबशरीफ़, और शिया मज़दूम 
के तमाम सरदारों से कहों कि विद्वोष्ियों के विरुदू हमसे मिल जाये। 
ख़ान शीरीन को आप एक लासब रूपए देंने का बादा कर सकते हैं, इस शर्ते 
एर कि वह विद्वोंडियों को मार डाले या गिरफ़्तार कर ले; भ्ौर सब शियाओं 
को हथियार देकर उन्हें लेकर फ़ौरन्‌ तमाम विद्वोहियों पर इसमला करें । 
शियाओं के लिए ज़ेरख़ाडईी दिखाने का यही वक्त है | जो सरदार हमारी तरफ़ 
रुके हुए हैं उनसे कहिए कि वे (अंगरेज़) एलची के पास अपनी और से 
बाइज़ुल्त एजण्ट भेज दें। कोशिश कीजिए और विद्वोहियों के अन्दर 
मिफ़ाक़ः (फूट) फैला दीजिए । आप जो कुछ करें, सुमसे सलाह कर ते 
और भुझे अक्सर लिखते रहें । 

“मुस्य मुख्य विद्वोही सरदारों में से हर एक के सिर के खिए मैं दस 
देस हज़ार रुपए देने का वादा करता हूँ ।??# 
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कप्तान जॉन कोनोली, अफगान वेश में 
[मोइन लाल की लाइक़ आफ़ अमोर दोस्त मोहम्मद खाँ” से] 


पहला अफगान युद्ध श्श्ज 


मालूम होता है, मुन्शी मोहनलाल काफ़ो चालाक था। वा 
यह चाहता था कि अंगरेज़ एलची भैकनॉटम के कल्लमम से भी या 
बात स्पष्द करा स्रो जाय | अंगरेज़ पलची के नाम उसने एक पत्र 
में लिखा -- 

“ज्लेफ़्टेनेणट कोनोली के पत्न से में यह नहीं समझ सका कि विद्वोद्ठियों 
को किस तरह कत्ल किया जाय, किन्तु ज्ञिन लोगों को मैंने अब इस कार 
के छ्लिए नियुक्त किया है वे वादा करते हैं कि वे इन लोगों के घरों में जाकर 
शेसे मोक़ों पर, जब वे अकेले हों, उनके सिर काट डाेंगे।?” 

लिखा है कि सब से पहले सरदार अब्दुल्ला खाँ और मीर 
मसजिद जी को इन गुप्त हत्यारों की कदारों का शिकार बनाया 
गया । 

केवल इतना ही नहीं, वरन्‌ इन दो वर्ष में श्रंगरेज़ राजदूतों 

झर अंगरेज़ अफसरों की श्रृणित पाशविक 
अंगरेज़ों की एणित अस्तियों ने अ्र्रगान भले घरों के श्रन्दर आराहि 
पाशवचिक बृत्तियाँ की ५ 

तआ्राहि मचा दी । अंगरेज इतिहास लेखक सर 
जॉन के लिखता है -- 

“ हमारे अंग्रेज़ अफ़्सर उन अपलोभनों को भी न जीत सके, जिनका 
जीतना कि सबसे अधिक कठिम है । काबुलत्न की स्थियों के श्राकर्पों का ये 
सुक्काबला न कर सके | अफ़गानों को अपनी ओरतों की इृक़्ज़त का बढ़ा 
जबरदस्त ख़याल रहता है; औोर काबुल के अन्दर इस तरह की काररवाइयॉ 
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की सई , जिनके कारण वे लोग शरम से पानी पाती हो गए और बदले के. 
लिए उतारू हो गए |» » # पूरे दो सात तक॑ यह शरम काबुखियों के 
दिलों में आग की तरइ घथकती रही; कुछ ग्रभावशाल्री और असिद्ध आ्राद्मियों' 
के घरों की भी इस प्रकार इज़्जत जी गई । उन्होंने शिकायतें को, किन्तु 
व्यर्थ | यह कलुषित कार्य खुले किया जा रहा था, सब पर प्रकट था और 
अश्विद्ध था। इसका कोई ज्ञार न था। पाप केस होता दिखाई नदिया? 
बल्कि उस समय तक जारी रहा अब तक कि वह असझा ने ही गया। तब 
अत्याचार पीड़ितों ने इखा कि हमारे दुख का एुक सात इलाज हमारे अपने 
द्वार्थों में है। इस दुखकर घटना को केवल इन मोडे शब्दों में बयान कर 
देना डी काफ़ी है (के 


अफगान भोले थे। वे इन विदेशियों के चरित्र को न सममकते 
थे | शुरू में वे उनकी साज़िशों के चक्कर में फैस 


अफगान स्श्नि ४. च्ी्‌ ५ ५५ 
एन वर ,ए। किन्तु वे चीर थे, उनमें आत्मासिमान था। 
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कप्तान एगडरसन 
परेज्ी संता का यक सेनापति, अफ़रान वेश में | 


॥॥0 या 7९7७ कर वोछोी, 7 व ठापएं0), 3343 । 


पहला अफूरयान युद्ध ११३७७ 


वे एक खुसड्ठित क़ौम थे । उनके राष्ट्रीय चरित्र में असी तक ये 
घातक दोष उत्पन्न होने न पाए थे जिनके कारण उनसे कहीं अधिऋ 
प्रासीस और कहीं अधिक सभ्य भारतबासी अपने प्यारे देश की 
आज़ादी से हाथ थो चुके थे | अफग़ानों ने अब अच्छी तरह देख 
लिया कि इन विदेशियाँ के द्वार्थों हमें सिवाय दगा, बेईमानी, लूट, 
हत्या और अपनी स्त्रियों के लतीत्वनाश के और कुछ न मिल सका, 
उनकी आँखें खुल गई । विदेशियों के चरित्र की अब वे पूरी तरह 
समभ गए । अपनी कौमी आज़ादी के साथ साथ कौमी इज्ज़त 
तक का उन्हें निकटवर्ती भविष्य में ख़ात्मा दिखाई देने क्गा। 
उनका खून खौलने लगा, वे बदले के लिए कट्िवद्ध हो गए | 
अफगानियों ने अब एक दिल होकर अंगरेज़ों को अपने देश 
से बाहर निकाल देने का सड्भुल्प कर लिया। 
शाहडुजा का वध हे सम्रझे गए कि शाहशुज्ञा दमारी समस्त 
आपत्तियों का घूल कारण है | शाहशुज्ञा को पता लग गया | वह 
डर गया, उसने फिर एक बार काबुल से भाग कर भारत से 
आश्रय लेने का इरादा किया। किल्तु इसी बीख ५ अप्रेल सन्‌ 
१्घ४२ को एक जोशीले अफगान ने अपनी बन्दूक़ से डस अफग्रानी 
मीर जाफर के पापमय जीवन का अन्त कर दिया | 
दूसरा मनुष्य, जिससे अफ़ग़ानी इस समय हद द्रज़े की 
घृणा करने लगे थे, अंगरेज़ राजदूत बन्स था | 
बन्‍्से को हस्या. श्रफुगानों ने देख लिया कि जिस बन्स की 
अफगान बादशाह और बहाँ की जनता ने इतनो ज़बरदस्त खातिर 


११८ मारत में अंगरेजोी राज 


की थी बह वास्तव में एक जासूस था। उसने अफगान कौम के 
साथ विश्वाखधात किया । एक दिन दिन दहाड़े कुछ अफगालियाँ 
ने बन्स के टुकड़े टुकड़े कर डाले । 

तीसरा मनुष्य, जो कि अफगानिस्तान का क्तलाइन बनना चाहता 
था, अंगरेज्ञ एलची मैकनॉट्न था। भैकनॉटन 
की शुरू में यह पता न था कि शअ्रफगानिस्तान 
बड़ाल न था । अब हतो बिगड़ी हुई देख कर 
मैकनॉटन ने नए गवरनर जनरल लॉड्ड एलेनब्ु की इजाज़त से 
दोह्त मोहम्मद खाँ के बेटे अकबर खाँ से यद्द वादा कर लिया कि 
हम दोस्त मोहस्मद खाँ को फिर वापस अफगानिस्तान क्ञाकर थह्ाँ 
के तख्त पर बैठा देंगे । इस अद्ददनामे पर मैकनॉटन के दस्तख़त तक 
दोगण । इस पर भी मैकनॉटन के दिल से दंगा न गई। उसने 
गकबर खाँ की एक पत्र लिखा, जिसमे अपनी मित्रता का विश्वास 
दिलाते हुए लिखा कि में आप से मिलना चाहता हूँ। इसी पत्र के 
अन्त में उसने अकबर खाँ को सलाह दो कि आपके अमुक अमुक 
खरदार आपके साथ दगा करन वाले हैं, आंप उनका खात्मा कर 
डालिएण । डीक उसी समय मैकनॉटन ने उन सरदारों को अलग 
अलग पत्र लिखे, जिनमें उन्हे अकबर खाँ के विरुद्ध भड़काने की 
कोशिश की । अकबर ख्नाँ ने पत्र पाते ही अपने समस्त सरवदारों को 
जमा किया । इनमें वे लोग सो शामिल्ल थे, जिनके विरुद्ध मैकनॉटन 
न अकबर खाँ को आगाह किया था। इन सरदारों के सामने 
अकबर खाँ ने मैकनॉटन का पत्र रख दिया | उन सरदारों के हाथों 


मेकमॉटन का 
छुत्ल 
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में भी वे पत्र मौजूद थे जो मेकनॉटन ने उनके साम मेजे थे। इत 
ज्ोगा ने थे पत्र भी अपने देश भाइयों के सामने पेश कश दिए। 
अन्त में सब लोग मैकनॉटन के इस छुल को देख कर आश्वये और 
कीध से भर गए । 

अकबर खाँ उस सम्रय चुप रहा। बाद में शीघ्र दी डससे 
मैकनॉटन की प्रार्थना के असुसार मैकनॉटन को मुलाक़ात के लिए 
बुलाया । किन्तु मालूम हीता है कि मैकनॉटन इस समय अफ़गा- 
निस्तान के अन्द्र अंगरेज़ों के सबसे बड़े शत्रु मोहम्मद अकवर खाँ 
को हृत्या की शुप्त योजना कर रहा था । 

लॉर्ड पलेनबु ने ५ अक्तूबर सभ्‌ श्म४र को मल्का विक्टीरिया 
के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें स्पष्ट लिखा है 
कि उस दिनों गवरनर जनरल ने यह एलान कर 
दिया था कि ज्ञो मनुष्य अकबर खाँ का सिर 
काद कर लाएगा उसे एक बहुत बड़ी रकम नक़द्‌ बतोर इनाम के 
दी ज्ञायगी । इस एलान की सूचना मैकमॉटन को मिल चुको थी । 
मैकनॉटन जब अकबर खाँ से मिलने गया तो अपने कुछ सिपाहीः 
छिपा कर साथ ले गया। इन सिपाहियों को उसने अ्रकबर खाँ के 
खेमे के बाहर घात में छिपे रहने की आज्ञा दी और यह इक्म दे 
दिया कि एक खास इशारा पाते ही तुम लोग फौरन अपने शुप्त 
रुधानों से निकल कर अकबर खाँ पर टूट पड़ना | जिस समय कि 
भैकनॉरन और अकबर खाँ में बातचीत दो रही थी और श्कबर 
खाँ मैकनॉटन से उसके दुरक्ली पत्रों का उद्देश पूछ रहा था, 


मैकनॉटन की 
हत्या 
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अकम्मात एक अफगान दौड़ता हुआ अकबर खाँ के सामने आया 
आते डी उसने अकबर खाँ को श्रात में छिपे हुए अंगरेजी सिपादियों 
का समाचार दिया। इस पर अकबर र्व और मैकनॉटन दोनों खड़े 
हो गए फिर कुछ घात चीत हुई | पहली गोली मैकनॉटन ने चलाई 
ओर बार खाली गया। दूसरा वार अक्रवर खाँ का हुआ और 
मैकनॉटन अपने घृणित पापों के प्रायश्चित रूप उसी खेमे के अन्दर 
शिए कर द्वेर होगया ॥% 

इन घटनाओं के होने हुए भी अनेक अगरेज इतिहाल लेखक 
लिखते हैं कि श्रकबर खाँ ने दगा करके मैकरनॉटन को मार डाला 

इस प्रकार अफरानियों की शप्टीय आपसियों के तीन मुख्य 
कर्ता शाइशुजा, बन्स और मैंकनॉटन तीनों का 
अन्त हुआ । इसके बाद और असंख्य अंगरेज़ों 
को शीघ्र ही अफगानी तलवारों के घ्राट उत्तरना 
पड़ा | बाकी की अंगरेज़ी सना ने शअकवर सख्वाँ से घ्रार्थना की कि 
हमें भारत लौटने की इजाजत दी ज्ञाय ओर बादा किया कि हम 
यहाँ से जाते ही तुरन्त दोस्त मोहम्मद खाँ को अफगानिस्तान लौटा 
दगे। अकबर खाँ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली । कुछ अ्रंगरेज 
अफुखर अपनो ख्ियों सहित बतीर बन्धर्कों के काुल में रख लिए 
गए । शेष बची खुची अंगरेज़ी सेना ऐल कड़ी सरदी कक अन्दर 
मारत की ओर क्ौटी । यह यात्रा इन लोगों के लिए युद्ध के मैदान 


६६,००५ की 
सेना का अवशेद 
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मोहम्भद अकबर खाँ 
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की निस्व॒त सी कहीं अधिक नाशकर लाबित हुई। मार्ग भर में 
असंख्य अफ्गानी और बलूची दो वर्ष पूर्व अंगरेजी खेना के 
आत्याचारों का अश्ुभव ग्राप्त कर चुके थे। इन लोगों ने अब पिछले 
जुल्मों का जो खोल कर बदल्ला लिया। श्रनेक को मार्ग की सरदी 
ओर यात्रा के थकान के कारण सरहद की पद्दाड़ियों में सदा के 
लिए विश्राम लेना पड़ा। जितने पुरुष, स्त्री और बच्चे काबुल से 
अल 'थे, या थद्द कहना चाहिये कि सोलह हजार की उस 
विशाल सेना में से, जो अफगानिस्ताव विजय करने के लिए भारत 
स॑ निकली थी, केवल एक व्यक्ति डॉक्टर ब्राइडम थकां माँदा 
जलालाबाद' तक बच कर जिन्दा पहुँचा । 

इसी बीच फरवरी सन्‌ १८४२ में लॉर्ड ग्रॉकलैयड की जगह 

हम लॉड एलेनत्रु भारत का गवरनर जनरल नियुक्त 
4५५७७ होकर कलकत्ते पहुँच चुका था। शाहशुज्ञा, 
बन्से और मैकनॉटन तीनों की हत्याएँ लॉर्ड एलेनब्ुु ही के शासन 
काल में हुईं । 

शासन नीति में लॉड एलेनब्रु के आदशे थे दोनों बेल्सल्वी 
भाई थे, जिनमें से एक गवरनर झमरजल मसार्किस 
ऑफ वेललली के नाम से और दूसरा जनरत 
वेल्सली---ओऔर बाद्‌ में डब्यक ऑफ वेलिज्वटन--के नाम से ब्रिटिश 
साम्राज्य के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। अफ़ग़ान युद्ध के चुतान्त से 
हट कर दम एक दोण के लिए पल्लेनत्रु के विचार दर्शा देना 
चाहते हैं | गवरनर जनरस नियुक्त द्वोने से & वर्ष पहले ५ जुलाई 


एलेनमु के विचार 


११८२ भारत मे अगरजो राज 


सन्‌ १८३३ को लाडे एल्ेनब्रु न इज्लिस्तान के हडल आफ लाडे स 
में बक्तृता देते हुए कहा था-- 

“कोई मजुष्य जिसका होश क्रायम है, हिन्दोस्तान के अस्दर राजनैतिक 
ओर सैनिक शक्ति, हिन्दोस्तानियों के हाथों में देने की तजबीज़ञ नहीं कर 
सकता 4 # #»# # 

“हिल्दोस्वान के अन्दर हमारा अस्तित्व ही इस बात पर निर्भर है कि 
उस देश में देशवासियों को सेनिक और राजनैतिक अधिकार से बिलकुल 
दूर रक्‍कखा जाय | २६ १८ » हमने आरतोय साम्राज्य तलवार से जीता है और 
तलवार से ही हमें उसे क्रायम रखना होगा |» % $% ?क 

इन वाक्यों से और चेल्सली बन्धुश्नों के ताम लॉडे एलेन्ध्रु के 
अनेक पत्रों से भारतवासियों के प्रति लॉड पल्लेनत्रु के बिचार और 
भाव स्पष्ट विदित हैं। इद्शलिस्तान छोड़ने से पहले श्प्‌ अक्तबर 
खन्‌ १८४१ को एल्लेनन्रु ने बक ऑफ़ वेलिज्ञटन के नाम एक पतञ 
लिखा, जिससे पता चलता है कि उसकी मुख्य नज़र उस समय 
पक्षाब और नेपाल इन दो राज्यों के ऊपर थी | वह ज्िख तरह बन 
पड़े इन दोनों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेने के लिए उत्सुक 
था। उसके अनेक पत्रों से यह भी साबित है कि भारतीय नरोेशों के 
साथ जब चाहे सन्धियोंँ को तोड़ देना वह इतना द्वी न्‍्याय्य 
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प्रदला अफुयान युद्ध श्श््दे 


समझता था जितना कि उससे पूष का कीई सी और गवरनर 
जनरल । 
अफगान युद्ध की हारों और विपत्तियाँ का प्रभाव भारत के 
नरेशों और सारतीय प्रज्ञा के ऊपर अंगरेज़ों के 
झडे एलान... लिए दवितकर त था लॉर्ड पल्ेन्ु ने १७ मई 
सन्‌ १८४२ को ड्यूक ऑफ़ वेलिज्ञदन के माम एक पन्न में गये के 
साथ स्वीकार किया है कि इस अद्वितकर प्रभाव को दूर करने के 
ज्लिए मैंने भारतवर्ष भर में एलानों के ज़रिए कूडी खबरों के फैलाने 
में तनिक भी सह्लोच नहीं किया। इस तरह के भूठे एलान विशेष' 
कर दैव॒राबाद दफिखत में, सिन्ध में, नेपाल में, सागर ज़िले में और 
चुन्देलखराड में प्रकाशित कराए गए। 
पहले अफगान युद्ध से सम्बन्ध रखने चाली लॉ्ड एल्लेनब्रु के 
समय की एक और घटना उत्लेख करने थोर्य है 
यूरोप के अन्दर क़रीब एक दज़ार ब्ष से 
मुसलमानों और ईसाइयों में युद्ध चले आते थे । 
लॉड पलेनतु सुखलमानों को अंगरेज़ों का विशेष शत्रु समझता 
था । उसका विचार था कि मुखत्लमान कभी अंगरेज़ों का साथ न 
देंगे। इसलिए वह हिन्दुओं को खुश करके उन्हें मुसलमानों के 
विरुद्ध अंगरेजों की ओर मिलाए रखना चादृता था। अफगान युद्ध 
के समय हिन्दुओं को प्रसत्ष करने का लॉड फलेनत्रु को एक बड़ा 
सुन्दर अवसर हाथ आया । 


ईसा की ग्यारहवी शताब्दी में कहा जाता है महसुद' ग़ज़नवी 
जप 


मुसलमानों का 


श्ड 


११८७ भारत में अ्ंगरजी राज 


खोम्रनाथ मन्द्रि के फाटक के दो छुन्द्र जड़ाऊ किबाड़ उखड़वा- 
कर छापने साथ गज़नी ले गया था। इन कियाड़ो 


0 है की खित्रकारी इतनी खुन्द्र थी कि थे बाद में मह- 
का अल मूद के मक़बरे पर लगा दिए गए | लॉर्ड पलेनत्रु 


में हुक्म दिया कि ये प्राधीत किवाड़ गज़नी से 
भारतवर्ष लाकर एक शानदार जुलूस के खाथ समस्त हिन्दोस्ताव 
में फिराए जाये, और ऋन्‍त में सोमनाथ के मन्दिर में पहुँच कर 
छपनी ग्राथीन ज्षणद पर फिर से कायम कर दिए जाये । 
एलेनम्रु को आशा पालन की गई। सोसनाथ के किवाड़ 
अफगानिस्तान से भारत लाए गए। पत्माव में इन किवाड़ों का 
शानवार झुलूस निकाला गया। लॉर्ड एलेनब्रु ने १६ नवम्बर सन्‌ 
श्म४२ को सारत के समस्त हिन्दू सरदारो, राजाओं, महाराजाओं 
ओर समस्त हिल्दू' प्रजा के नाम एक विचित्र एलान प्रकाशित 
किया, जिसमें अंगरेज़ सरकार को हिन्दुओं और हिन्दू घ्मे का 
विशेष. समर्थक बतलाया और उन्हें यह सूचना दी कि सोमनाथ 
के किवाड़ फिर से उसी मन्दिर में लाकर लगा दिए जाएँगे। 
किए भी जो किवाह अफगानिस्तान से आप थे, वे आगरे से आगे 
न बढ़ सके । 
इसका कारण यह था कि उस्त समय के अंगरेज शासकों मं 
दो विचारों के लोग मौजूद थे। एक ये जो लॉर्ड पत्लेलनव के समान 
मुसलमानों की परवा न करके इिन्दुओं को अपनी ओर मिल्लाए 
रखने के पक्ष में थे। दूसरे थे जो सुललमानों को इस प्रकार नाराज 


पहला अफगान युद्ध श्श्स्प॑ 


कर लेना भो अंगरेजी राज के ल्षिए दितकर न समझते थे । लॉ्ड 
मैकॉल इस दूसरे पच्ष का था । सोमवाथ के इन किवाड़ों के विषय 
में १८ जनवरी सन्‌ १८४३ को लॉड पल्लेनत्र ने ड्यूक ऑफ़ चेलिक्टन 
'की लिखा -- 

“मुछे हर तरह से विश्वास है कि सोमनाथ के मन्दिर के किवाड़ फिर 
से स्थापन करने के एल्नान से असंख्य हिन्दू जनता प्रसन्न और सम्तुष्ट हो 
गई है। झुरे कोई वजह यह मानते की नज़र नहीं आती कि झुसलमान 
इससे नाराज़ हुए हों; किन्तु में इस विश्वास की ओर से अपनी आँखें बन्द 
नहीं कर सकता कि मुसलसाव जाति जड़ से ही हमारी दुशमन है, इसलिए 
डमारी सच्ची नीति हिन्दुओं को अपनी ओर मिलाए रखने को होनी चाहिए, 
२ % % ।74& 


इलली तरह के विचार लॉ्ड एक्षेकत्रु के दूसरे पत्रों में भी भरे 
हुए हैं, अनेक पत्रों से यह भी साफ़ साफ़ मालूम द्ोता है कि वह 
ओऔरज्जज़ेब जैसे मुसलमानों के कृत्यों की थाद्‌ दिला दिला कर उन्हें 
हिन्दू धर्म का शत्रु, ओर अंग्रेज खरकार को हिन्दू धर्म और हिल्दू 
जाति का सक्तक दिखलान। लाहता था । 

सोमवाथ के कियाड़ अभी आंगरे तक सी पहुँचने त पाए थे 
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११८६ मारत में अगरेजो राज़ 


कि कई अंगरेजो ने एलेमब्रु की इस काररबाई के विरुद्ध शोर 
वैकॉसे की बलूता मचाना शुरू कर दिया। लॉर्ड भैकॉले ने 

इंगलिस्तान की पालिमेशट में वक्तता देते 
हुए कहां +- 

“मुसलमानों की संख्या कम है, किन्तु उनका महत्व उनकी स्रंख्या के 
हिसाब से कहीं अधिक है; कारण यह है कि शुसलमान जाति संयुक्त, 
जोशीक्षी, महत्वाकांक्षी और युद्ध प्रेमी है ।  »« » जो मलुष्य हिन्दोस्तान 
के मुसलमानों के विषय में कुछ भी जानकारी रखता है उसे इसमें सन्देहद 
नहीं हो सकता कि इस ग्रकार उनके धर्म का अफ्सान करने से उनमें 
अध्यन्त भयद्वर क्रोध भड़क उठेगा ।?+॥ 


लॉर्ड एलेनत्रु पर यह इलजाम लगाया गया कि उसने मूर्ति- 

पूजा का समर्थन करके ईसाई धर्म को कलड्डित 

अंगरेज़ शासकों. किया। वास्तव में न लॉर्डा पल्ेनव को हिन्दुओं 

की भारतीय नीति ४ 4 30057 25.80 लॉर्ड 

की पूर्ति पूजा से विशेष प्रेम था और न लॉड 

भैकॉल को मुसलमानों के धर्म से । किन्तु उस समय से ही भारत 

के हिन्दू और मुललमावों को एक दूसरे से लड़ाए रखना अंगरेज्‌ 
शासकों को भारतीय नीति का एक विशेष अछ् रहा है । 

लॉर्ड भेकॉल्ले जैसों के विरेध के कारण लॉर्ड एल्ेनब्रु की बात 
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पहला अफगात युद्ध शश्ऋक 


न चल सकी । हम ऊपर दिख चुके हैं कि सोमनाथ के मन्दिर के 
किवाड़ आगरे में रोक दिए गए | 
पाठकों को आश्चर्य होगा कि जब कि अफृग्रानिस्तान पर 
हमला करने वाली समस्त अंगरेजी सेना में से 
फेवल पक अंगरेज जिन्दा बच कर हिन्दोस्तान 
लौट सका, यह प्राचीन किवाड़ अफगानिस्तान से यहाँ तक किस 
प्रकार आरा सके। निस्सनन्‍्देह इस सम्बन्ध में सब से अधिक 
चमत्कारिक बात यही है कि जो किवाड़ इतनी धूम धाम के ज्ुलूस 
के साथ आगरे लाए गए, वह सोमनाथ के मन्द्रि के किवाड़ थे ही 
नहीं । यह समस्त ढोग ओर बनावटी कियाड़ों का ज्ञुलूस केबल 
एक राजनैतिक छुल था। कम्पनी के शासकों की कूटनीति का 
इससे खुन्दर उदाहरण ओर क्या मिल सकता है? 


राजनेतिक छुल्े 


इसके बाद्‌ प्रथम अफूगान युद्ध की केवल थोड़ी सी कद्दानी 
बाक़ी रद्द जाती है। युद्ध का खर्च दो बषं से 
कम्पनी सरकार के लिए अश्रसद्ठा हो रहा था। 
१५ सितम्बर सन्‌ १८४१ को लॉ्ड एल्ेनत्रु ने 
मलका विक्टोरिया के नाम एक पत्र में लिखा कि अफगान युद्ध का 
खर्च इस सम्रय कम्पनी सरकार को खाढ़े बारह लाख पाउण्ड 
( क़रीब सवा करोड़ रुपए ) सालाना देना पड़ रहा है। इसके 
अतिरिक्त करीब साढ़े ग्यारद क्ाख पाउयड सालाना उस समय 
सिन्धु नदी के इस पार नई फ़ौजों पर ख़चें करना पड़ता था। 
ब्रिटिश भारतीय सरकार के बजट में सन्‌ १८३६-४० में २४ लाख 


अफ्रगान थुद्ध का 
ख़मियाज़ा 


श्श्प्न्र मारत में अगरेजो राज 


पाड्शड का घाटा हुआ, ज्ञो सन्‌ १८४०-४१ में बीस लाख पाउयड 
ओर बढ़ गया। 

क्षेकिन फिर भी एशिया के अन्दर कम्पनी की सभा की इस 
जबरदस्त ज़िल्ञनत को घोना आवश्यक था | दोस्त मोहम्मद खाँ 
अभी तक भारत में केद था और अनेक अंगरेज़ बन्धक अफगा- 
निस्तान में मौजूद थे। युद्ध बन्द करने के लिए अफगानिस्तान के 
साथ कोई बाज़ाब्ता सन्धि भी न हुई थी। 

जनरल पोलक एक नई विशाल सेना सहित अफगानिस्तान 
भेजा गया। लॉ एलनब्ु के नाम ड्यूक ऑफ 
वेलिज्टटन के एक पत्र में लिखा है कि काबुल 
पहुँच कर जनरल पोलक ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि काचुल के 
मुख्य बाज़ार और यहाँ की दो खुन्द्र मसजिदों को आग लगा दी 
जाय । जनरल पोलक की आज्ञा का पालन किया गया । उसके बाद 
कहा जाता है कम्पनी की सेना ने काबुल के नगर को लूटा और 
कई इमारतों को ज़मीन से मिला दिया। 

किन्तु अन्त में अंगरेज़ों को फिर एक बार अफ़गानों के हार्थो 
हार स्वीकार करनो पड़ी। अ्रकबर खाँ और 
उसके अफृगानियों ने इस बार भी अंगरेजों के 
साथ काफी उद्दारता का व्यवहार किया और सन्धि दी गई । 
दोस्त मोहस्मद खाँ और उसके साथ के अन्य अफगान कैदी काबुल 
पहुँचा दिए गए । दोस्त मोहम्मद खाँ फिर अफगानिस्तान के तख 
गर बैठा । युद्ध के समस्त अंगरेज बन्धक छोड़ दिए गए | पोलक 


दोबारा! चढ़ाई 


युद्ध का अन्त 


पहला अफगान युद्ध ११८६ 


को अपने शेष आदम्रियों सहित अफ़गानिरसुतान को सरहद छोड़ 
कर चले आने की इजाजत मिल गई | इस प्रकार छाफगानिस्तान 
की राष्ट्रीय स्वोधीनता को हरने का अंगरेजों का पहला प्रथत्न 
निष्फल गया | इतिहास लेखक सर जॉन के इस युद्ध के परिणाम 
के ब्रिषय में लिखता है-- 

“शुक महान सच्चाई पाठकों की आँखों के सामने आ जाती है । जब 
कभी हमारे किसी पाप कार्य के ऊपर परमात्मा का भारी श्राप द्वीता है 
तो हमारे राजनीतिज्ञों की बुद्धिमत्ता मूखंता साबित होंती है, और हमारी 
सेनाओं की शक्तिमत्ता निबेलता बन जाती है क्योंकि सब के कर्मो का फत्त 
देन बाला परभात्मा अवश्य हमें भी हमारे पाएँ का बदला देगा | 
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अड्तीसवाँ अध्याय 


ज+. +++>मननवधा00- हब! है भा नननता ता 


सिन्ध पर अंगरेज्ञों का कब्जा 


सप्नार हुमायूँ के समय से सन्‌ १७४६ तक श्रर्थात्‌ दो स्रो वे 
से ऊपर सिन्‍ध भारतीय मुगल साप्राज्य का 
एक सूबा था। सन्‌ १७४० में नाद्रिशाह ने 
सिनन्‍्ध पर हमला किया । १७४& में सिन्‍्ध के 
अमीर विज्ञी सम्राट के स्थान पर अफगानिस्तान के बादशाह को 
खराज़ भेजने लगे । इसके बाद करीब &० वर्ष तक के अधिकांश 
पमय में सिन्‍ध के अमीर अपने देश के सर्वंधा स्वाधीन शासक 
बने रहे । 


सिन्ध की 
राजनेतिक स्थिति 


सिन्‍्ध पर अंगरेजों का कब्जा श्श्ढ्वर्‌ 


सिन्ध के साथ ईस्ट इणिडिया कम्पनी का सम्बन्ध १४ वीं सदी 
के मध्य में प्रारम्भ हुआ | सब १७५०८ इसी में 


हे हा अमीर गलामशाह कल्होर ने कम्पनी को उट्ठा 
पतन ओऔर ओऔरऊूबन्द्र में कीडियाँ वनाने की इजाज़त 


दे दी | ठंडा उसे समय सिन्‍्ध में कपड़े के 

व्यवसाय का एक विशेष केन्द्र था। सर हेनरी पॉटिश्र लिखता है 

कि उन दिनों नफ़ीस कपड़ों और लुड्लियोँ के बुनने वाले ४०,००० 

कारीगर ठट्ठा में रहते थे, २०,००० अन्य कई प्रकार के कारीगर थे, 

ओऔर इनके अतिरिक्त ६०,००० महाजन, साहुकार, नाज़ के व्यापारी 

और श्रन्य दूकानदार थे । किन्तु कम्पनी की कोठी क़ायम होने के 

पचास वर्ष के अन्दर अर्थात्‌ खन्‌ १८०६ में ठड्ठे की कुल आबादी 
घटते घटते केवल २०,००० रद्द गई ।# 

अमीर गलामशाह ने कम्पनी को व्यापार के लिए अनेक प्रकार 

ेृ की छुविधाएँ प्रदान कर दी थीं। किन्तु कम्पनी 

कम्पनी को व्यापार के पजसटों का व्यवहार इतना अनुचित दोने 

की सुविधाएं + ५ 

लगा कि सन्‌ १७७४ में गुलामशाह के बेटे 

सरफ्राज़ ने कम्पनी की कोठियाँ बन्द करवा दीं। सन्‌ १७&& में 

कम्पनो का एक नया एजराट नैथन क्रो हैदराबाद पहुँचा। को की 

प्रार्थना पर उस घम्तव के अमीर फतहअली खाँ ने अ्रंगरेज्ञों को 

सिन्ध में व्यापार करने की फिर इजाज़त दे दी ओर कराची में 

को को अपने लिए मकान बनाने की भी अलुमति मित्ल गई । किन्तु 
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११६२ मारत मे गरंजो राज 


फिर क्रो और उसके गुभाश्तों का व्यवहार सिनन्‍्ध के कारीशरों 
ओर वहाँ की प्रजा के साथ इतना असहा दो गया कि सन्‌ १८६०२ 
में को को आज्ञा मिली कि दूस दिन के भीतर सिन्‍्ध छोड कर 
चले जाओ । 
इसके बाद खन्‌ १८४०७ में वम्बई के अंगरेज़ गवरनर ने फिर 
कम्पनी की कोर से एक पएलची सिन्ध भेजा | 
सिन्य में कम्पनी. म्जीर गलामअली, अमीर करमअल्ती और 
का पस्नची ह्ठ दे 
अमीर मुराद्अली उस समय सिनन्‍्ध के शासक 
थे। सिन्ध के अ्रमीरों में प्रायः यद् विचित्र प्रथा खली आती थी 
कि कई कई भाई मिल कर प्रेम से एक साथ देश पर शासन 
करते थे | अ्रंगरेज एलची की प्रार्थना पर अमीरों ने अब पअंगरेज़ 
कम्पनी के साथ मित्रता की एक सन्धि कर ली, जिसमें लिखा था--- 


“यह सन्धि पीढ़ी दर पीढ़ी क्रयामत के दिन तक क्राथम रहेगी और 
अंगरेज्ञ सरकार कभी सिन्ध के श्रमीरों की षुक फ़ूट ज़मीन की भी इच्छा ना 
करेगी ।7ऋड्टत्यादि । 

इस सन्धि में लिखा था कि अंगरेज़ सरकार ओर सिन्ध की 

सरकार दोनों एक दूसरे के शत्रुश्रों के विरुद्ध 

सन्‌ ५०६ की पक दूसरे की मदद करेंगे। किन्तु गवनर जनरल 
सन्धि हर 

को यह शत पसन्‍द न थी, इसलिए इस सबन्धि 

पर हस्ताक्षर हुए अभी दो वर्ष भी न हुए थे कि सन्‌ १८०६ में एक 


के (कक /टदयादण एड एमए 22224 03 ४. |. ॥४७ जाए: कै कै, [ हे, 


सिन्ध पर अमरेज़ों का कब्जा ११६३ 


दूसरा अंगरेज़् स्मिथ सन्‌ १८०७ की सल्धि को रह कराने और एक 
दूसरी सन्धि करने के लिए सिन्ध पहुँचा । 

२२ अगस्त सन्‌ १८४०६ को अंगरेज़ों और सिन्ध के अमोरों के 
बीच फिर एक सन्धि हुई, जिसकी चार धाराएँ इस प्रकार थीं-- 

१--अंगरेज़् सरकार और सिन्ध की सरकार के बीच सदा के लिए 
दोस्ती ६ +९ए7९] ॥87008//7 ) क्रायम रहेगी # » » इत्यादि । 

२--इन दोनों बादशाहतों के बीच कभी शज्रुता उत्पन्न न होगी । 
३---अंगरेज़्ञ सरकार और सिन्‍्ध सरकार दोनों एक दूसरे के यहाँ अपने' 
वकील भेजती रहेंगी । और 

४--सिन्ध की सरकार सिन्ध में ऋन्खसीसी क्रौस को बसने थे देगी । 

इस दूसरी सन्धि के विषय में कप्तान ईस्टविक, जो बाद में' 
अंगरेज़ कस्पनी की ओर से सिन्ध में अखिस्टेण्ट रेज़िड्ेसट नियुक्त 
जुआ, लिखता है--- 

“हक उस समय जब कि हम अपनी भमिश्रता ओर शुभ कामना दशोंने 
के क्षिए सिन्‍्ध के दरबार में अपना एक राजदूत भेज रहे थे, उसी समय 
इमारा जो राजदूत क्राबुल गया हुआ था, वह गवरनर जनरत्व के सामने यह 
ग्रोजना पेश कर रहा था कि सिन्ध को विजय कर त्तिया जाय » १८ १ और 
सिन्ध का इलाक़ा भारतीय ब्रिटिश राज में मिज्ञा लिया जाय ।?% 
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११६४ सारत म अगरंजो राज 


किन्तु सिन्ध को अंगरेज़ी राज में मिलाने का अभी समय न 
खाया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिर्टो ने अपने शजदूत की 
सल्लाह को अस्वीकार किया | 

खन्‌ १८१६ में अंगरेज़ों ने कच्छ पर हमला किया। तोन चछ 
बाद कच्छु पर कब्ज़ा कर लिया गया। कच्छु की 
सरहद सिन्ध से मिली हुई है, इसलिए सिन्‍ध 
के साथ फिर नई सन्धि की आवश्यकता अनुभव 
हुई । सन्‌ १८२० में तीसरी बार सिनन्‍्ध के अमीरों के साथ मित्रता 
की सन्धि की गई । 

हमें इन सन्धियों श्रोर अंगरेज़ों की ओर स॑ उनके हर बार के 
उज्नह्न्न को विस्तार से बयान करने की आवश्यकता नहीं है । कप्तान 
इंस्टचिक साफ़ लिखता है-- 


सन्‌ $म२० की 
सन्चि 


#इस उस समय तक के लिए नित्यस्थायी मित्रता को क़सम खा कोते 
थे, जब तक कि हमें देश पर क़ब्ज़ा करने और अपने भिन्नरों का नाश करने 
५ ऑ कि 
ओर उन्हें क्रेद कर लेने का सुविधाजनक अवसर न मिल जाय ७ 


इसके बाद बह समय आया जब जनवरी सन १८४१ मे सर 
अलेक्ज़ेयडर बन्‍्से, जो उस समय लेफ्टैनेश्ट 


श्याना की कि 
भें बन्स था, महाराजा रशणजीतलिंह के लिए 
सत्षाह' श हे 
उपहार लेकर सिनन्‍्ध पहुँचा | ऊपर एक अध्याय 
# ४676 +, +- एछ6 5एए/ए फटाएलसपनों बाप प्रांयों & ऐणाएटएला: कुकृताणशाएंए 
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सिनन्‍्ध पर अंगरेजों का कब्जा ११६५४ 


में बयान किया जा चुका है कि उपहार ले जाने के बह्दान बन्स और 
उसको भेजने घालो का गुप्त उद्दश सिनन्‍्धु नदी के मार्ग की थाह 
लेना था। सर जेम्स मैकिय्टॉश लिखता है कि सिन्‍्ध का पक 
हिन्दू व्यापारी, 'जिसका नाम द्रियाना था, बराबर सिन्ध के 
अमीरों को आगाह करता रहता था कि अंगरेज़ों पर विश्वास ने 
किया जाय और उन्हें मुल्क में घुसने न दिया जाथ | बद अमीरों 
से कहता था--- 

“इस क्ौम ने जब कभी जिस किसी के साथ शुरू में दोस्ती की, थन्ते 
में वे उसके दुशभन साबित हुए, जिस देश में भी वे अत्यन्त भिन्नता की 
प्रतिशाएँ करते हुए घुसे डसी पर अन्त में उन्होंने क़ब्ज़ा कर लिया ।”३£ 

खर जेम्स मैकिराटॉस इस हिन्दू व्यापारी के विषय में लिखता 
है कि वह 'एक चालाक कुत्ता? था 7। 

सिनन्‍्ध के अमीर भी बन्से की इस सिन्धु यात्रा पर सन्देदह 

करते थे । वे बन्स को इजाज़त देने के विरुद्ध 

बन्से की सिन्चु ३ । किर भी अपमीरों ने एशियाई तरीक़े पर 
3 बन्से और उसके साथियों की ख़ब ख़ातिर 
तबवाज़ो की और उन्हें अन्त में जिस प्रकार बहका कर और डरा 
कर उनकी रज़ामन्दी हासिल कर जी गई, उसका वर्णन ऊपर किया 
जा चुका है । बन्स अपनी यात्रा के वृत्तान्त में लिखता है कि जिस 
अमय बह महाराजा रणजीतसिंह के लिए उपद्ार लिए. हुए अपने 


# छा []ब्रगर5 थएड्ा(05 वा का ]०प््गथ, 0-67 9 ए४७:एक७, 82. 
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११६६ भारत में अगरजो राज 


जहाओंं में नदी के ऊपर की और चढ़ा चला जा रहा था, एक मिनी 
'नदी के किनारे खड़ा हुआ अपने पास के साथी से कहने लगा-- 

“अफ़सोस | घिन्‍्ध अब जाता रहा, क्योंकि अंगरेज़्ों ने दरिया का शाश्ता 
देख लिया है, और यही सिन्ध को विजय करन का मार्ग है ”& 

कप्तान ईस्टविक लिखता है-- 

ध्यह फ्ता लगा लिया गया कि स्िन्छु नदी से जद्दाज़ जा सकते हैं; 
अमीरों के जन्ाइरात को देख कर और जो नज़रें उन्होंने अपने यूरोपियन 
ओेह्मानों को भेंट की उन्हें देख कर ग्रह भी मालूम दो गया कि पििनन्‍्ध के 
अमीरों के पास ख़ूब घन है |! 

मित्रता बढ़ाने के लिए सन्‌ १८४३२ और सब १८३४ में और नई 
नई सन्धियाँ की गई। सिन्धु नदी से शअंगरेज़ी जहाओं के आते 
जाने का अ्रधिकार प्राप्त कर लिया गया। सन १८४१७ की सम्धि ये 
लिखा गया-- 

“दोनों शक्तियाँ, जिनके बीच यह सम्धि ही रद्दी है, मतिज्ञा करती है 
कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी कभी भी एक दूसरे के इलाफ़ को लोभ की दृष्टि से न 
देखेंगे ।१+ 
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सिन्‍्घ पर अंगरेजा का कब्जा ४१8७ 


इसक बाद र६ जून सन्‌ १८३४८ को अंगरेज़ कम्पनी, महाराजा 
सशजीतसिंद और शाहशुजआ इन तीनों के बीच 
पक सन्धि हुई । इस सन्धि का जिक्र पहले 
अफगान युद्ध के सम्बन्ध में किया जा चुका है। 
ससिन्‍्ध के अमोरों से इसमें कोई सलाह नहीं ली गई। फिर भी इस 
आन्धि में ऊपर ही ऊपर यह तथ कर लिया गया कि पिन्ध के 
साथ शअ्ंगरेज़ जो भी व्यपहार करे शाहशुज्ञा व रणजीवर्सिह को 
कोई एसतराज़ न होगा | इस सन्धि के विषय में इतिहास क्षेखक खर' 
जॉन के लिखता है--- 

४२६ जून सन्‌ 4:३८ की उच्च घी से खिन्‍व के अमोरों का स्वाश 


सिनन्‍्ष के विरुद्ध 
सन्धि 


शुरू होता है! उस घी से ही वास्तव में स्िन्च के अमीरों की स्वाधोनता 
ख़त्स ही जाती है |?” 
डस समय तक जितनी खन्धियाँ सिन्ध के अमीरों के साथ को 
जा चुकी थीं वे सब अब रद्द! क़रार दी गई। 
असीरों स ज़िराज़ थफशानिस्तान पर हमला करने के लिप अंगरेज़ी 
कीसांग.. सेना सिनय मेज वी थई | सिन्‍्ध के अमीरों से 
कहद्दा गया कि इस सेना को अपने देश में से होकर अफगानिस्तान 
ज्ञाने दो, कम्पनी के जद्ाज़ों के लिए जलाने की लकड़ी और मार्ग 
में सेना के किए रसद्‌ इत्यादि का प्रबन्ध करो, मार्ग के ख़ास खाल 
किले अंगरेज्ञी सेना के हवाले कर दो, और च्‌कि यद्द युद्ध 
अफगानिस्तान के पदच्युत बाद्शाद शादशुजा की फिर से गद्दी 
घर बैठाने के लिए किया जा रहा है और चूँकि पहले किसी समय 


१श्क्र८ भारत में अंगरेजी राज 


सिन्‍्ध अफगानिस्तान के बादशाह को ख्िराज़ दिया करता था, 
इस लिए युद्ध के ख़्ं के लिए २१ लाख रुपए सक़द और आइन्दा 
हमेशा के लिए ३ लाख रुपए प्रति वर्ष तुम अंगरेज़ कम्पन्ती को 
दिया करो, इत्यादि ; 

इससे पूर्चे सन्‌ १४०६ की सन्धि के समथ गवरनर अनरत 
स्वीकार कर चुका था कि अफगानिस्तान के बादशाद् को सिन्ध के 
अमीरों से ख्िराज़ लेने का कोई हक़ नहीं | इसके अतिरिक्त खिन्थ 
के अमीरों ने इस समय अफगानिस्तान के बादशाह के लिखे हुए 
दो अतिशापत्र पेश किए, जिन पर अफगानिस्ताव के बादशाह के 
द्स्तखत आर मोहर भौजूद थीं और जिनमें लिखा था कि भविष्य 
में सिन्‍ध के अभीरों से कभी किसी तरह का कीई खिराज न लिया 
ज्ञाथया ।% 

किन्तु इसमें से किसी बात का कोई खथात् नहीं किया गया १ 
सलिन्ध के अमीरों से कहा गया कि अंशगरेजों को 
इस समय जरूरत है और दोस्ती फेव्ल इसी 
शर्तें पर कायम रह सकती है कि तुम अंगरेजों 
की मदद करो | इस असुखित व्यवहार पर इतिहास सेखक सर 
जॉन के लिखता है-- 

“ओर इसी का नाम अंगरेज्ञों की ईमानदारी है ९ *६ 7८ सबसे पहले 
अंगरेज्ों ने अपने वार्दों का तोड़ा । उन्होंने सिन्ध के अमीरों का सिखा 
दिया कि सन्धियों का केवल उस समय तक पालन करना चाहिए जिस 


अगरेज़ों की 
ईसानदारो 


> छिप8 9005, क ने 


सिन्श पर अंमरेजो का ऊडषजा १५७६८ 


समय तक कि उसका पालन करने में फ्रायदा हो! » » भेदिए ओर 
भेसने के क्िस्से में मेमने को खा जाने के लिए भेड़िए ने जो बहाने गड़े वें 
इल बहानों से अधिक चतुराई के न थे जिनका अंयरेज्ञ सरकार मे अमीरों 
के साथ अपने समस्त व्यवहार में उपयोग किया ।# 
जनवरी सन्‌ १८३६ में हैदराबाद के अमीर नूस्मोहम्मद खाँ 
ओऔर कप्तान ईस्टविक के बीच इस सम्बन्ध में जो बात चीत हुई 
उसका वर्णन पिछले अध्याय में किया जा छुका है 
सिन्ध का राज़ उस समय दो मुख्य भागों में बँटा हुआ था ! 
ऊपर के भाग की राजधानी खैरपुर थी । नीचे का दिस्सा हैदराबाद 
द्रवार के शासन में था। दोनों में हैदराबाद के अमीर मुख्य समझे 
जाते थे। फिर भी हैदराबाद के अमीरों और स्रैरपुर के अमीरों में 
प्रेम और समानता का व्यवद्दार था। दोनों एक ही कुल से थे | 
कप्तान ईस्टविक की बोत चोत हैदराबाद के तीनों अमोरों के साथ 
हुई थी। इसके बाद खेरपुर के अमीर मीर रुस्तम ख्राँ की बारी आई । 
मीर रुस्तम ज़ाँ एक अस्सी बर्ष का बूढ़ा और अत्यन्त शान्ति- 
प्रिय बलूछी नरेश था। हैदराबाद के अमीर, 


भीर रुस्तम ज़ॉँ 
जिसका यह चला लगता था, उसका बड़ा 
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ह्‌्क० भारत ये अंयरेजोी राज 


आदर करते थे। सर अ्लेक्‍्ज़ेरडर बन्स अपने यात्रा दृत्तान्त में 
लिखता है कि अमीर रुस्तम खाँ ने बड़े प्रेम और आदर भाव के 
साथ बन्स ओर उसके साथियों का स्वागत किया । उसने अपने 
बूढ़े बज्ीर फुतहमोहम्मद स्ाँ गोरी की अस्सी भील, पाॉलकियों, 
घोड़ों ओर उपद्दारों सहित बन्स का स्वागत करने के लिए भेजा । 
तीन श्प्ताह तक उसते अंगरेज एलची का अपनी राजधानी में रोक 
कर उसकी खब खातिरदारी की और बड़ी बड़ी दावत हुई। मीर 
रुस्तम खाँ के चरित्र के विषय में सर अलेक्जेय्डर बन्स लिखता 
है कि उसकी वात चीत अत्यन्त मीठी थी, और वह स्वभाव से 
डदार, खुशील और सब पर विश्वास करने वाला मनुष्य था |# 
मीर रुस्तम खाँ के साथ इससे पूर्व अ्ंगरेज कम्पनी की यद्द 
स्पष्ट सन्धि हो छुकी थी कि सिन्धु नदी के दाई ओर था बाई 
ओर अंगरेज़ कभी किसी भी रूथान या किले पर कब्ज़ा करना 
न चाहेंगे किन्तु अब अंगरेज़ों को अफगान युद्ध की सफलता के 
लिए भकखर का किला लेन को आवश्यकता श्रजुभव हुई । यह 
क्िज्ना सिम्धु नदी के बीच में पक टापू पर बना हुआ था । मीर 
रुस्तम खाँ ने पिछलो सन्धि को याद दिलाई। गवरतर जनरल ने 
खिखा कि केवल युद्ध के लिए कम्पनी को भक्खर के क़िल्ले की 
आवश्यकता है और बादा किया कि अफ़ग्राम युद्ध समाप्त होते ही 
किला मीर रुस्तम खाँ को बापल कर दिया ज्ञायभा। ईस्टविक 
लिखता है कि इस गम्भीर और स्पष्ट बादें पर ही किला अंगरेजों 
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सिन्‍्ध पर अंगरेह़ों का कब्जा १२०१ 


के छुपुद कर दिया गया और गवरनर जनरत्व ने बड़ी प्रशंसा के 
शब्दों में अमीर मीर रुस्तम खाँ को धन्यवाद दिया। किन्तु थद्द 
किला फिर कभी भो समीर रुस्तम खाँ को वापस नहीं दिया गया। 
२४ दिसम्बर सन्‌ श्ट्वे८ को गवरनर जनरल के वादे के ऊपर 
हे १० धाराओं की एक नई सन्धि मीर रुस्तम खाँ 
सस्तम श्र के. केखाथ और बहुत समझाने बुझाने के बाद ११ 
332030 4 मार्च सन्‌ १८३६ को १७ धाराओं की एक नई 
सन्धि हेद्राबाव के अमीरों के साथ होगई । 
जिस समय यह नई सन्धि अंगरेजों को ओर से पेश की गई 
तो उनमें से एक अमीर पिछुली सब खन्धियाँ सामने रख कर 
कहने लगा--- 
४#इस सब का अब क्या होथा ? जिस दिन से हमने पहली सन्धि की 
है, हमेशा कोई न कोई नई चीज़ पेश की जाती है। हम आपके साथ दोस्ती 
क़ायम रखना चाहते हैं, किन्तु हम इस अकार ल्गातार दिक़ किया जाना 
नहीं चाहते | हमने आपकी सेना को अपने मुल्क में से रास्ता दे दिया और 
अब आप अपनी सेना को यहाँ क़ायम करना चाहते हैं ५८ ५५ *(। $ 
फिर भी दोनों सन्धियाँ हो गईं। 
ख़रेरपुर की सन्धि में मुख्य मुख्य बात ये थीं -- 
१--अंगरेज्ञ कम्पनी और ख़ेरपुर द्रबार में सदा के लिए 
भेत्रता कायम रहेगी । 





3 "ठााहाऊं', डकाक॑72 व अरब, 9. 295, 





१२०२९ भारत में अगरेजी राज 


२--अगरेज स्रैस्‍्पुर के राज की रख्या करणे और खेरपुर 
दरबार दर काम में अ्ंगरेओं की सहायता करेगा । 

३--अन्य विदेशी सह्तनतों के लाथ ख्रपुर के अमीर बिना 
कश्पली की सलाह इत्यादि के किसी तरह का समझीता था पत्र 
व्यवहार न करे । 

४--मीर रुच्तम खाँ के विरुद्ध अंगरेज उसके किसी रिश्तेदार 
या कुटुम्बी या प्रजा की कोई शिकायत न छुनेंगे और न राज़ के 
भीतर के मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करंगे। 

४--दोनों सरकारों के पर्ची एक दूसरे के द्रबारों में रह? 
करेंगे, इत्यादि ।# 

सन्धि पत्र पर दोनों ओर के इस्ताद्षए हो गए । अंगरेजी सेना 
ते भकखर्‌ के क़िले पर क़ब्जा कर लिया | जगह जगह अंगरेजी 
छावनियाँ पड़ गई । अंगरेज राजदूत खैरपुर के द्रबार में पहुँच 
गए. बूढ़े और भोले मोर रुस्तम खाँ के साथ अंगरेज़ों का व्यवक्षार 
अब अधिकाधिक घरृष्टता का होता गया। खेरपुर के बूढ़े और 
सम्धानित बज्ञीरों का अपमान किया गया । नित्य मई ज्यादतियाँ 
होने लगीं, जिसकी विस्तार से बयान करना अनावश्यक है। ईस्ट- 
बिक लिखता है-- 

प्रत्येक ऐसा कार्य अर्थात्‌ अत्येक इस प्रकार की ज़्यादती, जो दस 
बिता ख़त्तरे में पड़े कर सकते थे, इसने करनी शुरू कर दी | अधिक उग्र 
अन्याय, जिनमें यह साफ़ डर था कि हमें खिन्ध के साथ कुसमथ थुद्ध करना 


नी निज त नल 
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सिन्थ पर अंगरेज़ी का क़रजा १२०६३ 


पद जायथगा, उस समय तक के ख्िए सुलतबी कर दिए ग्रष जिस समय 
तक कि सिन्‍्य में हमारा प्रभाव क्रायम न ही जाय, श्रर्थात्‌ दूसरे शब्दों में 
जिस समय तक कि सिन्ध अ्रंगरेज्ी सस्ता के अधीन न हो जाय । और इसी 
को हम मित्रता की सन्धि करना कदते हैं ।# 
सिन्ध के अन्द्र अब तेज़ी के साथ उसी प्रकार की साजिरों 
शुरू हो गई” जिस प्रकार कि समय समय पर 
मीर अली मुराद जरत के अन्य समस्त राज द्रबारों में की जा 
झुकी थीं। मीर रुस्तम खाँ के एक छोटे भाई मोर अल्लीमुराद को 
जुप्याप मीर रुस्तम खाँ के विरुद्ध फोड़ गया। भारत से बड़े बड़े 
अस्यस्त कूटनीविज्ञ इस काम के लिए सिन्ध के द्रवारों में पहुँचे ! 
धीरे धीरे २४ द्खिस्थए सन्‌ श्म्श्ण की सलन्धि के स्पष्ट विरुद्ध 
अंगरेज़ों ने मीर अलीमुराद का पत्त क्षेकर बात बात में मीर रुस्तम 
खाँ से कगड़ना शुरू किया । 
सखिन्ध के अमीरों पर कई नए नए इसजाम लगाए गण। कहा 
गया कि हैदराबाद के अमीर मीर नसीर खाँ ने मुलतान के दीवान 
सावनमत्त को अंगरेज़ों के विरुद्ध कोई पत्र लिखा है। इसी प्रकार 
कहा गया कि मीर रुस्तम ख्राँ ने शेरसिंह को अंगरेज़ों के विरुद्ध 
एक पत्र लिखा है ) इन पत्रों और इलज़ामों के विस्तार में दर्मे 
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१२७०४ भारत में अंगरेज़ी राज 


पड़ने की आवश्यकता नहीं है । इतिद्ास लेखक ईस्टबिक, जिले 
सिन्ध में अंगरेज़ों की राजनैतिक चाल्ों का व्यक्तिगत अनुभव था, 
लिखता है-- 
“यह सारा मामला दोपहर की धूप से भी अधिक स्पष्ट है ? सीर अब्दी- 
मुशद्‌ ने इन आल्ी पत्नों को तैयार किया था ।?% 
उस सब पत्रों के जाली होने की ईस्टविक ने बड़ी विस्तृत 
दल्लीलें दी हैं, जिनकी बिना पर इस समय सिन्‍्ध के अमीरों की 
रियासत छीनमे की योजना की ज्ञा रही थी | 
इस बीच ३ दिसम्बर सन्‌ १८४० को हैदराबाद के अमीर 
नूरमोहम्मद ख़ाँ की मृत्यु ही गई। . 
सिन्ध पर कब्ज़ा करने की अंगरेज़ों की प्रबल उत्कयठा के उस 
समय पाँच मुख्य कारण थे । 
पहला और सबसे मुख्य कारण यह था कि इतने दिनों सिन्ध्र 
में रद्द कर अंगरेज़ नीतिश पता ख्गा चुके थे कि 
कक हक अभीरों के खज़ाने सोने, चाँदी और जवाहरात 
की से लबालब हैं। सर चात्स डिक लिखता है--- 
“अँगरेज़ क्रीम का निकास प्राचीन स्केनडिनेविया के 
समुद्री छुटेरों से है, सेकड़ों च्षों की शिक्षा ने भी अंगरेज्ञों के ख़ून से उस दोष 
को दूर नहीं किया । भारत में पहुँचते ही हमें अपनी डरपत्ति याद आ आती है । 
वहाँ पर हमारे आदमी ज्योंह्ी कि किसी देशी नरेश या द्वििन्दू महल पर दृष्टि 
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सिन्‍्ध पर आंगरेज्ञों का क़ब्ज़ा १२०५ 


डाछते हैं, तुरन्त वे त्रिवश होकर चिरुला पहले हैं, 'सेंघ हूंगाने के किए यह 
कैसी श्रच्छी जगह है !' या “लूटने के ज्ञिए यह कैसा अच्छा मजुष्य है /?#% 

दूसरा कारण यह था कि सिन्‍ध पर क़ब्ज़ा करके कमी भी 
आवश्यकता के समय सखिन्धु नदी के ज़रिये भारत की उत्तर 
पश्चिमी सीमा पर फौज भेजी जा सकती थी | लॉर्ड एल्ेनब्रु ने 
ड्यूक आफ वेलिज्वटन के नाम अपने पत्रों में इस कारण को बयान 
किया है। 

तीखरा कारण छूसख इत्यादि के हमले से अपने भारतीय 
साम्राज्य को सुरक्षित रखने की चिन्ता थो । 

चौथा कारण इतिहास लेखक सर जॉन के ने निज्ष लिखित 
शब्दों में बयान किया है-- 

“किन्तु सिन्ध के अमीरों को इस प्रकार दर्ड देने का असकी कारण 
अह था कि दाल में अफ़रानों ने अंगरैज्ञों को देश्ड दिया था । अपनी महान 
राजनेतिक यात्रा के इस अवसर पर अंगरेज़ों को आवश्यक मालूम हुआ कि 
संसार को यह दिखा दिया ज्ञाय कि अंगरेज़ भी किसी न किसी को पीठ 
सकते हैं, इस्तीलिये सिन्ध के अमीरों को पीटने का निरचय किया गया । 
> # » गवरनर जनरल ने तय कर किया कि उन श्रमीरों को इस हुदार 
भीति का शिकार बनाया ज्ञाय, जिन्होंने कि कुछ महीने पहले ऐसे अबसर पर 
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१२५०६ भारत में अंगरेजी राज 


हमारी सना को छोड दिया था. जिस अचसर पर यथदिवे चाहते तो छरू 
निर्मल कर सकते थे ।% 

ड्यूक ऑफ़ वेलिज्ञटन ने ३० मार्च सन्‌ १४४२ को एक पत्र 
में लॉड पएलेनत्रु को सलाह दी कि अफगानिस्तान की हार और 
शर्म को दूर करने और अंगरेजों की कीति फिर से क़ायम करने के 
लिए किसी न किसी भारतीय मरेश पर फौरन हमला करके उसके 
राज को कम्पनी के इलाकी में मिला लिया जाय । 

पाँसयाँ कारण मुसक्षमार्नों के प्रति पएलेनब्रु का विशेष द्वेष और 
उन पर उसका अविश्वास था । 

लॉर्ड एल्लेनतु ने २२ माचे खन १८४३ को ड्यूक ऑफ़ वेलिज्नटन 
के नाम पक पत्र लिखा जिसमें उसने स्पष्ट स्वीकार किया है कि 
सिन्ध के अमीरों पर पत्र व्यवद्दार के सम्बन्ध में ज्ञो इलजाम 
लगाए गए थे वे वे बुनियाद थे | कुछ दिनों बाद इज्नलिस्तान की 
पालिमेशद के सामने भी यद्द बात साबित हो गई कि थे सब पत्र 
जाऊकी थे । 


किन. वनरनगनग>2) हम न्जडीनन जज+ नह ०» न कि 
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सिन्ध पर अगरेज़ञों का क़ब्जा १२०७ 


फिर भी २६ अगस्त सन्‌ १८४२ को लॉर्ड एलेनब्रु ने सिन्‍्ध के 
अमोरों को दण्ड देने के लिए जनरल नेपियर 
साज़िश पक्की उते एक विशाल सेना देकर सिन्ध भेज दिया। 
करना 0 
& सितम्बर सन१८४२ को सर चाल्स नेपियर सिन्ध 
पहुँचा । हैदराबाद होते हुए वह अलीमुराद के लाथ साजिश पक्की 
करने के लिए. सकखर पहुँचा ! ईस्टबिक लिखता है कि-- तुरन्त 
अंगरेज्‌ सेनापति ने अलीमूराव के पास डसके हौसले को बढ़ाने के 
लिये पत्र भेजे | अंगरेज सेनापति ने पहले मीर रुस्तम खाँ से गद्दी 
छीनने का सद्ब॒ृहप कर लिया | उसने 3८ » » उस बूढें अमीर को, 
जो अंगरेजों का मित्र था, पद्च्युत करने और उसका राज छीन 
लेने का इरादा कर लिया |”% 
तेपियर की सेना के मा में न रोके जाने का कार्ण ग्रह था 
कि आभी तक नेपियर ऊपर से अमीरों के साथ मित्रता को डुह्दाई 
दे रहा था। ९ दिसिस्वर सन्‌ श्ट४२ को अचानक सिन्ध में एक 
एलान प्रकाशित किया गया, जिसमें पूर्वोक्त जाली पत्रों की बिना 
पर लोगों को यह सूचना दी गई कि रोहरी से लेकर सब्ज़लकोट 
तक का मीर रुस्तम खाँ का इलाका कम्पनी सरकार ने जब्त कर 
लिया । कप्तान ईस्टविक और करनल ऊटरम दोनों ने अपनी अपनी 
पुरुतकौ में इस घोर अन्याय को रुपष्ट शब्दों में स्वीकार किया है। 
मीर रुस्तम खाँ या अन्य अमीरों को जवाबदेही का कोई मौक्ता 
नहीं दिया गया, न उन्हें उनके अपराध की सूचना तक दी गई। 


७->>+-..-+क-+ जरलडओ >2ज बन “5 + 
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र्श्ण्घ भारत में श्रंगरली राज 


अलीमुराद्‌ के जरिये अनेक भूडी सच्ची शिकायतें मीर रुस्तम खाँ 
के विरुद्ध जमा कर ली गई। कप्तान ईस्टविक लिखता है कि --- 

“जनरल्त नेपियर ने खुले तौर पर यह अकंट किया कि मुझे अमीरों को 
दमन करने के लिए किसी बहाने की आवश्यकता है; फिर इसमें क्‍या 
आश्चर्य हो सकता है कि कुछ न कुछ इस अकार के अधम और नोचतम 
लोग प्रिल् गए, जिन्होंने अपने नरेशों के दुर्व्यवहार की शिकायत की, या 
अखीमुराद के पुजरटों ने इस सावेजनिक प्रोत्साइल से ल्ञाभ उठा कर जाल” 
साज़ियाँ शुरू कर दीं ???% 

दैदराबाद के ,अमोरों के विरुद्ध भी २४ इलजामों की एक: 
सूची तैयार कर लो गई, जिनके विषय में ईस्टविक लिखता है --- 

“ये सब्च थोथे इल्तज्ञाम थे जो केवल एक बहाना ढूँढ़ने के लिए गढ़ 
लिए गये थे।” के 

७ दिसम्बर को बिना अमीरों से बात चीत किए सर चाल 
नेपियर ने रोहरी से सब्जुलकोट तक के इलाके 
पर कब्जा करने के लिए अपनी फौज को तैयार 
करना शुरू क्िया। १४ दिसम्बर को अमीर 


मीर रुस्तम खो पर 
सूठा इलज़ास 
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सिनन्‍्ध पर अंगरेज़ों का कब्जा १२७& 


रुख्तम खाँ ने सर चात्स नेपियर को पत्र लिखा कि आपसे जो 
शिकायतें की गई हैं बे सब भूठो हैं और में पूर्ववत्‌ अंगरेजों के साथ 
मित्रता कायम रखने के लिए उत्सुक हूँ । इल समय एक और नई 
बात उड़ाई गई कि मीर रुस्तम खाँ ने कहाँ पर अंगरेज्ों की डाक 
लुटवा दी । कप्तान ईस्टविक साफ लिखता है कि यह डाक लूटने 
का काम अलीमुराद के जुरिण कराया गया था, ताकि मीर रुस्तम 
खाँ पर एक और भूठा इलजाम लगाया जा सके | इस पर ईस्टथिक 
के शब्द हैं -- 

“यह देख कर कि वे ज्ञोग, जो अपने को अंगरेज़ कहते थे, इन असभ्य 
और द्वृष्पूर्ण झूठी बातों को सहन करते थे, हम लज्जा और घृणा से मर 
जाते हैं !?!& 

भवरनर जनरल के नाम सर चात्स नेपियर के इस समय के 
पत्र वास्तव में घृणित और अकथनीय छुल्लों से भरे हुए हैं । 

करनल ऊध्रम स्पष्ट खिखता है -- 

“ब्रूढ़े नरेश रुस्तम खाँ ने या उसके किसी भाई ने कभी किसी अंगरेज़ 
के खर के बाल तक को हानि न पहुँचाई थी; इसके विपरीत, उन्होंने उस 
समय जब हमें सबसे बढ़ी आवश्यकता थी, अपना देश और माल दहसारी 
सेवा के लिए उपस्थित कर दिया था । पे 
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3२१० भारत में अंगरेज़ी राज 


भीर रुस्तम खाँ ने फिर भो शान्ति से मिबटारा करना चाहा । 
उसने कई बार सर खाह्स नेपियर से मिलने की 
लक रे की इच्छा प्रकट की, किन्तु नेपियर ने स्वीकार न 
सुल्लह का इच्छा क्या 
अलीमुराद्‌ के विश्वासघात और अंगरेजी सेना की सहायता 
से अब बूढ़े अमीर रुस्तम खाँ को अनेक प्रकार की आपत्तियों में 
डाला गया, उसका तरह तरद्द से अपमान किया गया । 
इस बीच सकक्‍्खर से जनरत्ल नेपियर ने कधान स्टैनली को एक 
जया सन्धि पत्र देकर हेद्राबाद के अमीरों के पास भेजा। 
इस सन्धि पत्र की शर्तें बहुत अपमानजनक थीं। हैद्राबाद के 
अमीरों ने नए सन्धि पत्र को देख कर बातचीत के लिए अपने दूस 
नेपियर के पास भेजे । नेपियर ने दूतों से बात करने तक से इनकार 
कर दिया। इसी बीच नेपियर ने अपनी सेना और तोपों खद्दित 
अकारण खेरपुर पर चढ़ाई की और बूढ़े रुस्तम खाँ से कहला भेजा 
कि यदि आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो शोघ्र खनैरपुर छोड़ 
'कर हैदराबाद चले जोइये, में वहीं आकर अन्य अमीरों के साथ 
आपसे बातचीत करूँगा। बूढ़े रुस्तम खाँ को नगर छोड़ कर 
अपनी झ्लियों और बच्चों सहित ऊँटों पर बैठ कर हैदराबाद की 
ओर भाग ज्ञाना पड़ा । 
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लिन्ध पर अंगरेज़ों का कब्जा १२११ 


मोर रुस्तम खाँ की आयु इस समय रूए वर्ष की थी। ईस्ट- 


बिक दुख के साथ लिखता है कि--- 
अमीरों पर 


इनसे ये हिट हम 
आत्याशाई हमने ख़ानदानी मरेशों के विरुद्ध, जो कि हमारे 


मित्र थे, अनेक झूठी बातों के आधार पर उनका सर्चेस्व 
छीन जिया, उन्हें जगह जगह भगाया, उर्न्हें क़ेद में डाज्न दिया, यहाँ तक 
कि सिवाय भौत के और उनके पास इस श्रापत्ति से छुटकारा पाने का कोई 
उपाय न रहा ।7 
नेपियर की सेना ने खैरपुर के नगर को लूहा। इसके बाद 
नेपियर ने इमामगढ़ के किले पर हमला किया, किले 
लूट को तोड़ डाला और नगर को लूट ल्िया। इमामगढ़ के 
बाद नेपिथर ने हैदराबाद को ओर बढ़ना शुरू किया | 
समाचार पाते ही हैदराबाद के अमीरों ने नेपियर के पास 
फिर अपने दूत भेजे । नए सब्धि पत्र पर हृस्ता- 
चर कर देने को रजामन्दी प्रकट की और 
नेपियर से प्रार्थना की कि आप हेदराबाव की 
ओर बढ़ कर वृथा रक्तपात से देश को बरबाद न कीजिये | 
खैरपुर और हैद्राबाद के बीच में नौशहरा तामक स्थान पर इन' 
दूर्तों ने नेपियर से भेंट की । नेपियर ने दूतों के उत्तर में उन्हें 
हैदराबाद के अमीरों के नाम एक पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि 
आप मीर रुस्तम खाँ को हैदराबाद घुला लीजिए, में मेजर ऊटरम 
को यहाँ से भेज्ञता हूँ, मेज़र ऊटरम वहाँ पर मोर रुस्तम खाँ के: 


हैदराबाद के 
अमीर 


७: कक जम 2220 


श्म्हर भारत में अंगरेजी राज 


विषय में भी सब बाते तय कर देगा और नप्ट सन्धि-पत्र पर आपके 
वस्तख़त भी करा लेगा, में अभी हेद्राबाद की ओर न बढ़ंगा | 
८ फरवरों सन्‌ १८४२ को मेजर ऊटरम हैदराबाद पहुँचा। 
मेजर कटरम के कददने के अनुसार अमीरों ने युद्ध से बचने की 
इच्छा से अपनी मोहर मेजर ऊच्य्म के हवाले कर दीं । 
किन्तु नेपियर बराबर अपनी सेना सहित हैदराबाद की ओर 
| बढ़ता रहा | हैदराबाद के निकट बलूचियों में 
डैदराबाद की ओर बलबली मच गई | हैदराबाद के अमीरों ने मेजर 
अ्रंगरेजी सना 
$ ऊटरम ले कहा कि आप अपना आदमी भेज 
कर जनरल नेविथर की रोकिए, नहीं तो बलूची प्रजा में बेचैनी 
बढ़ रही है। सन्धि के लिए हमारी मोहरे आपके हाथ में हैं। 
मेजर ऊटरम ने स्वीकार कर लिया और अपनी ओर से एक 
अंगरेज्ञ इस काम के लिए मोर नसीर खाँ के पास भेजा। मीर 
नसीर खाँ ने & फरवरी की रात की इस अंगरेज़् को एक तेज़ ऊँट 
के ऊपर नेपिथर के पास रवाना क्िया। १५ फरवरी की सिन्धी 
ऊँट वाले ने भीर नसीर खाँ को आकर सूचना दी कि ऊटरम के दूत 
और जनरल नेपियर मंमुलाक़ात होगई किन्तु जनरल्ल नेपियर बजाय 
रुक जाने के अपनी सना सद्दित हैद्राबाद्‌ की ओर बढ़ने क्षमा! 
मीर नसीर खाँ ने तुरन्त ऊटरम को इसकी सूचना दी | उसी 
॥॒ दिन तीसरे पहर ऊधथ्रम अमीरों से आकर 
कक दम मिल्ला । ऊटरम ने शपथ खाकर मीर नसीर खाँ 
की विश्वास दिलाया कि जनरल, नेपियर का 


सिन्ध पर अंगरेज्ञों को कब्जा श्श्श्३ 


उद्देश युद्ध करना था अमीरों का राज छीजवा नहीं है । ऊव्रम ने 
अमीरों से कहा कि आप सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिण, में 
इसी समय जनरल नेफ्यिर के नाम एक पत्र छिखे कर आपको दे 
दूँगा, आप उस पत्र को अपने आदमियोाँ के हाथ नेपियर के पास 
मेज दीजिए, नेपियर तुरन्त हैदराबाद की ओर आमने का इरादा 
छोड़ कर उत्तर की ओर लौट जायगा । 
अमोरों मे स्वीकार कर लिया । उन्होंने नेफ्यिर के भेजे हुए 
सन्धि पत्र पर दृश्ताक्षर कर दिए । इस खसन्धि- 
52 पत्र पर अमीर को मुहर भी लगा दी गईं। 
ऊटरम ने नेषियर के नाम पत्र लिख कर मीर नखीर खाँ के 
हवाले किया | तुरन्त एक तेज सॉड़नी सवार के हाथों यह पन्न 
नेफियर के पास भेजा गया! खाँड़नी सवार ने लोट कर फिर यह्दी 
आश्वर्यजनक सूचना दी कि ऊट्य्म के पत्र को पाने के बाद भी 
जनरल' लेपियर ने पूर्वंबत्‌ सेना खद्दित हैदराबाद की और अ्रपनी 
चढ़ाई जारी रकखी ! 
इस बीच वृद्ध मोर रुस्तम हेद्राबाद पहुँच चुका था | उसकी 
विपत्तियों को देख कर हैदराबाद की प्रज्ञा और सना में क्रोध 
बहता ज्ञा रहा था । 
इसी समय जनरल नेपियर ने अपनी यात्रा में एक बूढ़े निर- 
पराध बलूची सरदार दृयात खाँ को, हो हैदराबाद की ओर आ 
रहा था पकड़ कर क़ेंद कर लिया | नगर के अन्दर कुछ बलूचियों 


'फ़का सहन कीषासथा अर 





श्श्श्् भार में अंगरेज़ी राज 


ने मेजर ऊटरम पर इसका बदला उतारना चाहा, किन्तु अमीर 
नसीर खाँ न उन्हे' समझा बुका कर शान्त कर दिया । 
हेदराबाद के अमीरों ने जनरल नेपियर को फिर एक पत्र भेज्ञा, 
जिसमें उससे पूछा कि हमारे सन्धि पत्र पर 
असीरों का हस्ताक्षर कर देने के बाद भो आप सेना लेकर 
सेपियर से प्रश्न ्प 
हैदराबाद की ओर क्यों आ रहे हैं | नेपियर ने 
कोई उत्तर न दिया, वह वराबर हैदराबाद की ओर बढ़ता रहा | 
करीब पाँच हजार बलूची नेपियर के मुकाबले के लिये हैदराबाद 
के नगर के वाहर जमो हो गए। अमीर नसीर स्राँ ने १५ फरवरी 
को सवेरे फिर अपने महल ले निकल कर इन क्रुद्ध बलूचियों को 
शान्त करने का प्रयल्ल किया और कहा कि में कक्ष फिर अपना 
पक वकील नेपियर के पाल भेजुंगा और प्रयल्ल करूँगा कि बिना 
प्रज्ञा के रक्तपात और बरबादी के शान्ति से सब मामला तय 
हो जाय | 
. डी दिन दोएददर को मेजर ऊट्रम के सिधादियों के साथ कुछ 
बलूचियों का ऋगड़ा होगया, जिसमे दो बलूची 
बलूचियों में रोष लेर ऊटरम का एक सिपाही तीन आदमी मारे 
गए । मेजर ऊशथ्रम ने इस पर चगर छोड़ कर एक जहाज भे 
आश्रय किया । बलूचियाँ ने दो अंगरेज्ञ लिपादियों को कैद कर 
लिया। मोर नसीर खाँ और सीर मोहम्मद खाँ ते दोनों गोरे 
लिपाहियों को खाना खिला कर फिर स्वतन्त्र कर दिया ! 
मीर नसीर खाँ का दूसरा वकील अभी सर चआाह्से नेप्यिर से 





अमीर नसीर खाँ ओर उसके दो बेटे 
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सिन्ध पर अंगरेज्ञों का ऋष्जा श्श्श्प 


मिलने सी न पाया था कि १७ फ़रवरी सन्‌ १८४३ को मियानी वशमक 
स्थान पर अमीरों की इच्छा के विरुद्ध नेपियर की 
हल सेना से और उन बलूचियाँ में जो हैदराबाद की 
रज्ता के लिये जमा हो गए थे, संभाम शुरू हो 
गया । मीर नखीर खां का बयान है कि पहला बार नेपियर की 
ओर से हुआ । इन पाँच इज्जार बलुल्षियों के अतिरक्त नसीर खाँ के 
पास देदराबाद के किले के अन्दर उस समय करीब १० हजार 
बलूची सेना और थी। किन्तु मोर नखीर खाँ ने कटरम के बार 
बार यह विश्वास दिलाने पर कि नयियर का इरादा शत्रुता करना 
था अमीर्स का राज छीनना नहीं है, उन्हें नेपियर के विरुद्ध शख 
बढ़ाने से रोके रक्‍्सखा | 
फिर भी मियानो के भैदान में सुबह चार वजे से लेकर 
सायड्ाल तक श्रत्यन्त घमासान संग्राम हुआ | 
ओके की अंग्रेजों का ओर कुछ गोरी और शेष हिन्दोस्तानी 
... पलटमें थीं। बलूख्चियों ने अपनी बन्दूके फेक 
कर तलवारों और ढा्लों से मुकाबला करना शुरू किया। एक 
दूसरे के बाद अनेक अंगरेज अफ़ूसर और सहस्तरों अंगरेज सिपाही 
मैदान में कट कट कर गिरमे खगे। बार बार अंगरेजो सेवा को 
हार कर पीछे हट जाना पड़ा | बलूचियों ने इस वीरता के साथ 
खामना किया और अंगरेजों की ओर हताहतों की संख्या इतनी 


बढ़ गई कि मेजर बेडिड्टन, जो इस समय संग्राम में उपस्थित था, 
जज 


दे 
हैं 





१२१६ भारत ये अंगरज्ो राज 


लिखता है कि एक वार जनरल नेपियर को भी अंगरेजों की बिजय 
में सन्देह हो गया ।# 
प्रियानी के बच्चे हुए अनक अंगरेज अफसरों ने बलूलियों की 
वीरता की मुक्तकए्ठ से प्रशंसा की है। करनत 
अमीरों के कारण वडिजटन लिखता है कि पक स्थान पर केवल 
अँगरेज्ञों की विजय है री 
पचास कदम के अन्दर चार सौ लाश गिनी 
शई' । किन्तु अंगरेजी सेना की संख्या इस बलूचियों से कहीं अधिक 
थी । बलूचियों की ओर कोई विशेष नेता भी न था । हैदराबाद के 
अमीर अभी तक ऋोयरतावश या शान्तिप्रियताबश किले के अन्द्र 
बैठे हुए शान्ति के साथ समस्त मामले का निबदारा करने का 
स्वप्न देख रहे थे | क्योंकि इस बीच मेजर ऊटरम बराबर अपने 
को अमीरों का दोस्त बता कर उन्हें यद समझा रहा था कि यदि 
आप शान्ति क्रायम रक््खे तो आपका राज आपके हाथों में पू्वंबत्‌ 
क़ायम रहेगा। मीर नसीर ख़ाँ भैदान में पहुँचा, किन्तु अपने 
थोधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं, वरन उन्हें समझा 
बुझा कर वापस करते के लिए। अन्त में इतिहास खेखक 
टॉरेल्स के अचुसार ६,००० '' बीर बलूचियों की लाशों के 
ऊपर से १७ फरवरी की रात को मियानी के मैदान को तथ 
करते हुए विजयी अंगरेजी सना ने अगले दिन खुबह हैदराबाद में 
भ्रवेश किया । 
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सिन्ध पर अंगरेज़ों का कब्जा १२१७ 


श्रंगरेज़ सेनापतियाँ के बयानों और प्रकाशित सरकारी रिपोर्ट 
में भूठ की मात्रा इतनो अधिक है कि अंगरेज़ 
अंगरेज़ी सेना के. सता के हताहतों की ठीक खंख्या का पता 
अर नहीं चलता । जनरल नेपियर लिखता है कि 
अंगरेज़ी सेना कुल १,७०० थी, मेजर वेडिज्ञटन इसके विरुद्ध दलीलें 
देता हुआ लिखता है कि अंगरेज़ी सेना ३,००० थी और मियामी 
के संग्राम में जीवित बचे हुए जिन अफूसरोीं और सिपाहियों में 
लूट मार का माक्त बाँदा गया, केवल उनकी संख्या सरकारी रिपीर्ट 
से अनुसार ४,८४६ थी। जो हो इसमें सन्देह नहीं, कम्पनो के 
हजारों गोरे और देशी सिपाही और अफसर मियानी के मैदान में 
काम आए | 
सर रिचडे बटेन ने मियातरी के संग्राम में अंगरेज्ों की विजय 
के सम्बन्ध में एक और रहसूय प्रकट किया है। 
अंगरेज़ों की विजय बद्द लिखता है :-- 
का रहस्य “न तो उस समय के इतिहास लेखकों से हमे 
इस बात का पता चलता है, और न हम सरकारी कांग़ज़ों से इस बात के 
जानने की आशा कर सकते हैं कि जिस दोगले अफ़सर के सुपुर्द सिन्‍्ध के 
अमीरों को तोप थीं उसे किस प्रकार अपनी ओर फोड़ कर तोपों के मुँह इतने ऊँचे 
करवा दिए गए जिससे गोले अंगरेज़ी सेना को बचा कर दूर ज्ञाकर गिरे, न यह 
पता चलता है कि किस अंकार टाल्पुर का वह देशघातक, जोकि अमीरों कौ 
ख़बार सेना का प्रधान सेनापति था, खुल्लम खुछला अपनी सेना को मैदान से 
इंटा ले गया, और उसने मैदान से मिल॑ज्ञ होकर भागने की मिसाल दूसरों के 





श्श्रै८ आरत में अंगरेजी राज 


लिए कायम कर दीं। जब कंभी वह दिच आएगा कि हिन्दोस्तान के अन्दर 
गुप्त सेवाओं के लिए जो घन व्यय किया जाता है, दसका व्यौरेबार द्विसाज 
छापा आयगा तत् लोगों को धजीब अजीब बातों का पता चल्देगा | इस बौचच 
हमसें से जो बोग अपनी ज्विन्दगी में यड़ देख घुके हैं कि इतिहास किस 
प्रकार खिखा जाता है, थे इस इतिहास का एक प्रटिया उपत्यास से अधिक 
सुल्य नहीं कर सकते ३ # 
इससे मालूम होता है कि भारतवासियों के समान वीर बलूची 
भी १७ फूग्वरी को अंगरज्ञों की चाँदी की गोलियों का शिकार 
होने से न वध सके ! 
श्व्ू फरवरों को खसबेरे नगर में प्रवेश करते के बाद जनरल 
ेु नेषियर ने मेजर ऊररम की मौजूदयों में सीर 
अमार द्वाए... भसीर स्राँ की फिर थह विश्वास दिलाया कि 
पक आह लो ही शा, 
अख़ास्तगी रे नह वापस दे 
दी ज्ञायमी, इस शर्ते पर कि आय अपनी सेना 
को बरख़ासत कर दें और उन्हें नगर से बाहर कर दे । मालूम दोता 
है कि बसीर खाँ के दिल से अब भी अंगरेज्ञों का विधवाल न हटा 
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सिन्‍्ध पर अंगरेजो का कब्जा १२१८६ 


था। बलीर खाँ ने स्वीकार कर लियः, उसने आपनी बलूची सेना 
को वरखात्त कर दिथा। किन्तु वलूचों सेचा के बरखास्त करते ही 
मेपियर ने मीर नसीर खाँ, मीर शहदाद खाँ और मीर रुस्तम खाँ 
को कैद कर लिया | इसके तीन दिन बाद जनरल मप्यिर ने एक 
प्रलटन सचार, पक पत्नदन पैदल, दो तोपों और कुछ अंगरेज़ 
अफसरों सहित हैदराबाद के किले में प्रवेश किया । 

नेपियर ने क़ेदी मीर नखीर ख़ाँ से थह् कहला भेजा कि में 

के केबल किले को देखना चाहता हूँ, आप अपने 
जतानफाता पर. कुछ आदमी साथ कर दीजिये। मीर नसीर खाँ 

४320 मे दीवान सिठाराम, बहादुर खिद्मतगार और 
अखू्‌द बाचाल को नेपियर के पास भेज द्या। जो हृदय बिदाश्क 
दृश्य अब वैद्राबाद के किले के अन्दर देखने में आथा उसे हम 
दीक ठीक दीवान प्रिठाराम दो के भर्मस्पर्शी शब्दों में नीचे उद्धृत 
करते हैं। दीवान मिठाराम ने अपने बयान में जिन ज्ञित अंगरेज 
अफुसर्स के नाम दिये थे, कप्तान ईस्टविंक न अपनी पुस्तक में 
उनके नामों का स्थान छोड़ कर केवल 'खाहब” सामते लिख दिया 
है। हम यह बयान कप्तान ईस्थविक की पुस्तक से ज्यों का त्यों 
डद्भुत कर रहे हैं। दीचान मिठाराम लिखता है--- 

“इसके बाइ--साइब दूसरे अफ़सरों और सिपाहियों के साथ परलोक- 
चासी मौर करमअज्ञी ज्ाँके ज़नानख़ाने में गया, उसने मिरज्ञा ख़ुसरो- 
बेग का सज्ञा पकड़ कर उसका अपसान किया, और उसे आज्ञा दी कि 
ज़नानख़ाते में जो कुछ घन और ज़बश हैं वे हमारे हवाले कर दी। हन 
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ज्ेबरों की क्रीमत १६ लाख रुपए थी | मीर करमअली की बेगरों ने यह 
दृश्य देख कर--खाहब से कहला भेजा कि आप इसमें पाक्षकियाँ दिखना 
दीजिए और केवल बदलने के लिए. त्तीन तीन जोड़ी कपड़े हर एक के साथ 
देकर हमें शहर से निकल जाने दीजिये [--साहब ने इनकार कर दिया, 
सुन्शी अल्लीअकबर के साथ वह जबरदस्ती ज्नानंख़ाने में घुस यया, चह्दों 
पर स्थियों के जिसने जेवर, जवाहरात, सोने चाँदी के बरतन और कपड़े 
इत्यादि मिल्ने उसने सब खूठ लिये, और जो जेवर ख्ियाँ अपनी कमर के 
नीचे और पैरों पर पहने हुई थीं उन तक को उसने खींच कर उतार क्षिया । 
अभागी स्थियाँ सय॒ और लज्ा के सारे नगर से भाग कर पेदल हैदराबाद 
से पाँच कोस दूर कहतर पहुँच गई । और--साहब और--खाहब और--- 
स्राहब ने अमीर मीर नरमोहम्मद ख़ाँ के ज्ञनानख़ाने में प्रवेश किया, और 
उन्हें इसी तरह लूटा, यहाँ तक कि चहाँ की ख्थियाँ भी इसी प्रकार चिवश' 
होकर अपने घरों से भाग कर कुछ दिन बाद पैदल कहतर पहुँच गई । 
२२ फ़रवरी सम्‌ १८४३ को अमीर मीर मोहम्मद ख़ाँ को क़िले से लाकर 
अंग्रेज़ी कैम्प में क्रेद कर दिया गया, उसके ज्ञनानख़ाने में भी इसी प्रकार 
ज़बरदस्ती घुस कर उसे लूट लिया गया। इसके बाद मौर सोबदार की 
बेगर्सों को लूटा गया, वे पेदत्व भाग कर होसरी चली गई । ---साहब ने 
मौर सोबदार के क्ड़के फ़तहअली ख़ाँसल दो क्रीमती कड़े माँगे, जो दे 
दिए राये | मौर खोबदार के कनानख़ाने को एक र्री ने कुछ रुपये अपने 
कमरबन्द में बाँध किए थे । भागते समय इनमें से कुछ रुपये गिर पड़े, 
तुरन्त उस खो को पकड़ छिया गया, डसका कमरबन्द काट दिया गया, 
और रुपये उससे के लिए गए। इसके बाद एक पक स्त्री को अश्वग से 
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जाकर उप्षके द्वाथों, पेरों, नाक और कान से सब ज्ेवर उत्तार लिए गए 

इसके बाद किक्के में बाइर से आना बन्द कर दिया गया, परलोकवासी 
भीर नूरमोहस्मद ख़ां और भीर नसीर ख्रां की ख्रियां असी उस्र समय तक 
क्रिल्े ही में थीं, दो दिन तक उन्हें लगभग बिना पानी के रक्खा गंया | मीह 
नसीर खां के बेटे सीर हुसनञ्लली खाँ और समीर अब्बासअली खाँ क्रिल्ते में 
क्ेद थे । उन्होंने एक आदमी को--साहब के पास पानी के लिए भेजा । 
उत्तर मिला कि सर चात्स नेपियर की आज्ञा हैं कि जिस किसी को पानी 
पीना हो, चाहे वह पुरुष हो था स्त्री, उस गारद के कमाशिडड़ अफ़सर के 
बँगले पर जाकर पानी पीना होगा । पूर्वोक्त अीरों के ज़्नानखानों में नौकर 
चाकर मिला कर कुल पाँच सौ ग्राणी थे | अन्त में बड़ी कठिनाई के आदु 
इन पाँच सौ मनुष्यों के किए एक मश्क पानी दिया गया, जिससे खब ने 
अपने गले गौले कर लिए, प्यास किसी की न बुक सकी । थोद़ी देर बाद--- 
साहब और--साहब कुछ सिपाहों खेकर इन ज़नानखानों के दरवाज्ों पर 
पहुँचे ! दरवाज़े बन्द्र थे, इन छ्ोगों ने कुकहाड़ों से दरवाज़ों को तोड़ा और 
वहों की स्त्रियों के सथ ज़ेवर माँगे । स्त्रियों को विवश होकर अपने सब 
ज़ेवर उतार देने पड़े । अगले दिन--खाहब ने आकर ज्ञनानखाने का शेष 
सब सामान निकाल खिया। पुकख्रो ने बच कर निकल जाना चाहा। 
अकरमातत्‌ वह्द रेशमी पाजामा पहने हुए थी; क्रिल्ले के दृश्वाज़े पर सिपादियों 
ने उसे रोक किया और उसके सब कपड़े उसरचा लिए । परस्तोकवासी नूर 
मोहम्मद ख़ोँ की बेगम ने कुछ कपड़े अपनी पक दासी को दिए कि इन्हें 
बच कर मेरे लिए कुछ खाना ले आओ ---साहब के सुन्‍्शी ने उस स्त्री को 
पकड़ कर उसे पीदा और डससे कपड़े छीन दिए । इसके बाद दो ( अंगरेज्ञ ) 
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औरत क्रिले के फाटक पर बेठा दी गई, और भीतर से जो खी बाहर जाती 
थी ये दोनों ओरतें उसकी तलाशी लेती थीं। सारांश यह कि अमीरों की 
एक एक चीज़ लव की गईं, उनका सर्वेस्व लूट ल्षिया गया ! इसके बाद मीर 
सोबकार जो को बाहर लाकर अंगरेजी कैम्प में क्ेद कर दिया गया, और पहले 
दिव मौर नसौर ज्ॉ के बेटों को जो तलवबारें दी गई थीं वे उनसे छीन ली 
गई । इसके बाद मिरज्ञा ख़ुसरों बेथ का मकान लूटा गया और उसे तले जाकर 
अंग्रेज़ी कैम्प से क्रेद कर दिया. गया । मिरज्ञा ख़ुसरों बेग को फिर क्रिल्ल में 
वापस ज्ञाया गया । वहाँ पर उस इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वह बहुत 
दुर तक बहोश रहा | जब उसे होश आया तो बाँध कर फिर अंगरेज्ञी कैम्प 
में पहुँचा दिया यय्रा और वहाँ पर क्रेद कर दिया गया ।”# 

इतिहाल लेखक जे० बी० फैरियर दीवाम मिठाराम के इस 
कथन का पूरी तरद् समर्थन करता है ॥' 

एक और अजक्लरेज़् अफ़लर जो १८४५७ के विश्व में लड़ा था, 

है ओर जिसका बाप उस समय सिन्ध में ज़नरल 
४४०५ कक जुड़का ज्पियर के साथ था, लिखता है कि विजयी 

022 अज्ररेज़ों ने सिन्‍्ध को बेगमों के कानों और उनकी 
नाकों से इस बेदरदो के साथ बालियाँ इत्यादि उतारी कि उनके 
नाक और कान बुरी तरह कट गए [7 
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सिनन्‍्थध पर अंगरेजी का क़ब्ज़ां १२२३ 


मीर नसीर खाँ का क्यान हैं कि हेदरावाद के महलों की 
समस्त लुट का मूत्य करीब अठारदह करोड़ रुपए था | यह सब घन 
जहाज़ी में बन्द करके वम्बई भेज दिया साया । 
सिनन्‍ध पर अंगरेज्ञों का क़ब्ज़ा हो गया। मीर रुस्तम खाँ के 
राज का एक भाग विश्वासब्रातक अलीमुराद 
सिन्ध पर अंगरेज़ों. इन दे दिया गया। शेष समस्त सिन्‍्ध अंगरेज़ 
का ऋकषज़ा ४. बडे 
कम्पनी के राज में मिला लिया गया। 


इसके सात वर्ष बाद अलीमुराद पर भी यह दोष छगा कर कि 
तुमने खन्‌ १८७३ में भोर रुस्तम ख़ाँ के विरुद्ध जालखांज्ञी की थी, 
डखका आधा राज डसल छीन लिया गया। ख्तेरपुर की शेष छोटो 
सी रियासत पर अभी तक अलीमुराद के वंश्जों का शासन है । 


पक अल्ीभुराद को छोड़ कर सिनन्‍्ध के शेष समस्त अमीरों 
ओऔर उनके पुश्नां को कैद करके बेड़ियाँ पहना 
कर जद्दाज्ञ पर बैडा कर अपने राज और देश 
दोनों से निर्वासित कर दिया गया । उनमें से 
कुछ को पूना में ओर कुछ को कलकते, हजारीबाग आदि स्थानों 
में केद ऋरके रकखा गया । बेटों को उनके बापों से पृथक रक्‍्खा गया । 
कलकत्ते ही में अंगरेजों की कैद में कुछ दिनों बीमार रह कर सीर 
नसीर खाँ को झत्यु हुई। इली प्रकार पूना में कई वर्ष कद में रहने 


अमीरों का 
शोकजनक अन्द 
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के बाद बूढ़े मीर रुस्तम खाँ की झृत्यु हुई | टाल्युर कुटुम्ब के शेष 
लोग सूरत व अन्य जेलों में धीरे धीरे सड़ सड़ कर मरे । 

मोर रुस्तम ख्राँ का एक लड़का मीर भोहस्मद्‌ हुलेन अपने घर 
की बूढ़ी स्त्रियों और श्रन्य आश्ितों सहित भूखा प्यासा अपने देश 
से निर्बासित बहुत दिवों ग्रहविद्दीन घूमता रहा । उसके कुछ छोटे 
भाई सिन्ध में रहे, जिनके विषय में ईस्टविक लिखता है कि-- 
“भूख और प्यास, नड़ और सरदी उनके पतले पड़ी ।7?& 

हैदराबाद ओर खेरपुर को बेगमों की हालत और इससे भी 

अधिक हृदय विदारक थी। सिनन्‍्ध के शजकुल 
है हक की इस दुर्दशा को अत्यन्त मर्मस्पर्शी शब्दों में 

वर्णन करते हुए ईस्टविक लिखता है-- 

४६३९ »% »%ये लोग हमारे मिन्न थे» » % हमने इनके चारों तरफ़ 
कूटनीति और धूत्तता का एक जाल पूर दिया, और उन्हें इस प्रकार की कूदी 
बालों के पाश में फंसा लिया जिन्हें यदि इस समय प्रकद किया जाय तो सुन 
कर दिन में भी इश लगने लगे ! इज्ञलिस्तान के पुरुषों |! जिस स्वतन्त्रता का 
तुम्हें घमण्ड है उसका चिन्तन करो, और देखो कि ठुम्हारे हृदय में उन 
लोगों के प्रति वास्तविक सहानुभूति उत्पन्न होती है या नहीं, जो अपने देश 
ओर अपनी स्थाधीनता की रक्षा के लिए सुम्हारी तलवार से कट कर मर गए, 
और उन थोड़े से, किन्तु कहीं अधिक अभागे अमीरों के लिए, जो किसी 
समय तुम्हारे सित्र थे, त्रत्तकि किसी समय तुम पर उपकार करते थे, और जो 


# ८ प्राइशज बापे पीत5ऊा, एफॉपे शाएं ग्रन्‍षर्तेप्रए४७, वश्नएछ एडढ/ चाहिए (007 ० 
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री 


सिनन्‍्ध पर अंगरेज़ों का कव्ज़ा श्र्श्प 


अब दूर दूर के देशों में बड़े दुख के साथ निर्वासन के दिन काट रहे है, 
ज्ञिनके आतिथ्य सत्कार और जिनकी मित्रता की एक समय सुफ्हें चाह थी 
उनके कैद रखने वाले जेलरों को आज तुम तनख़ाहें दे रद्दे हो | ईंगलिस्ताम 
की ख्ियों ! सोचो कि बादशाहों की भाताएँ और बहिनें, जिनके समस्त 
आमूषण उतार लिए गए हैं, अपने देश से निर्वासित, गृहविहीन और अख- 
हाय, बिपैली दलदलों और भीषण जड्जल्लों में मारी मारी फिर रही हैं |? 

सिन्ध के सुसलमान अभीरों और उनके बाल बच्चा के साथ 
ईसाई विजेताओं के इस भीषण व्यवहार की अमानुषिकता को 
संसार की दृष्टि में कम करने के लिए जनरल सर चाह्स नेपियर के 
भाई सर विलियम नेपियर ने 'सिन्ध की विजय! प नाम से अंगरेजी 
में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिख डाली । 

प्रसिद्ध इतिहाल लेखक सर ज्ञॉन के ने एक स्थान पर 


लिखा है-- 
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ज २०६ भारत में अंगरेजी राज़ 


*हम कोगों में यह एंक रिवाज है कि पहले किसी देशी नरेश का राज 
ले लेते हैं और फिर पदच्युत नरेश या उसके उत्तरा- 
घिकारी की बुराइयों करने लगते हैं ।?7& 
ब्रिटिश भारत के इतिहास में इसके अनेक 
ही शीकजनक जदाहरुण मिलते हूँ। किन्तु शायद अंगरेज 
इतिहास लेखकों के लिखे हुए विडिश भारत के 
वरिल्चियम सेपियर. (तिहासों में भी कहीं पर कल्पित घटनाओं और 
को पुस्तक की की 
झूठी बातें लज्ञास्पद भूठों की इतनी अधिक और इतनी 
भयड्ूर मिखाल न मिलेगी,जितनी सर विल्ियम 
नेपियर कृत“सिन्ध की विजय” में । अपने भाई चाह्स नेपियर और 
उसके साथियों के कारनतामों को थोड़ा बहुत जायज करार देने के 
लिए विलियम नेपियर मे सिन्‍्ध के अमीरों और वहाँ की प्रजा दोनों 
के ऊपर अनेक कल्पित और अनझुन दोष लगाए हैं | मिसाल फे 
तौर पर, विलियम नेपियर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सिन्ध 
के अमीर लिखने पढ़ने स सर्वथा अनभिज्ञ थे, वे मादक द्ब्यों के 
व्यसनी थे, बूढ़े मीर रुस्तम खाँ के विषय में लिखा है कि वह निर्बल, 
शराबी ओर व्यभिचारी था, लिखा है कि अमीर्यों का व्यवहार 
हिन्दुओं के साथ बहुत बुरा था ; बलूची लोग अपने दाथ' से अपने 
बच्चों को भार डाज़ते थे | इत्यादि, इत्यादि 


+हस लोगों का 
एक रिवाज 
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सिन्‍्ध पर अंगरेज्ञों का कब्जा श्श्श्द 


वास्तव में इस प्रकार के मिथ्या ऋलड़ न केबल नेपियर और 
इसके साथियों के अमानुषिक अत्याचारों को ही ज्ञायज्ञ करार 
नहीं देते, बिक सिन्ध के अमोरों ओर बहाँ की प्रजा के ज़ख्मों के 
ऊपर नमक का काम करते हैं। हम इनमें से क्रेबल मुख्य मुख्य 
इलज़ामों की अ्यत्यता को कुछ निरुपक्ष अंगरेज़ इतिहास लेखकों 
ही के शब्दी में दर्शाने का प्रयत्न करे | 

सर अलेवजगडर बन्से का भाई प्रसिद्ध डॉक्टर जेम्स बन्सो, 
जो बहुत दिनों सिन्‍ध के अमीरों के साथ रह 
खुका था, लिखता है :-- 

“ बब में हद्राबाव जा रहा था तो मार्ग भर में 
भीर नसीर ख़ाँ के सदूगु्णों ओर उसकी कवित्वशक्ति की मशंसा होती रही । 
मैंने अवसर पाकर समीर नसीर खाँ से प्रार्थना की कि मुझे कृपा कर अपनी 
सी हुई कविताओं का संग्रह दीवाने जाफ़र! देने का अजुप्रह करें ।?*%॥ 


सिम्ध के अमीरों 
का चरित्र 


मीर नसोर ख्राँ 'जाफ़र' के नाम खे कविता किया करता था | 
इतिहास लेखक ईस्टविक लिखता है कि अमभीरों के कुल के न केवल 
समस्त पुरुष दी, बल्कि प्रत्येक स्री भी फ़ारसो ओर अरबी लिखना 
पढ़ना जानती थी । +' 

अमीरों के मादक दृवयों के उपयोग के विषय में डॉक्टर बस, 
जो महांनों उनमें से एक एक के साथ रहा, लिखता है +--- 

“आस तौर पर मुसलमान भरेशों की अपेक्ा सिन्‍्ध के अ्रभीर अ्य्याशी 
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श्य्श्द्र भारत में अंगरेज़ी राज 


और शारामतलबी में कम दूजे हुए हैं ।$९ % % मुर्के विश्वास है कि इस 
दात की पूरी तरद्द जाँच की जा चुकी है कि अमीर कभी भी मसदिराया 
सादक द्वृब्यों का उपयोग नहीं करते | ७६ # » असीरों के दरबार में कहीं 
हुक्नका दिखाई नहीं देता और न उनके कुटुग्ब में कोई अफ्रीम तक खाता 
है 7% 

कप्तान ईस्टविक, जिसे वर्षों तक झिन्ध में अमीरों के साथ 
रहने का अवसर मिला और जो वहाँ की प्रजा के दर श्रेणी के लोगों 
में पूरी तरह मिलता झुल्लता रहा, लिखता हैं : 

“मैं सच्चाई के साथ कह सकता हूँ कि मैंने किसी भी अमीर के विरुद्ध 
कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि जो अधिकांश अ्ंगरेज़ भद्र पुरुषों के 
विरुद्ध न कही जा सकतो हो | & ३८ » जहाँ तक मैंने सुना है, केवल एक 
मिसाल को छोड़ कर उस कुल के किसी भी व्यक्ति के ऊपर कभी किसी जुर्म 





का इृल्तज़ाम नहीं लगाया गया % »% >» ॥?'फ 

जिस एक भात्र मिलाल का ईस्टविक नें ज़िक्र किया है बह १५ 
चर पूर्व की थद्द घटना थी । कोई स्म्री बाहर से पढ़ाने के लिए मीर 
रुस्तम ख़ाँ के ज़नानखाते में जाया करती थी । राज़कुल के एक युवक 
मोहम्मद खाँ ने उल ख्री के साथ अनुचित प्रेम दर्शाया । स्त्री के 
पिता को पता लग गया । उसने महल में घुस कर मुहम्मद खाँ को 
चुरी तरह धायल् कर दिया | मोहस्मद्‌ खाँ बच गया । किन्तु भीर 
रुस्तम खाँ ने इस मामले का पता चलते पर बज्ञाय स्त्री के पिता 
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सिन्ध पर अँंगरेज़ों का कब्जा १२२६ 


को किसी प्रकार का द्राड देने के, निर्शय किया कि--'इसने घोर 
पाप के करने वाले के साथ हम कोई सम्बन्ध नहीं रख सकते ।! 
मोहम्मद खाँ को राजधानी से निकाल दिया गया, और फिर इसके 
बाद ज़िन्दगी भर उसे खैरफुर लोटने की इज़ाज़त न मिली ।# 

'थह घटना अमीर रुस्तम खाँ के दरबार की है। हैदराबाद 
दरबार के अमीर नसीर खाँ के जीवन की भी इस प्रकार की 
घटनाएँ ईस्टविक ने उद्धृत की हैं, जिनसे मालूम द्ोता है कि स््री 
जाति और उनके सतीत्व और मान का सिन्ध के अमीरों को 
असाधारण खयाल रहता था। 

जिस बूढ़े अ्रमीर मीर रुस्तम खाँ को सर विलियम नेपियर ने 
शराबी” और अय्याश” बयान किया है, उसके विषय में पूना का 
अंगरेज़ सिविल सज्जन डाक्टर पोयर्ट लिखता है--- 

“ख़ेरपुर का पदच्युत अमीर रुस्तम ख़ाँ, डसका सबसे छोटा लड़का 
अल्लीयड्रश, और भतीज्ञा पदच्युत अमीर नसीर ख़ोँ माच सन्‌ १८४४ से अब 
तक मेरी निगरानी सें रहे हैं, शोर भुझ्के यह तसदीक़ करते हुए श्रत्यन्त 
समन्‍्तोष अनुभव होता है कि इन मुसीब्तों में मी उनका आचरण अस्यन्त 
डदार और उस्क्ृष्ट था। में अच्छी तरद कह सकता हूँ कि जब से मुझे डनके 
परिचय का सौभाग्य भ्राप्त हुआ है, मैंन कभी कोई बात भी ऐसी नहीं देगी 
जिससे किसी अकार की बदपरहेज़ी या अथ्याशी का उस पर अशुसात्र भी 
सन्देह किया ज्ञा सके; ओर म्ुके इस मात की परीक्षा के काफ़ी अवसर मिक्े 
हैं, जिस समय चाहा में उनके पास पहुँच गया हूँ । मीर रुस्तम की उम्र 
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१२५७० भारत में अंगरेजी राज 


इस समय ८० से ऊपर है, उसकी समस्त शाक्तियाँ उयों की त्यों बनी हुई हैं 
उसकी स्मरण शक्ति बहुल अच्छी हैं; वह अपनी धघामिक क्रियाओं का दीक्ष 
ठीक पालन करता है, उसका रहन खहदन परहेज़गारी का है, वह दिन सें 
केवल एक बार खाना खाता है, और सिवाय पानी या दूध के और कोई 
चीज़ नहीं पीता ।*& 

करनल ऊटरम ने उस समय के उन समस्त अंगरेज्ञ राजनैतिक 
अफससो की, जिन्हे समय समय पर सिन्ध के अमीरों के साथ 
रहने का अवसर मिला, इस विष्य में गवाहियाँ जमा की हैं, और 
लिखा है कि वे सब गवाह एकमत से इस बात का समथंत्त करते 
हैं कि सर विलियम नेपियर न अपनो पुल्तक के अन्दर अप्रीरों के 
ऊपर जो जो इलज़ाम लगाए. हैं वे सब के सब सर्वधा कक्पित हैं।| 

इसके बाद्‌ हम केवल एक और अंगरेज कप्तान गॉ्डन की राय 
नीचे डद्भुत करते हैं जो बहुत दिनो तक हैद्रा- 
बाद में अमीरों के साथ रहा। वह ऊध्णम को 
लिखता है 

“आपके अक्ष के उत्तर में सें लिखता हूँ कि सिन्‍्ध के अमीर इृद दरजे 
के परहेज्ञ़गार भनुष्य हैं, वे शराब और हर प्रकार की मदिरा से बहुत सख्त 
परहेज़ करते हैं, तम्बाकू से भी उन्हें बड़ी भबत छुणा है, वे तम्बाकू की 
गरध तक सहन नहीं कर सकते । इसलिए तम्बाकू और शरात्र पीने के 
विषय में हम में से बहुतों के लिए, जिन्हें कि श्रपनी अधिक उच्च सम्यता 
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मादक द्वव्यों से 
अमीरों को नफ़रत 
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सिन्ध्र पर अंग्रेजों का कब्जा १२६१ 


और अधिक संयभी खदाचार का धमणद है; सिन्‍्य के असीर पुक 
आदशे हैं ।?# 

सीर रुस्तम खाँ के विषय में ईस्टविक लिखता कि--“मीर 
द्स्तस प्रेम और आदर के योग्य भद्ुष्य था 
>» » % डसके अन्द्र मानच सहृदयता भरी हुई 
थी, वह सुशील, शान्त स्वभाव, दृयावान और 
हद दरजे का सहनशील था १” 


अमीरो के उच्चा और आदर्श चरित्र के विषय में इससे अधिक 
सम्मतियाँ उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है | पूना जेल के अन्दर 
मीर रुस्तम खाँ की शोकजनक खुत्यु को वर्णन करते हुप्ट ईस्टविक 
लिखता है -- 

#झीर रुस्तम के जीवन के अन्त के दिनों को उन लोगों के हाथों क्ेंद 
ने कड़वा कर दिया था जिनके ऊपर उसने इतने अधिक उपकार किए थे । 
शीघ्र ही अत्याचारों के इस ढेर के नौचे दब कर बूढ़ा मीर रुस्तम समाप्त 
हो गया ।* हे 

इंस्टविक लिखता है कि मीर रुस्तम ख्राँ के पिता समीर सोदराब 
की मृत्यु सौ वर्ष को आयु में गिर कर हुई थी । भीर सोद्दराब कभी 
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भीर रुस्तम शा 
की सूस्यु 
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श्श्देर भारत में अगरेजी राज़ 


सिवाय पानी के और कोई चीज़ न ॒पीतों था; और वह भी दिल हें 
केवल एक बार। “निस्सन्देह मीर रुस्तम उसी आयु को प्रा् 
होता किन्तु अंगरेज़ों के हाथों उसमे जो अन्याय सहन किए, उश् 
अन्यायों ने उसके अन्यथा सबल शरीर को तोड़ डाला ।” फिश भी 
मीर रुस्तम की आशु सृत्यु के समय रूपए से ऊपर थी। 
“अपने यहाँ के न्‍्यायशासन में”, इंस्टविक लिखता है कि, 
“अमीर दया की और अधिक अुकते थे, रक्त 
अमीरों का शासन बहाने के थे अत्यन्त विरुद्ध थे ।?& 
बंद हेडल ने वम्बद सरकार के नाम अपनी 
रिपोर्ट में लिखा थाकि सिन्ध में व्यापारियों की इतनी अच्छी तरह 
रक्ता की जाती है और उनके व्यापार को इतनी उत्तेजना दो जाती 
है कि दूसरे प्रान्तों और दूखरे देशों से व्यापारी लोग जा जाकर 
इन अमीरों के राज में बसते हैं ।पं' 
सिन्ध का समस्त व्यापार हिन्दुओं के हाथों में था, जिसमें 
खास कर कराची के अन्द्र मोतियाँ का व्यापार बड़ा लाम 
दायक था। 
ईस्टविक लिखता है -- 
“सिन्ध के अमीरों के शासन में हैदराबाद का नगर श्रत्यन्त घन 
सम्पक्ष और आबाद होगया | ८ ५ ५ और उस समय, जब कि भारत के 
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सिनन्‍्ध पर अंगरेजों का कब्जा श्श्डे३ 


अल्दर स्वयं हमारे इलाकों में चारों ओर सूट और रक्तपात का दौर था, खिन्& 
में शान्ति और सुशासन क्रायम था ।?# 
ईसस्‍्टविक के अनुसार सिनन्‍्ध के अमीरों की प्रजा खुशहाल और 
सन्‍्तुष्ठ थो । किलान से लगान अधिकतर नांज 
खेती और के रूप में लिया जाता था और राज का भाग 
22233 सदा के लिए नियत था। इसी कारण उत्त दिसों 
सिन्‍्ध की समस्त भूमि हरी भरी और पैदावार से लदलहाती हुई 
नजर आती थी । 
आबपाशी के लिए सिन्ध के मुसलमान अमीरों की वनवाई हुई 
सिन्धु तदी की लम्बी नहर, जिसे फुलैली कहद्दत हैं, अभी तक 
मौजूद है। यह नहर निर्माण कल्ला का एक अत्यन्त खुन्द्र नमूना 
है। इसका एक चम्रत्कार यह है कि इसमें जगह जगह इस तरह 
घर ढाल्न दिया गया है कि ब्रिटिश सारत की श्रन्‍्य नहरों के समान 
इस समय खमय पर साफ़ कराने और मिट्टी निकलबाने की 
आवश्यकता नहीं पड़सी । 
अमीरों की तुच्छु से तुच्छ प्रजा भी दाद्‌ फ़रियाद लेकर अपने 
नरेश के पास तक पहुँच सकती थी । हैदराबाद 
5 में अधिकांश आबादी मुसलमानों की थी, फिर 
भी कच्छु, गुज़रात और राजपूताने के अनेक 
धनाड्य हिन्दू व्यापारी हैदराबाद में रहते थे | उन सबके साथ 
बहुत अच्छा व्यवद्दार किया जाता था | दिवाली के रोज हैदराबाद 
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श्श्३्छ भारत में अंगरेज़ी राज़ 


के समस्त नगर में यहाँ तक कि प्रत्ये._ मसजिंद और मकबरे हें 

ओर सिन्धु नदी के दोनों तर्यों पर बड़े जोर की रोशनी को जाती 

थी । ईस्टविक लिखता है कि दिवाली की गत को भवखर के 

किले का दृश्य अत्यन्त मनोरम दोता था और चारों ओर जल में 

दीपक और लक्ष्मी की सूर्तियाँ तख्तों के ऊपर वहती हुई दिखाई 

देती थीं ।% 

इस सब के विपरीत कम्पनी का शासन प्रारम्भ होते ही सिन्धच 

का सारा नक़शा बदल गया। “जमीन को 

कम्पनी के शासन. वैदावार कम होने लगी, जगह जगद खेती बन्द 

5 हो गई, सैनिक शासम प्रारम्भ हो गया, हर श्रेणी 

के लोगों में असन्‍्तोष फैल गया, जो लगान अमीर बिना किसी 

प्रयत्व के बसूल कर लेते थे, उसे बसूल करने में नए शासकों को 
कठिनाई होने लगी ४ 

बड़े बड़े सिन्‍धी कर्मचारियों की जगह अंगरेज़ अफ्सर भियुक्त 

कर दिए गए । ज्ञनरल्ल नेपियर सिन्ध का पहला 

का है गवरतर हुआ। ईस्टविक लिखता है कि--- 

हड का कर... रस ओर वृगाबाज़ी और लूट शुरू हो गई ।”7 

प्रज्ञा के जान माल की कोई हिफ़ाजत न रही । लगान की पद्धति 

अत्यन्त बिगड़ गई | किसान के ऊपर भार इतना बढ़ा दिया गया 
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सिन्ध पर अंगरेज़ों का कब्जा श्श्व्प 


कि जो लगान सम्‌ १६४३ में & ३७, &३७ रुपए था वद्द १८४४ में 
२७, ४०, ७२२ रुपए हो गया और खन्‌ १८५० में २६, ८३। ७५० । 
सन्‌ हेनरी पॉटिश्वर, जिसकी अपेत्ता सिल्‍्ध के साथ शँगरेजों 
के सम्पर्क और व्यवहारों से कोई दूसरा अंगरेज़ अधिक परिचित 
न था और जो बाद में मद्राल का गवरनर हुआ, लिखता है-- 
“प्रेरी राय में चाहे हम किसी तरह की भी दक्षी्त क्यों न दे, सिन्ध के 
अमीरों के साथ हमारे व्यवहार से जो कक हमारी ईमानदारी और हमारी 
आाबरू पर क्षण चुका है यह किसी तरह नहीं घुल खकता ।॥?%# 
अन्त में हम सिन्ध के विजेता ज़नरल सर चाल्खे नेपियर के 
ही कुछ शब्द उसके अपने कृत्य के विषय में 
उद्धुत करते हैं । जनरल नेपिथर लिखता है-- 
“भारत में ज़्यादती अंगरेजों की ओर से की गई 
» » » कमी किखी भी बड़ी क्रोम न इससे अधिक 


सिन्‍्च विज्ञय पर 
जनरत्त नेपियर 
के उदुगार 


नीच और क्रूर अन्याय के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया | भारत 
( सिन्ध ) को विजय करने में हमारा लक्ष्य, हमारे समस्त अत्याचार्रों का 
लच्य घन था--पेंसा था; कहा गया है कि पिछले साठ वर्ष के अन्दर एक 
हजार मिलियन पाठणड ( यानी क़रीब दस प्रसव रुपया ) भारत से 
लिचोड़ा जा चुका है। इस घन का एक एक शिकिज्ञ ख़ून में से उठाया 
गया है, उसे पॉछा गया है और हत्यारों ने उसे अपनी जेबों में रख ख्िया है; 
किन्तु हम इस धन को चाहे कितना भी क्यों न पंछे और घोवें उस पर से 
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१२३६ भाश्त में अंगरेज़ी राज 


खुन का दाग नहीं मिट सकता! । यह दाग डस पर खछदा के लिए क्रायम 
रहेगा; और यदि आसमान पर कोई ख़ुदा है, जिसके सासने कि किसी फकौम 
के व्यापारिक हित! नहीं देखे जाते तो निससन्देह हमें कभी न कंभी अपने 
पाप का दशड मिलेगा, अन्यथा इस ख़ुदा को जो कुछ समझ बेडे हैं 
झौर आशा करते हैं वह सब सिध्या है । 'दिजारती माक्त बनाने वाली एक 
महान क़ौम' की दृष्टि में न्याय और धर्म मज्ञाक़ की चीज़ें हैं, इस तरह की 
कौम का सच्चा ख़ुदा धन! है।खम्भव है सेरा विचार विचिचत्र अतीत हो, 
किन्तु वास्तव में में, ईस्ट इण्डिया कम्पनी के स्वेच्छाचारियों को अपेक्षा, 
स्वेच्छाचारी नेपोखियन को अधिक पसन्द करता हूँ। जो मनुष्य चक्रवर्ती 
राज का आकांक्षी होता है वह आम तौर पर पराजित क़ौर्मो के भल्ते के लिए 
शासन करवा है; किन्तु जिन लोगों को चक्रवर्ती लूट की श्राकांक्षा होती है 
ये केवल अपने को घत्ती बनाने के क्षिए शासन करते हैं, डन्होंने दुख करोड 
मसलुष्यों के सुख का नाश कर दिया है। पहला मनुष्य स्वर्ग से गिरा हुआ 
फ़रिश्ता इा सकता है, किन्तु दूसरा मनुष्य नरक में पेदा हुथ्रा शेतान है !?”% 
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सिन्ध पर अंमरेज़ों का कब्जा १५३ 


ईल्टविक चकित होकर लिखता है कि--“क्या ये उसी मसुष्र 
के शब्द हो सकते हैं जो रक्त की नदो में से चलन कर हैदराबाद दे 
ख़ज्नानों तक पहुँचा था ।” 

जो हो, सिन्‍्ध की स्वाघोनता का अन्त हो गया और अंगरेजी 

माल की खपत के लिए एक नई विशाल मणर्ड 

6226 ओर इकलिस्तान के 'लड़कों' की जीविका के 

फिर लिए एक नया क्षेत्र तैयार हो गया । 

इड्लिस्तान की पालिमेशट ने गवरनर- 

जनरल एलेनन्र, सर चाह्स भेपियर और अंगरेजी सेना के लिए 
अंगरेज कीम की ओर से धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया । 
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उन्तालीसवाँ अध्याय 


ब -+:च्थक-- की किन निाएएएाए 


अन्य भारतीय नरेशों के साथ 
एलेनब्र का व्यवहार 


मराठा मगडल के पाँच मुख्य स्तम्भों में सबसे अधिक बलवान 
सीधिया था | माधोजी सींधिथा के अधीन ण्क 
बार क़रीब क़रीब समस्त मुगल साप्नाज्य के 
शाखन की बाग इस कुछ के हाथों में आा गई थी। कम्पनी के 
शासकों की खदा से इस राज़ पर आँखें थीं। माधोज्ञी सींधिया के 
ऊत्तराधिकारों दौलतराव सींधिया को पहछुल करने के जो अनेक 
ध्रयल्ल किए गए, उनका ज़िक्र पिछले अध्यायों में किया जा चुका 
है | ग्वालियर राज़ के विरुद्ध लॉड वेणिटिडु की साज़िशों का ज़िक 
भी ऊपर आ चुका है। फिर भी सन्‌ १८४३ तक मद्दाराजा 


सींधिया 


अन्य भारतीय नरेशों के साथ एलेनब्रु का व्यवहार. १५३६ 


सींधिया अंगरेजु कम्पती का बाज़शुज्ञार न था। सन्‌ श्८३२ की 
पालिमेणट की णक रिपोर्ट में दर्ज है--“डीपप्राथ के अन्द्र अकेला 
सीधिया ही एक ऐस! नरेश है जिसने अभी तक अपनी ज़ाहिश 
स्वाधीनता क़ायम रचक्खी है (?# उस समय तक अंगरेज़ों और 
सींधिया के बीच जितली सन्धियाँ हुई थीं उनसे महाराजा 
सीधिया की स्वाधोनता में कोई अन्तर न पड़ता था, और न 
कम्पनी सरकार को महाराजा सींधिया के शासन में दस्तदेप 
करने का कोई अधिकार था | ! 


७ फूयवरी सन्‌ श्मछ३ को महाराजा जड़ीजी स्ींधिया की 
अचानक झूत्यु हो गई | जड्लोजी के कोई औलाद 

ग्वालियर दरबार 
नथी। कहा जाता है, विधवा महारानी की 

का सुशासन श रे ४ 

आयु केवल ११ वर्ष की थी। महारानी ने समस्त 
ग्वालियर द्रबार की सम्मति से अपने एक निकट सम्बन्धी 
भागीरथराब को, जिसकी आयु उस समय आठ वर्ष को थी, गोद 
ले ल्िया। भागीरथराब जयाजीराब सींधिया के नाम से ग्वालियर 
की गद्दी पर बैठा । महारानी बालक जथाजीराबय की ओर से रीजण्ट 
नियुक्त हुई । किन्तु महारानी की आयु भी कम थी, इसलिए शज 
का समस्त प्रबन्ध देरबार के खुपु्दे किया गया। उस समय के 
ऐतिहासिक उल्लेखों से स्पष्ट है ओर स्वयं लॉ्ड एलेनव्रु ने अपने 
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क्काफातआार, 7दीडर 


१२५७० भारत में अंगरेजी राज़ 


छह मे ब 
पत्नों में स्वीकार क्रिया है कि ग्वालियर दरबार बड़ी योग्यता ओर 
सफलता के साथ राज़ का समरुत कारबार चला वहा था! 


फिर भी इतिदाल लेखक जॉन हीप लिखता है-- 

“कि लॉ एल्ेनब्रु ने इस बात का पक्का इरादा कर लिया था कि 
पहले सींचिया राज के अधिकारों की अवलेहना की जाय और फिर उस शज्ञ 
की स्वाधीनता छीन ली जाय, इसलिए जरूरी सौर पर लॉड एलेनब्रु के लिए 
पहला काम यह था कि महारानी की बाल्यावस्था का बहाना छेकर उसे अलग 
करदे और उसकी जगह किसी ऐसे मनुष्य को रीजख्ट बना दे, जो ख़ुशी से 
हर बात में अंगरेज़ सरकार का कहना मान ले | शुरू में लॉर्ड पल्ेनन्रु ने 
अ्पमा यह इरादा दूसरों पर ज़ाहिर नहीं किया । रीजणट चुनने का श्रधिकार 
ग्वालियर दरघार को था । दरबार की कौन्सिल के अन्दर उस समय केवल 
एक व्यक्ति ऐसा था जो अपनी क़ौम के द्वित के विरुद्ध काररवाई करने को 
राज़ी हो सकता भरा । यह व्यक्ति मामा साहब कहलाता था | इसलिए यश्यपि 
अभी तक यह उसूल चला आता था कि रेज़िडेण्ट श्यिात्तत के इस तरह 
के मामलों में हस्तचोप न करे, फिर भी श्ब इस डसूल का उल्लड्न करके 
सामा साहब के चुने जान के लिए पलेनब्ु ने अपनी शक्ति भर कोशिश की ।”& 
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इश्गज् 


अन्य सारतीय नरेशों के साथ एल्लेनत्रु का व्यवहार. १५४१ 


महाराजा जड्लोज़ी की मृत्यु का खमाचार खुनते ही लॉड्ड 
एल्लेनब्रु ने आगरे की ओर प्रस्थान किया; और 
श्रलुचित इस्तक्षेप वित्त किसी कारण आगरे के निकट ग्वालियर 
राज़ की सरदृद पर कम्पनी की फ़ौज़ जमा कर लीं। आगरे में बैठ 
कर वहाँ से लॉडे एलेनयथु ने ग्वालियर दरबार के अन्द्र साजिश 
शुद्ध की । 
ग्वालियर दरबार उस समय नाबालिग महाराजा और रीज्ञएद 
महारानी की ओर से राज प्रवन्ध करने के लिए 
सा दादा ख़ासजीवाला नामक एक मनुष्य को सर्व 
ख़ासजीचात्या के > 
सम्मति से प्रधाव मन्‍त्री नियुक्त करना चाहता 
था | दादा ख़ासजीवाला योग्य, ईमानदार और सर्वप्रिय था। 
इसके विरुद्ध जिस मनुष्य को एलेनब्रु बढ़ाना चाहता था बह 
अथोग्य, अविश्वास्य और ग्वालियर के लोगों में अत्यन्त अप्रिय 
था। फिर सी ठीक उस समय जब कि प्रधान मन्‍्त्री का चुनाव 
होने वाला था, लॉर्ड ऐलेनब्रु का एक पत्र ग्वालियर पहुँचा, जिसमें 
लिखा था-- 
“सवरनर-जनरल खुश होगा यदि रीज़णट का पद सासा साहब को दे 
दिया जाय 7& 
राज़ की हालत उस समय निबंस थी । कोई प्रौढ़ और धरध्ाव 
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है २8२ सारत में श्रगरेजी राज 


शाली नीतिज्ञ द््‌रबार में न था | अंग्रेजी सेना सरहद पर पड़ी हुई 
थो | इस्त सब पर द्रबार के अन्द्र अंगरेज़ 
अंगरेज़ों का दूत. सेजिडेयट की साज़िशं । परिणाम यह हुआ 
सामा वाद्य. रीजराट के रूप में नहीं, किन्तु प्रधान मन्‍्त्री 
के रूए में राज की बाग एक बार भामा साहब के हाथों में दे दो 
गई । किन्तु मामा साहब अधिक दिनों तक राज़ सत्ता अपने हाथों 
में न रख सका। अंगरेज़ रेज़िडेगट के लाथ उसकी साज़िशों के 
कारण शीघ्र ही सारा दरबार उसके विरुद्ध हो गया | महारानी 
की इच्छा के विरुद्ध रेजिडेगट के डकसाने पर डसने अपनी एक छे 
बर्ष की भतीजी का महाराजा जयाजीराव के साथ विवाह कर देना 
चाहा। क़रीब पन्द्रह दिन इस पर द्रबार के नीतिज्ञों में परामशे 
होता रहा। अन्त में २० सई सन १८७४ को सम्मस्त दरवारियाँ 
और महाराती ने एक मत से मामा साहब को पद्च्युत कर दिया। 
मामा साहब को महारानी की आज्षञानुसार ग्वालियर छोड़ कर 
चला जाना पड़ा | २४ मई सन्‌ १८४३ को मामा साहब ग्वालियर 
से रवाना हुआ । २६ मई को महारानी ने राज़ के समस्त दश्वारियों 
ओर सरदारों को आज्ञा दी कि आप लोग मिलकर मामासाहब 
की जगह दूसरा मन्त्रो चुनें। दरबार ने दादा ख्ासजीवाला को 
सर्व सम्मति से मन्त्री नियुक्त किया । 
लॉड एलेनब्रु ने अब यह एक नया बह्दाना गढ़ा क्रि सोंधिया 
आक्षनन्रु का नया. राज और अ्ंगरेज्ी इलाके की मिली हुई सरहद 
बहाना पर कई जगह विद्रोह खड़े हो रह्दे प्य और डाके 
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पड़ रहे हैं, जिन्हें वालियर द्रबार दमन करने में असमर्थ है 
इतिहाल लेखक जॉन होप ने इस बचाने के थोधेपत्त और उसके 
मूठ को बड़ी सुन्दरता के साथ साबित किया है। उसने लिखा 
है कि ठीक उस समय जब कि लॉर्ड पलेनव्रु ने सींघिया राज के 
प्रबन्ध में यह दोष निकाला, बुन्देल खाड में जी कि अंगरेज़ों' 
के अधीन था और सागर व नरबदा के अंगरेज़ी इलाकों में 
जिनको सरहद सींधिया की सरहद से मिली हुई थीं पिछले दी' 
बर्ष से अनेक विद्रोह हो रहे थे, और जगह जगह डाके पड़ श्हे 
थे | यहाँ तक की सींधिया की राजधानी ग्वालियर से केवल 
सो मील दूर कुछ लोग खिमलासा नामक एक घनसम्पन्न नगर 
को ज्ञो अंगरेज़ी इलाके में था, नाश कर देना चाहते थे और 
सींधिया की दो हज़ार सबसीडीयरी सेना द्वारा अंगरेज़ खिमलासा 
की रक्ता करने में लगे' हुए थे। इसी समय अंगरेज़ी इलाक के एक 
दूसरे नगर बालावेहत (?) को कुछ घिद्रोही जल्ला देना चाहते थे 
और ग्वालियर की विधवा महारानी की सेना वालाबेहत की रक््ता 
कर रही थी । निस्खंदेह यदि विद्रोडियों या डाकुओं का दमम करन 
की अयोग्यता के कारण किसी राज के शासन प्रबन्ध में एक पड़ोसी 
एक नरेश को हस्तच्ञोप करने का अधिकार दिया जा सकता है 
तो लॉर्ड एलेनत्रु को ग्वालियर के शासन में हस्तक्षेप करने के बजाय' 
ग्वालियर दरबार को कम्पनी के शासन में इस्तस्तेप करने का 
अधिकार मिलना चाहिए था। किन्तु लॉडे एलेनब्रु के लिए कोई 
भी बहाना काफ़ी था। 
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ग्वालियर का अंगरेज़ रज्िडेरट करनल स्पायस णलेनत्रु के 
दिख का आदमी न था। इसलिए स्पायस को 

रैज़िडेयट स्लीमैन फौरन ग्वालियर से हटा कर उसकी जगह कर- 
जल स्लीमैन को, जिसकी बाबत डस समय के इतिहास से साफ़ 
पता चलता है ओर उन दिनों यद बात सशहूर थी कि उसका 
आरत के ठगो और डाकुओं पर बहुत बड़ा प्रभाव था, रेज़िडेशट 
नियुक्त करके ग्वालियर भेजा गया। यह स्लीमैन आगे चलकर 
अवध के आन्‍्द्र सी अपनी कूटनीति के लिए खासा प्रसिद्ध हुआ । 


लॉर्ड एलेनवु ने मलका विक्टोरिया के नाम १३ अगस्त सम्‌ 
१८४४६ के एक पत्र में स्वीकार किया है कि दादा 

दादा ख़ासजीवाला उाखजीवाला एक अत्यन्त योग्य शासक था। 
को गजल चालियर की सेना की तनखाई कुछ दिनों से 
चढ़ी हुई थीं। दादा खासजीवाला ने तमाम प्रिछली तनखाहे अदा 
कर दीं और भविष्य में ठीकू समय पर सब को तनखाहें मिलने का 
अबन्ध कर दिया । मामासाहब ने राज के अनेक योग्य परदाधि- 
कारियों की लॉड एलनत्रु के इशारे पर वरख़ास्त कर दिया था। 
दादा खालजीवाला ने इत सब को फिर रे अपने अपने पदों पर 
बहाल कर दिया। सालियर राज की खंना में उस समय कई 
यूरोपियन और अछ्घ यूगेफियिन अफ़सर थे । इनमें से कुछ ने अपनी 
मातदत सेना को द्रबार के विरुद्ध भड़काना शुरू किया। कहीं 
कहीं छोटे मोदे विदोदह् भी हो साथ | दादा खासजीवयाला न इनमें से 
कई अफसरों को बरखास्त करके रियासत से बाहर निकाल दिया । 
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शाजमाता और महाराजा जयाजीराव ये दोनों भी दादा से प्रसन्न 
थे) यही सब बाते थीं जिनके कारण दादा खालजीवाला अंगरेजों 
की नज़रों में खटक रहा था । खॉर्ड पलेनब्रु ने अपने पूर्वाक्त पत्र में 
महारानी विक्टोरिया को सूचना दी कि मेंने दादा खासजीवाला 
ओर ग्वालियर द्रबार को दमन करने के लिए करीब बारह हजार 
सेना ओर तोपखाना झागरे में जमा कर लिया है,ध और 
सेना जमा की जा रही है । 
दादा खासजीवाला पर अब एक और विचित्र इलजाम लगाया 
शराया । बह यह कि तुमने रीजरट महद्दारानी के 
खासजोबाला पर मम यलेनब्रु के किसी एक पत्र को बीच में रोक 
पका ईवजाय. सिया। इस इलजाम की बिना पर लॉ एलेनब्रु 
से महारानी और ग्वालियर दुर्बार को लिखा कि दादा खासजो 
बाला को फौरन अंगरेजों के हवाले कर दिया जाथ । निरुसन्वेद 
पक स्वाधीन राज के प्रधान मन्‍्त्री पर इस तरह का इलज्ञाम 
अत्यन्त लचखर और बेमाइने था | ल्ॉर्ड एलेनत्रु की माँग भी न्याय, 
भोति और सम्धियों सब के विरुद्ध थी। 
महारानी और ग्वाक्ियर दरबार दोनों ने पक मत से 
लॉर्ड पलेननु की इस माँग पर एतराज किया, 
ओऔर' क्लॉडे पएल्लेनव्रु स॒ उस पर फिर से बिचार 
करने की गरार्थना की । पलेनन्रु अपनी जिद पर 
डटा रहा। वह काफी सेना सरहद पर जमा कर चुका था। स्वयं 
ग्वालियर के अन्दर करनत्ष स्लीमैन की लाजिश जारी थीं महत्यनी 


खासजीवाका की 
शिरफ्तारी 


2] 
दे 





404 भारत में अगरेज्ञी राज 


की प्रार्थना के उत्तर में पल्लेलवु ने साफ़ युद्ध की घमकी दी । कात्तर 
महारानी ने एलेनन्रु को सनन्‍तुण० करने के लिए अपने थीग्य मन्त्रो 
और संरचाक निर्दोष दादा खासजीवाला की कैद तक कर लिया 
और उसकी जगद्द रामराब फलकिया को मन्त्री नियुक्त ऋर दिया 
फिर भी लॉर्ड पलेननु को सन्‍तोष न हो सका | उसने वो विशात्त 
सेनाएँ एक सौंधिया राज के उत्तर में और दूसरी पूर्य में अमा कीं | 
युद्ध में अब कोई कलर बाक़ी न रही | प्धालियर दरबार थुद्ध से 
बचना चाहता थां। विवश होकर दरबार ने दादा खासजीवाला 
को लॉर्ड एलेनम्रु के खुपु्दं कर दिया। लॉर्ड एलनब्ु ने दादा को 
कैद कर लिया। दख बर्ष बाद बनारस मेँ अंगरेज्ों की कैद के 
अन्द्र सींधिया के इस बफ़ादार मन्‍्त्री दादा खासजीवाला की 
सत्य हुई । 
एलेनत्रु की माँग अब पूरी हो चुकी थी । फिर भी उसे संत्तोष 
॒ न छुआ । मलका विक्टोशिया के नाम एलेनब्रु के 
8800 के १६ दिसम्बर सन्‌ १४४३ के पत्र से पता चलता 
वास्तविक इरादा 
है कि वह शुरू से पञ्चाब् पर हमला करना 
चाहता था और इस विचार से कि पश्चाब पर हमला करने के 
समय सींधिया की सन्नद्ध सेना अंग्रेजों को पीछे से दिक्क न करे, 
बह जिस तरह हो सके, पहले सीधिया की सेना का नाश कर वैनए 
चाहता था । 
नया मनन्‍्त्री रामराब फलकिया पलेनम्रु से मिलने के सिएए आशरे 
सेजा गया | एलेनब्रु ने समराय फल्किया से एक और नई बात्त 
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छेड़ी | उसने कहा कि कुछ वर्ष हुए बरहानपुर में दौलतरात 
सींधिया और अंगरेजों के द्रमियान जो सन्धि हुई थी उसमें 
यह तथ हो गया था कि थदि किसी समय मबधाराजा सींधिया 
अपने यहाँ के किसी विद्वोद को दमन करने या अपने शन्नुओं को 
परास्त करने के लिए अंगरेज सरकार से सेचा को सहायता 
माँगे तो अंगरेंज उसकी मदद करेंगे। इस धारा के अनुसार 
लॉर्ड पल्लेनन्रु ने रामराव फलकिया को सूचना दी कि चूँकि 
श्वालियर राज में इस समय विद्रोह मौजूद है, इसलिए अणरेज़ 
सरकार ने महाराज्ञा जयाजीराव सींधिया को सहायता के लिए 
अपनी सेना ग्वास्तियर भेजने का निश्चय कर लिया है। किन्तु 
न महाराजा सींधिया एर उस समय कोई आपसि थी और न 
महाराजा जयाजीराव ने या उसको माता मद्दाराती ने या ग्वालियर 
दुरधार में किसी ने भी अँग्रेज्ञों से सहायता माँगो थी। इसके 
जवाब में लॉड एलेनत्रु ने रामराव फलकिया से कहा कि महाराजा 
के नावालिंग होने के कारण महाराजा की आवश्यकताओं को 
खमकने का अधिकार फेवल अंगरेज़ गबरनर जनरल को है। 
रामराय फलकिया इस उच्तर को खुन कर चकित रद्द गया। इश्चका 
अर्थ केवल यह था कि अब तक की तमाम सम्धियों और प्रतिज्ञापत्रों 
को रही के टोकरे में फेक कर लॉड प्लेनबु एक स्वाधीन, किन्तु 
नावालिगश नरेश के राज पर इमला करने फे लिए कटिवद्ध था, और 
उसका कुछु न कुछ इलाका इज़म कर लेना चादृता था| 

इतिहास लेखक दोप ने लिखा है कि बरहानपुर की जिस सन्धि 

& 
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का लॉड एलेनब्रु ने ज़िक्र किया था वह सन्धि तक अंगरेज़ो ही 
की इच्छा के अनुसार कुछ समय पहले रद करार दी जा छुकी थी। 
अर्थात्‌ एलेनब्रु का सारा बदह्याना सिर से पाँव तक भूठा था । 
इस प्रकाश बिना किसी कारण के लॉड एलेनत्रु ने महाराजा 
सींधिया के राज में घुस कर राजधानी ग्वालियर 
ख्वालियर पर पर हमला किया । ग्वालियर द्रबार इस हमले 
जी के लिए तैयार न था। २६ दिसम्बर सन १८७३ 
को महाराजपुर और पनियार नामक स्थानों पर दो प्रसिद्ध संग्राम 
हुए जिनमें टॉरेन्स के अनुसार अंगरेज़ी सेना को असाधारण हानि 
सहनी पड़ी। फिर भी एल्लनत्रु ने कम्पनी की पुरानी पद्धति के 
अनुसार कुछ अपनी सेना के बल और कुछ कूटनीति के बल 
ज्याजीराब सींधिया की सेना पर अन्त में विजय प्राप्त की। 
इतिहास लेखक होप लिखता है कि सींधिया की सबसीडोयरी सेना, 
जिसके कुछ सैनिक टीक उसी गाँव के रहने बाले थे, ज्ञिस गाँव में 
महाराजा जयाजीराब सींधिया का जन्म हुआ था, अपने स्वामी के 
विरुद्ध अंगरेज़ों की ओर खड़े | जॉन होप ने यद्द भो बयान किया है 
कि किस प्रकार इन दोनों लड़ाइयों के बाद अंगरेजों ने सींधिया 
की सेना और प्रज्ञा के साथ अनेक तरह के अत्याचार किए, किस 
प्रकार लोगों को मकानों के अ्रन्दर बन्द करके बाहर से आग 
लगा दी गई और सींधिया के इस तरह के अफसरों को जिन्होंने 
हार स्वीकार कर ली थी, दगा देकर मरवा डाला गया। होप 
ने इस समस्त मामले के सम्बन्ध में लॉड एल्लेनब्रु के कूठ, उसकी 


र हि 
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अन्य भारतीय नरेशों के साथ एल्लेनत्रु का व्यवहार १२४६ 


कूटनीति और उसकी स्वार्थमय मूपिषासा को अच्छी तरह प्रकट 
किया हैं । 
लॉडे पलनत्रु ने अपने १६ फ़रवरी सन्‌ १४४४ के एक पत्र में 
वतलाया है कि यदि इस समय परह समस्त 
नई सन्धि सींधिया राज को अ्ंगरेज़ी राज में मिलाने का 
प्रयल्ल करता तो उस डर था कि अन्य सारतीय नरेश कम्पनी के 
विरुद्ध भड़क उठेगे, इसलिए एक नई सन्धि कर ली गई । ग्वाक्षियर 
की सवसीडीयरी सेना की संख्या बढ़ा दी गई। उसके खर्च के 
लिए सींधिया से कई नए ज़िले ले लिए गए । विधवा महारानी के 
हाथों से सब सत्ता छीन ली गई। तय कर दिया गया कि ज़ब तक 
महाराजा जयाज्ञीराव नाबालिग है, एक कोन्सिल राज का समस्त 
अबन्ध करे। कौन्सिल के लिए अंगरेज रेजिडेएट की आज्ञाओं का 
मानना आवश्यक कर दिया गया। महारानी के लिए उसके अधि- 
कारों के बदले में तीन लाख रुपए सालाना की पेनशन मंजूर कर 
दो गई। इस प्रकार कम से कम दस साल के लिए ग्वालियर राज 
का प्रबन्ध अंगरेज शासकों के द्ाथों में आ गया । 
जिन अन्य भारतीय नरेशों के साथ लॉड्ड एलेनत्रु का व्यवहार 
उल्लेखनीय है, उनमें से एक कैथल का राजा था। 
कैथल पर कब्जा. कैथल खसतलज्ञ के इस पार करनाल से ३० मील 
पर एक सिख रियासत थी जिसने दुर्भाग्यवश सन्‌ १८०६ में 
कम्पनी सरकार के साथ मित्रता की सन्धि कर ली थी | कैथल के 
शजा की सत्यु होगई, उसके कोई पुत्र न था ! किन्तु रानो को गोद 


१ श्घू० भारत में अंगरेज़ी राज 


लेने का अधिकार था । लॉर्ड एलनत्रु ने फ़ौरन्‌ तीच सो लिपाहियों 
का एक दृस्ता कैथल पर ज़बरदस्ती कब्जा करन के लिए भिजवा 
दिया । पल्ेनन्रु लिखता है कि राजकुल के लोगों और द्रबारियों 
ने अंगरेज़ी सेना को अकस्सात्‌ अपनी राजधानी में देख कर 
सत्याग्रह शुरू कर दिया । इतने में आस पास की प्रजा शबस्त्र क्षेकर 
राजधानी में जमा हो गई। उन्होंने अंगरेज़ो सेना की मार कर 
पीछे हटा दिया। बचे खु्च अंगरेज सिपाहियों को करनाल लौट 
आना पड़ा 
यह घटना १० अप्रल सन्‌ १८७३ की थी। १७ अप्रेल् को! 
अठारह लौ नई सेना थानेश्वर में जमा की गई । १६ अ्रग्रेल को इस 
सेना ने कैथल में प्रवेश किया | किन्तु मलका विक्टोरिया के ताम 
लॉर्ड एलेनव्रु के एक पत्र में लिखा है कि १५ तारीख़ द्वी को कैथल 
की सशस्त्र पञजा विधवा महारानी का साथ छोड़ कर वहाँ से घक्त 
दी और कैथल द्रबार के कुछ मन्‍्त्रो और नगर के कुछ व्यापारी 
अंगरेजों की ओर चले आप्ए। सारांश यद्द कि कैथल्न पर पअंगरेज 
कम्पनी का कठज़ा हो गया। 
इससे कहीं अधिक विशाल राज जिसमें लॉडे पएलेनवु ने अपने 
पड्यन्त्र रचने शुरू किए, पंजाब का राज़ था। 


अल हा सन्‌ १८३८ में मद्दाराजा रणजीतसिंद की सत्यु 
झृत्यु और पंजाब 
में अराजकता हुई। रणजोतर्सिह का एक पुत्र खड़गर्खिह 


पंजाब का राजा हुआ | किन्तु श्णजीतसिंह के 
मरते हो समस्त पंजाब में विद्रोहों, हत्याओं और श्रराजकता का 


(हलके ह५. हो हि] 


श््क्छुः न ््धा अ्युलन असम फ- हु न्क्र 


अन्य भारतीय नरेशों के साथ पल्लेनब्रु का व्यवहार शश्प१ 


बाजार गरम हो गया। इस अराजकता के सम्बन्ध में दिसस्वर 
सन्‌ १८४४३ की ब्रिटिश फ्रेए'्ड ऑफ़ इण्डिया! नामक लन्‍्दन की 
एक पत्रिका ते लिखा था-- 

४ % % हमें क्षबरदसस सन्देह है कि कम्पनी ने शिशवतें दे देकर 
इन डपद्वों को खड़ा करवाया है और उन्हें भढ़काया है | ५८ १६ ३८ एक 'धच- 
लोल़ुप कम्पती जिसके पास किराए की एक सेना है, बिना लूट मार के नहीं 
रह सकती % »८ १ चूंकि इस समय जरूरी तौर पर इडुलिस्वान की तमाम 
शक्ति इन उपद्र्वों की जड़ में है, इसलिए हमें बिलकुल साफ़ दिखाई दे 
रहा है कि लाहौर का नगर लूटा जाथगा और घहाँ के राज के टुकड़े टुकड़े 
किए जायेंगे ।??॥ 

उ्यक ऑफ चेलिज्ञरन और लॉर्ड एलेनम्रु के अनेक पत्रों से 
स्पप्ट है कि बहुत दिनों पदले से पञ्राब के ऊपर 
अंगरेज़ों के दाँत थे और लॉड्ड एलेतत्रु ने 
महाराजा खड़गसिंह और शेरसिंह के अमुथायियों , 
कमचारियों और सरदारों को सिख राज के विरुद्ध अपनी ओर 
फोड़ने के अनेक प्रयल किए । अफगानों ओर सिखों को एक दूसरे 
के विरुद्ध भड़काया गया और लड़ीया गया। एक पत्र में लॉर्ड 
एल्ेनत्रु ने लिखा है कि मैंने जलालाबाद पर सिखों को इसलिए 


पुल्लेनश्ु की 
योजनाएँ 
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श्श्पर भारत में अंगरेजी राज 


कब्जा कर लेने दिया ताकि प्रधान सिख सेना लाहौर और अम्तृत- 
सर से हट कर जलालाबाद की ओर चली जाय और मुझे 
राजधानी लाहौर पर हमला करने का मौका मिल जाय | जनरल 
चेजझ्लुरा नामक एक यूरोपियन अफ़सखर डन दिनों पञ्माव की सेना 
में अंगरेजों का गुप्तच्वर था।२० अक्तबर सन्‌ १८४३ को लॉडे 
एलेनब्रु ने इ्यक ऑफ चेलिज्ञणव को लिखा कि मुझे आशा है कि 
एक दो वर्ष के अन्द्र ही पश्मचाव हमारे हाथों में आ जायगा। 
सन्‌ १८६४४ में राजा हीरासिंदह लाहीर द्रबार का प्रधान मन्त्री 
था । अंगरेजों ने सिख सेना को राजा दीरालिद के पिरुद्ध भड़- 
काया और जस्मू के राजा ग़ुलाबसिंह को लाहौर द्रबार के विरुद्ध 
डकसाया | लॉर्ड एलेनव्ु को आशा थी कि नवम्वर सन्‌ १८४५ 
तक मुझे लाहोर पर हमला करने का अवसर मिल जायगा | इस 
सम्बन्ध में एलेनप्रु के पत्र पढ़ने योग्य और पाश्चात्य कूटनीति का 
एक सुन्दर नमूना हैं | 

मई सन्‌ १८४४४ में जब कि बालक दत्लीपसिंद लाहौर की 
गद्दी पर था, अंगरेजों ने भाई भीमसिंह, अतर- 
सिह और काश्मीरासिंह के अधीन पक सेना 
थानश्वर से दुलोपसिंह और उसके मन्त्री राजा 
हीरासिंह पर हमला करने के लिए लाहौर भिजवाई | ७ मई को 
फ्रीरोज़पुर के निकट इस सेसा का लाहोर द्रबार की सेना के साथ 
वंग्राम हुआ, जिसमें सीमसिंहद, अतरकिंदद और काश्मीरासिंह तीनों 
देशद्रोद्दी मारे गए | अतरसिह उस अजीतर्सिह का भाई था, जिसने 


देशद्वोहियों का 
असफल प्रयक्ष 


पक्का ह्रीफ 


अन्य भारतीय चरेशों के साथ एलेनव का ध्यवहार. १५५३ 


रणजीतसिंह के पुत्र महाराजा शेरसिंद की हत्या की थी । अ्रंगरेज््‌ 
हीरासखिंद की जगह अतरखसिध् को मन्‍त्री बमाना चाहते थे । 
काश्मीरासिंह के विषय में कहा जाता है कि वह महाराजा रणजीत- 
सिह का दत्तक पुत्र था। सम्भव है कि उसे दुल्लीपर्सिंह की जगह 
गद्दी देने का विचार रहा हो। अंगरेजों की यह काररवाई महाराजा 
रणजीतसिंह के साथ उनकी सन्धि का स्पष्ट उल्लइन थी। लॉडडे 
एलेनत्रु के उपद्रव पशञ्चाब के अन्द्र इसके बाद थी जारी रहे, 
किन्तु उनका फल पकने से पहले ही उसे भारत लोड़ कर इज्ञ- 
लिस्तान चला ज्ञान! पड़ा | फिर भी जाने से पहले वह पञ्ञाब को 
सरहद पर देशो और अंगरेज़ी फोजों, तोएों, किश्तियों, पुल 
बाँधने के सामान इत्यावि आगामी युद्ध की समस्त सामश्री का 
पूरा इन्तज़ाम कर गया था। 

दुक्खिन हैदराबाद के विरुद्ध एल्नब्रु ने अनेक साजिश को । 
मुललमानों के वह विरुद्ध था ही। निज्ञुम को 
आर्थिक कठिनाइयों में फैला कर, ओर उसे 
करज़े दे देकर पल्षेनत्रु धोरे धीरे उसके ज़रखेज़ राज को दृड़प सेना 
चाहता था। हैदराबाद के करीब आधे किले उन दिनों वीर ओर 
बफ़ादार अरब सिपाहियाँ के संरक्षण में थे | एल्लेनग्रु इन अरबों 
की निजञाम के राज से निकाल देना चाहता था । 

मलका विक्टोरिया के नाम पलेनब्रु के १३ अगस्त खन्‌ १८४३ 
के एक पत्र में लिखा है--- 

“निज्ञाम की सरकार कौ आधिक कठिनाइयों के कारण पुराने अन्न्री ने 


निज्ञाम पर दाँत 


श्यप४ आरत में अंगरेज़ी राज 


इस्तीफ़ा दे दिया है | इस कठिनाइयों का प्रिणास यह द्वोता नज्ञर आया 
है कि इस निज्ञाम को दस लाख रुपए क़ज्ने देंगे और उसके बदसे में निजञ्ञास 
का छमसत राज यदि सदा के क्षिए नहीं तो शमेक्क वर्षो के लिए अंगरेज्ों 
के शासन में आ जायगा । यद्द क्ज़ हमें फ़रौज़ को देने के लिए और कुछ 
साहुकारों और दूसरे लोगों के कर अदा करने के दिए देता पड़ेगा। मैंने 
कई बातों पर निज्ञाम का फ्रेसला पूछा है। चनद रोज़ के अन्दर उसका 
फ्रैसला मालूम ही जायगा 


किन्तु लॉड पलनत्रु उत्तरीय भारत में इतना फँसा हुआ था 
कि अपने अह्फ शासन काल के अन्द्र वद निञ्ञाम राज्ञ के विषय 
में अपनी इच्छा पूरी न कर सका । 


एक और छोटी सी रियासत जेतपुर नाम्र की बुन्देलखशड से 

थी, जिसके स्व॒तन्त्र अस्तित्व को लॉडे एलेनब्रु 

जेतपघुर की. | समाप्त कर दिया! केबल जिसकी लाठी 

रियासत हम १ 

उसकी सेंस के सिद्धान्त पर २७ नवम्बर सन्‌ 

१्म्४२ को लॉर्ड पलेनब्रु ने जेतपुर के दोनों किल्लों पर।कब्ज़ा कर 

लिया और ७ व्सिम्बर को जेतपुर का राज अपने हाथों में लेकर 

बुन्देलखणड के ही पक दूसरे राजा को, जो अंगरेजों के कहने में 

था सौंप दिया! जैतपुर का पहला राजा करीब दस साथियों 

सहित राज़ छोड़ कर भाग गया । इस काम में मेजर स्खीसैल ने 
एल्षेनब्रु की सबसे अधिक सह्ठायता दी । 


अपने से पूर्व के अन्य गवरनर जनरलों के समान पलेनबु भी 


अन्य भारतीय नरेशों के खाथ एल्लेमब्रु का व्यवहार १२९ 


अवध के नवाब से समय समय पर ख़ब धन चूसता रहा। 
१६ खितस्वर सन्‌ १८४२ को ऐलेनत्रु ने बयक 
ऑफ वेलिज्वटन की लिखा--- 

“मैंने अवध के बादशाह से और दस ल्वाख रुपये बतौर क़रज़ वसूल कर 
लिए हैं !” 

विल्लो सपल्लाट की प्राचीन मान मर्यादा को लॉड पेमइस्ट के 
समय से लेकर प्रायः प्रत्येक भचरनरश जनरल ने 
थोड़ा बहुत आघात अवश्य पहुँचाया | अंगरेज़ 
शासक इस बात को अच्छी तरह समभते थे कि 
यदि उस समय किसी एक व्यक्ति के भण्डे के नीचे भारत के हिन्दू 
और मुसलमान मिलकर फिर से अपनी स्वाधोनता के लिए हाथ 
पैर मार सकते थे, तो बह व्यक्ति केवल दिल्ली का मुग़ल सम्राट ही 
हो सकता था। दिल्ली सम्राट के मान पर वार करता उस समय 
भारत के राष्ट्रीय मान पर बार करना था | सम्राट बद्दादुरशाह उत्त 
समय दिल्ली के तझृत पर था। सन्‌ १८४२ तक यह नियम चला 
आता था कि ज्ञो कोई अंगरेज़ दिल्‍ली सम्राट से मिलने जाता था 
चह अपनी पदवी के अचुसार कुछ न कुछ नज़र सम्राट के सामने 
पेश कश्ता था | इस नियम के अनुखार प्रत्येक गवरनर जनरत्त 
मुलाकात के समय एक सौ पक अशरफरी सम्नाट की नज़र किया 
करता था। लॉर्ड एलेनबु ने सन्‌ १८४२ में सप्नाट के सामने अंगरेजों 
को ओर ले इस प्रकार बज़रों का पेश किया जाना क़तई बन्द 
कर दिया । 


अवध से क़ज्ञे 


दिल्ली सम्राट की 
नज़रें बन्द 


१२५६ भारत में अंगरंजी राज 


एलेनब्रु की हादिक इच्छा यह भी थी कि यदि हो सके तो 
दिल्ली के नगर और फ़िले पर क़ब्ज़ा करके उसे 
एलेनबु की दिल्ली ज्ररिश भारत की राजधानी बनाया जाय । किन्तु 
मे 25 # डइधक ऑफ वेलिक्टन ने अपने २७ सितस्वर सन 
0७25 १ ८४२ के पत्र में उस आगाह कर दिया कि मुगल 
सम्राट और उसके कुल के मान में इसल अधिक हस्तक्षेप करना 
अंगरेजी राज़ के लिए खतरनाक साबित हो सकता है । इस पत्र 
के उत्तर में १८ व्सिम्बर सन्‌ १८०४२ को लॉड एलेनत्रु ने बयक 
आऑफ वेलिहटन को लिखा--- 

४ ८ % ४ मैं पहले ही आपके समान इस नतीजे को पहुँच चुका था 
कि कोई ऐसा काम करना जिससे यह मालूम हो कि हम बूढ़े सम्राट के साथ 
अत्याचार कर रहे हैं, उचित न होगा । यह सम्भव है कि भेरा उत्तराधिकारी 
सम्राट के उत्तराधिकारी के साथ कोई एसा समझौता कर सके जिससे दिल्ली 
का क्रिल्ला हसारे ह्ार्थो में आ जाय | साम्राज्य की पुरानी राजधानी का हमारे 
हाथों में होना और हमारा वहीं से बैठ कर शासन चलाना मुझे सदा से पुक 
बहुत बड़ा लब्य अतीत हुआ है ।?& 

केबल ढं।ई साल गवर्नर ज्ञनरत्त रहने के बाद १ अगस्त सन्‌ 
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4. #पीच रा जया 


अन्य भारतीय नरेशों के खाथ एलेनवु का व्यवहार १४४७ 


१८४४ को लॉर्ड एलेसमु ने अपनी एदवी का सार 
लॉर्ड हाडिज को सांप दिया। ज्ञाने स पहल 
पल्लेनव्रु ने इस देश की गरीब प्रज्ञा के लिए चमक 
का महसूल तक बढ़ा दिया। फौज के लिए नई बारगों और 
छावनियों के बनवाने में उसन इतना अधिक खर्च किया कि कहा 
जाता है, कम्पनी के डाइरेकक्‍्टर उससे असन्‍्तुश दो गए, और यह 
भी उसके इतने जल्दी वापस बुला लिए जाने का एक कारण था | 
दूसरा कारण डाइरेक्टरों फे उससे नाराज़ होने का यह बताया 
जाता है कि वह मुखलमानों को नाराज़ करके हिन्दुओं को खश 
करना चाहता था | डाइरेक्टरों में सम्भवतः लॉड मैंकॉले की राय 
के आदमी अधिक थे । वास्तव में, इस विषय में अंगरेज़ी शासन की 
तराज़ु का पलड़ा कभी सी देर तक घक ओर को अुका हुआ नहीं 
रहा । एलेनबत्रु के समय से आज तक इस विषय में ब्रिटिश राजनीति 
बारी बारी कभी एक ओर और फिर कभी दूसरी ओर को कुकतीः 
दिखाई दी है । 


ल्लॉर्ड इलेनन्ु की 
वापश्री 





चालीसवाँ अध्याय 


अभि कक सीधे बनना एएए 


पहला सिख युद्ध 


महाराजा रणजीतर्सिह के समय से ही कम्पनों के शासकों के 
.. पज्लाबव पर दाँत लगे हुए थे । लॉड एलेनब्रु ने 
कक हा औगणेश __णजीत्खिद्द की सृत्यु के बाद पञ्ञाब के श्रन्द्र 
पर विद्रोह खड़े करने और अराजकता फैलाने का 
'पूर प्रयल किया । खि्खों के साथ युद्ध करने की उसने तैयारी भी 
कर जी थी । किन्तु खिख युद्ध के श्रीगणेश करने का श्रेय गवरनर 
'ज्ञनरल सर हेनरी दाडिञ्ञ को प्राप्त हुआ | यही सर हेनरी हाडिश्ल 
के शासन काल की सबसे अ्रधिक महत्वपूर्ण घटना थी । 
लॉड एलेनत्रु ने १७ जून सन्‌ १८४४ को एक पत्र में अपने मित्र 
मेजर बॉडफुट को लिखा-- 


बगेंग पीके +ा क् उर्फ" श्र 


बज न 3 उमस्पक २००5 २४६ के 


पहला सिस्त युद्ध १२४६ 


“तुमने खुना दरोगा कि डाइरेक्टरों ने मुझे वापल्ष बुला लेना उचित 
समका है ! भेरा उत्तराधिकारी मेरे तमाम विचारों को पूरा करेशा | यह मेरा 
झत्यन्त विश्वस्त मिन्न है, और पिछले तीस साल से समस्स सावजनिक 
प्रश्नों पर में उसके साथ पन्न व्यवहार करता रहा हूँ ।! 


निससन्देह गवरनर जनग्ल हाडडिश्ज ने एलनब्ु के काम को 

ज्यों का त्यों जारी रक्‍क्खा। गवर्नर जनरती 

का पद्‌ सँसालते ही उसने पशञ्ञाब की सरहद 
पर युद्ध की तैयारी और अधिक ज़ोरों के साथ 
शुरू कर दी। सतलज नदी के दांई ओर उस सम्रय महाराजा 
रणजीतलिंह के बालक पुत्र महाराजा दुलीपलिहद को राज़ था, और 
वाई ओर फीरोज़पुर, लुधियाना, अम्बाला और मेरठ, चार जगह 
अंगरेज़ों की मुख्य छावनियाँ थीं। एलेनब्रु के जाते लमय फ़ीरोज़- 
पुर की छावनो में 8,५४६ सिपाही ओर बारह तोपे थीं, हाडिज् ने 
इसे बढ़ा कर १०,४७० सिपाही और २४ तोपे कर दीं | लुधियाने 
की छावनी में ३,०३० सिपाही थे, जिन्हे दार्लिज् ने बढ़ा कर ७,२४प 
कर दिए | अम्बाले को छावनी में हार्लिज्ष से पहले ४,११६ सिपाही 
और २४ तोपे थीं, जिन्हें दाडिज् ने बढ़ा कर १२, &७२ सिपादी 
और ३२ तोप कर दीं | मेरठ की छावनी में ५,८७३ लिपाही और 
१८ तोप थीं, जिनकी जगह हाडिश् ने &,८5४४ सिपाही और २५ 
तोपे कर दीं । इख प्रकार इन चार छावनियाँ के अन्दर १७,६१२ 
सिपाहियों और ६६ तोपों को बढ़ा कर दहाडिज्ञ ने ४०,५२३ सिपाही 
और &४ तोप कर दीं। ख़ासकर लुवियाना और फ़ीरोज़पघुर की 


सिख युद्ध की 
तंदयारी 


श्रचृ० भारत में अंगरेज़ी राज 


छाबनियाँ को,, जो दोनों सतल्लज़ के ऊपर थीं, उसने खूब मज़बूत 
कर लिया । सितम्बर घन १८७५ में टखने ५६ बड़ी बड़ी किशितियाँ 
फीरोज़पुर के निकट मँगाकर जमा कर लीं। लॉर्ड णलेनब्रु का 
विचार नवम्बर सन्‌ १८४४ तक इस खब तैयारी को पूरा कर खेले 
का था | हा्डिश ने इस मियाद के अन्दर ही तमाम तैयारी पूरी 
कर ली । 
अब पश्माब पर हमला करने के लिए केवल एक बहाने को 
आवश्यकता थी। महाराजा दलीपसिद के वा- 
देश बोही बालिंग होने के कारण उसकी माता रानी मिन्‍्दाँ 
सालसिह ' 
राज़ का अधिकतर कारबार चलाती थी। कहा 
जाता है कि प्रधान मन्त्री राजा लालसिह महारानी किन्दाँ का 
अमपात्र और लाहौर द्श्वार में सब से अधिक प्रभावशालों 
था। कम्पनी के प्रंतिनिधियाँ ने अपना मतलब पूरा करने के 
लिए अब लाहौर द्रबार के कई मुख्य मुख्य व्यक्तियाँ को 
नाबालिरा दल्लीप सिंह, महारानी फ्लिन्दाँ और अपने देश तीलमों 
के विरुद्ध अपनी ओर मिला लिया । इनमें सब से पहला व्यक्ति 
प्रधान मन्‍्त्री राजा लाल सिंह था। फ़ीरोज़पुर की छावनी में उन 
दिना एक कप्तान निकल्सन रहता था। इतिहास लेखक कनिन्गञम 
लिखता है -- 
“यह बाद उस समय काफ़ी असन्दिग्ध और प्रसिद्ध थी कि लालसिड 
का फ़ीरोज़पुर के अंगरेज़् एजणट कप्तान निकल्लन के साथ पत्न व्यचद्दार था, 
फिन्तु निकत्सन की अकाल झृत्यु के कारण अब यह पक्‍की तरह मालूस नहीं 


पहला सिख शुद्ध श्श्द्र 


हो सकता कि लालसिंह से क्‍या क्‍या वादे क्रिए गए और उसे क्‍या क्या 
आशाएँ दिलाई गई ।7*& 
बहुत सम्भव है कि अ्रदूरदर्शों ओर स्वार्थी लालसिंह को 
दलीपसिह की जगद्द पञ्माव की गद्दी का लाज्नख विया गया हो ! 
जो हो, लालसखिंह की विश्वासघातकता के और अधिक खुबूत देने 
की आवश्यकता नहीं है । 
दूसरा प्रमुख व्यक्ति, जिसे अंगरेज़ों ने अपनी ओर फोड़ा, 
सरदार तेजसिंह नाम का सद्दारतपुर के जिले 
का रहने वाला एक ब्राह्मण था। यह तेजसिंह 
नावालिय महाराजा दुल्लीएसिंह की समस्त सेनाओं का प्रधान 
सनापति था । धन के लोभ में आकर तेजलसिंह भी अपने स्वामी 
और देश दोनों को बेचने के लिए तैयार हो गया । 
तीसरा जबरदस्त देशद्रोही, जिसने पश्चाब को विदेशियों के 
हाथों में सोंप दिया, जम्मू का राजपूत शजा 
देश दोही गुलाब गलावसिंह था | वास्तव में राजपूत इतिहास 
लिह ५ 
के अन्द्र दूरदर्शो नीतिजश्ञ प्रायः कम देखने में 
आते हैं । १६ वीं लदो के शुरू तक तरह तरद्द की श्रय्याशी और 
बदचलनी के कारण राजपूतों के चरित्र का पूरी तरह पतन हो 


देश द्ोही तेजसिद 
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श्श्ध्र भारत में अगरेजी राज 


चुका था । राजा गुलाबलिंद ने सिख क़ौस, अपने देश और अपने! 
स्वामी महाराजा रणजीतसिंद के चाबालिग घुत्र,तीनों के साथ दशा 
करके अंगरेज़ों का साथ दिया, जिसके इनाम में उसे और उसके; 
वंशज को बाद में काशमीर की विशाल रियासत प्रदान की गई । 
बास्तव में भारतीय चरित्र का वह पतन, जिसके कारण अंग- 
रेजों ने इस वेश में अपना साम्राज्य क्रायम्त कर 
भारतीय तरित्र... था, किसी भी दूसरे प्रान्त के इतिद्वास में 
53 इतनी बार और इतने जोरों के साथ नहीं चमकता 
जितना पश्चाब के इंतिद्ास में | आज से सौ बर्ष पूषे का एक 
अंगरेजु अफ़लर लिखता है -- 

#*हुम फ़ौरत यह स्वीकार कर लेना चाहिए फि भारत के शक एक 
संग्राम में हमारों विजय का कारण इसला अम्रिक हमारे अपने शानदार 
कारनासे नहीं हैं जितना कि पुशियाई चरिन्न की निबलता | 3९ » १८ उसी 
डसूल पर हमें यद्व निश्चि! समझ लेना चाहिए कि जब कभी भारत की 
आबादी का बीसवाँ हिस्सा भी इतना दूरदर्शों घौर इतना चाखाक हो जायगा 
जितने कि इम हैं, तो इमें फिर उसी तेज्ञी के साथ पीछे दृट कर पहले की 
तरह एक तुच्छु चीज़ बन जाना पड़ेया ।??#% 
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पहला सिख युद्ध १०६३ 


निस्खन्देह पञ्ञाब के राजनैतिक पतन का मुख्य कारण पशञ्ञाव 
के उस समय के राजनेतिक नेताओं और प्रभावशाली कुक्तों के 
चरित्र का आएचर्य जनक फ्तन था। विशेष कर महाराजा रणजीत- 
सिंह के उत्तराधिकारियों का चरित्र काफ़ी गिर चुदा था, जिस 
पर हम अधिक कददना नहीं चाहते । राजकुल से उतर कर 
हालसिंह, तेजसिंदह और गुलावर्सिंह शखिख साम्राज्य के तीन मुख्य 
स्तन्प थे और ये तीनों ही स्वार्थ, विश्वासध्रात और देशद्रोह की 
मृति साबित हुए । 

तैयारी पूरी करने के बाद दार्डिश् के चित्त में आक्रमण करने 
का कोई बहाना ढूंढ़ निकालने की चिन्ता उत्पन्न 
हुई । लुधियाना, पंजाब और ब्रिडिश भारत की 
सरहद पर था। मेजर ब्रॉडफुट लुधियाने में गवरनर जनरल का 
एजणएट था । सिखों को भड़का कर या जिस तरह दो सके, आक्रमण 
का बहाना ढूंढ़ुने का काम ब्रॉडफुट की सौंपा गया। एल्ेनत्रु 
इंगलिस्तान से बैठा हुआ पंजाब के मामले में इतना अधिक शौक 
ले रहा था कि ७ मई सम्‌ १८४५ को उसने एक पत्र ढापरा लन्‍्दून 
से ब्रॉडफुट को सावधान किया कि--“आप जहाँ तक हो सके, 
लाहीर द्रबार के विविध दलों में मेल न होने दे ।” ऑॉडफुट अपने 
मालिकों की इच्छा को योग्यता के साथ पूरा करता रहा । 

सतत नदी के इस पार कुछ इलाका मद्दाराज़ा पटियाला इत्यादि 
कई छिख नरेशों का था और ये सब नरेश अंगरेज्ञ सरकार फ्रे 


संण्च्षण मे थे। कुछ थोड़ा सा इलाक़ा काहोौर दृश्बार का था 
प्र्फ 


मेजर ऑॉडफ़ूट 


क्द्च ६ ःपक पु (६ उकक 


१२६२ भारत में अगरेजी राज 


चुका था । राजा गुलाव्सिह ने सिख क्ौम, अपने देश और अपने 
स्वामी महाराजा रणजीलसिंद के नाबालिग पुत्र,तीनों के साथ दूग्रा 
करके अंगरेज़ों का साथ दिया, जिसके इनाम में उसे और उसके 
चंशर्जों को बाद में काशभीर की विशाल रियासत ग्रदान की गई । 


वास्तव में भारतीय चरित्र का बह पतत, जिसके कारण अंश- 

रेजों ने इस देश में अपना साम्राज्य कायम कर 

भारतीय चरित्र... या, किसी भी दूसरे धान्त के इतिहास में 

223 इतनी बार और इतने जोरों के साथ नहीं चमकता 

ज्ञितना पश्माव के इतिहास में | आज से खो बे पूर्व का एक 
अंगरेज अफसर छिखता है -- 

#हुमें फ़ौरनू यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि भाश्त के एक घुक 
संग्राम में हमारी विजय का कारण इसना अधिक देमारे अपने शानदार 
कारनामे नहीं हैं जितता कि एशियाई चरिश्न की निर्मेलता | 3८ »६ ३८ उसी 
उसूल पर इसमें यह निश्चि समक लेना चाहिए क्रि अब कभी सारत की 
आबादी का बीसवाँ हिस्सा भी इतना वूरदशों भौर इतना चालक हैं। जाथशा 
जितने कि हम हैं, तो हमें फिर उसी तेक्ी के साथ पीछे हट कर पहले की 
तरह एक तुच्छु चीज़ बन जाना पड़ेगा ।”क 
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पहला सिख सुद्ध १०६६ 


निल्सन्देह पशञ्माव के राजनैतिक पएतन का मुख्य कारण पञ्माच 
के उस समय के राजनैतिक नेताओं और प्रभावशाली कुक्कों के 
चरिज्ञ का आश्चर्य जनक पतन था। विशेष कर महाशजा रणजीत- 
खिंद के उत्तराधिकारियोँ का चरित्र काफ़ी गिर चुका था, जिस 
पर हम अधिक कहना नहीं चाहते | राज़कुल से उतर कर 
लालसिंद, तेजसिंदह और गुलाबसिंह सिख स्ाम्नाज्य के तीन मुख्य 
स्त+्प्र थे और ये तीनों ही स्वार्थ, विश्वालघात और देशद्रोह की 
सूर्ति साबित हुए । 

तैयारी पूरी करने के बाद हाडिश्ञ के चित्त में आक्रमण करने 
का कोई बहाना ढूंढ निकालने की चिन्ता उत्पक्ष 
हुई। लुधियाना, पंजाब और घिटिश भारत दी 
सरहद्‌ पर था। मेजर त्रॉडफुट लुधियाने में गवरनर जनरल का 
पजगण॒ट था। सिखों को भड़का कर या जिस तरह हो सके, आक्रमण 
का बहाना ढूंढुने का काम श्ॉडफुट की सौंपा गया। एलेनश्ु 
इंगलिस्तान से बैठा हुआ पंजाब के मामले में इतना अधिक शौक 
ले रहा था कि ७ मई सन्‌ १८४५ को उसने एक पत्र द्वारा लनन्‍्दन 
से ब्रॉडफुट को सावधान किया कि--'आप जहाँ तक हो सके, 
लाहीर दरबार के विविध दलों में मेल न होने दे ।” ऑडफुट अपने 
मालिकों की इच्छा की योग्यत्ता के साथ पूरा करता रहा । 

सतलज बदी के इस पार कुछ इलाक़ा महाराजा परियाज्ा इत्यादि 
कई सिख नरेशों का था और ये सब नरेश अंगरेज सरकार के 
संरच्य में थे। कुछ थोड़ा सा इलाका लाहोर दरबार का था 


प्र्फ 


मेजर ब्रॉडफ़ट 
जि 


श्श्द्छे भारत में अंगरेज़ी राज़ 


जिससे अंगरेजी का कोई सम्बन्ध न था। महाशंजा रणजीतसि|ह 
के साथ कम्पनी की जो सन्धि हो चुकी थी उसमें अंगरेजों ने थह 
घादा किया था कि इस रणखजीतलिंह के इस इलाके में किसी तरद 
का हस्तक्षेप न करेंगे । इतिहास लेखक कप्तान कनिद्ठ.म लिखता है--..- 


“मेजर जॉडफ़ूट को खब से पहली काररबाइयों में से एक यद्द थी कि 
उससे यह एलान कर दिया कि दाहीर दरबार का चह इत्राक्ता, जो सतलज 
के इस पार है, उतना ही अंगरेज़ों के संरक्षण में है जितना कि पटियाला और 
अन्य नरेशों के इलाके; और यदि महाराजा दज्लीपसिद की झृत्यु हुईं या उसे 
सख्त से उत्तार दिया गया तो अंगरेज़ कम्पनी को इस इल्लाक़े के ज़ब्त कर 
लेने का अधिकार होगा | इस बात की सूचना बाज़ाब्ता सिख दरबार को 
नहीं दी गई, किन्तु सब को इसका पत्रा था, और मेजर ब्ॉडफ़ूट ले इसी पर 
अमल किया ५८ » »। 

“इसके अ्रत्मावा ( सतलञ पर ) पुल्ल बॉधन के लिए जो किश्तियाँ 
बस्बई में तैयार कराई गई थीं वे सन्‌ ५८४७९ की पतभाड़ में फ़ौरोज्ञपुर की 
ओर रवाना कर दी गईं । सेजर जॉडफ़ुट ने यह ज़ाहिर करने के लिए कि इन 
सशख्य किश्तियों को हमले का डर है हुकुम दिया कि सिपाह्दियों की जबरदस्त 
शारदें हिफ़ाज़त के लिए फ़ीरोज्ञपुर तक इन किश्तियों के साथ जाये। 
किश्तियों के फ़ीरोज़पुर पहुँचते ही उसमे अपने आदमियों को पुल्ष बनाने का 
अभ्यास कराना शुरू किया। इन सब बातों से उसने कऋरौब क्रीम यह 
जाहिर कर दिया कि युद्ध शुरू हो गया है ।& 


3. (एप इगैद्य ३ 7 शी ४84४ 55885, 09. 297, 6६ इ€व. 


प्र 


पहला सिख युद्ध श्श्दष 


निस्लन्देद बरॉडफुट का लक्ष्य किसी तरह सिखों को भड़का 
कर उनकी ओर से शुद्ध शुद्ध कराना था । 

उधर गवरनर जनरल हाडिज्ञ थुद्ध का बद्दाता न मिलने से 
चेचैन दो रहा था | 

२३ अक्तूबर सन्‌ १८४५ को उसने लॉर्ड पल्ञनत्रु के नाम एक 
पत्र में लिखा-+- 

“किन्तु पक्काच था तो सि्खों का होना चाहिए और या अंगरेजों का; 
» » % देर करना केंघल हस प्रशक्ष के निबदारे को कुछ दिनों के किए 
शलना है; साथ ही हमें याद रखना चाहिये कि अभी तक उन्होंने युद्ध का 
कोई कारण हमारे हाथों में नहीं दिया !# 


इससे नी महीने पहले २३ ज़नवरो सन्‌ १८४५ को उसने लॉल 
बहाने की तलाश पा व को रा और पत्र में लिखा था-- 
“यदि अपने सिन्र ( पश्चाब ) को उसको इस 
विपत्ति की अवस्था में हडप जाने के लिए हमारे पास वजह भौ हो, तो भी 
हम इस समय तैयार नहीं हैं और उस समय तक तैयार नहीं हो सकते जब 
सक कि लू न चलने लगे और सतलज ज़ोर से न बहने लगे।» »% % 
किम्तु यदि यह महीना अक्तूबर का भी होता और हमारी सेना बिलकुल तैयार 
होती, तो भी हम पश्चाब पर हमला करने का बहाना क्या दो सकते थे ? 


“आत्म रक्षा हमसे यह चाहती है कि हम सिखों की सेना को लितर 
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श्श्ददद भारत में अंगरेज़ी राज 


ब्रितर कर दें; किन्तु $: 2८ ४ हम अपने उस दोस्त के इल्हाक़ पर क़ठ्ज़ा जम? 
केने का बहाना क्‍या बताएँगे, जिसने कि हमारी विपत्ति के समय में हमे 
अपनी बिणड़ी हुई अवस्था फिर से सुधारने सें मदद दी थी /“& 

निस्खन्देह सिख युद्ध करना न चाइते थे, सिख निर्वोष थे, 
शंगरेज युद्ध के लिए उत्खुक थे, और आगामी युद्ध का एक मात्र 
काश्णु कम्पती की साझाज्य पिपासा थी। 

कदा जाता है कि मार्च सन्‌ १८४४५ के लगभग पहले सिखों ने 
अपनी सरहद से निकल कर अंगरेजी इलाके पर हमला किया; 
अर्थात्‌ लिख सवार सेना सतलज पार करके हरीक्रेपतन के निकट 
तलवबणए्डी नामक शाम पर आ। पहुँची । कम्पनी के अफ़सरों ने और 
मेजर वॉडफुट ने इस घटना को सिख सेना का कम्पनी के इलाके 
पर हमला करना जाहिर किया है। किन्तु सुप्रसिद्ध इतिदास केखक 
कनिक्षम से पता चलता है कि बास्तव में यह घटना क्‍या थी । 

कनिह्वम लिखता है कि सतलज्ञ के इस पार कोटकपूरा नाम 
का एक नगर खाहोर दरबार के राज़ में था। 
बहाँ पर नगर की र्ता के लिए लाहौर द्रबार 
की ओर से कुछ सवाए पुलिस रहा करती थी। इस पुलिस 


सह का पहाइ 
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पदला सिख युद्ध श्श्द्ड 


की समय खसम्मय पर तबदीली होती रहती थी। इस मौकी पर 
कुछ सिख सवार फीरोजपुर के निकट सतस्ज पार करके इन 
संरक्षकों की जगह कने के लिए कोटकपूरा जा रहे थे। सतलज्ञ 
धार करने के क्लिए इन लोगों ने अंगरेज सरकार से पहले 
से इज़ाज़त नहीं की थी। कनिक्षम का मत है कि इतने थोड़े से 
सवाये के लिए, को इस तरह के काम के लिए जा रहे हों, खन्थधि 
के अनुसार इजाजत की कोई आवश्यकता न थी। फिर भी मेजर 
ब्रॉडफुड ने, जो केवल झगड़ा मोल लेना चाहता था, इन सिख 
सथारों को सतलज पार कर बापस लौट जाने को आज्ञा दी । सिख 
अफू्सर लड़ना न चाहते थे, उन्होंने मेजर ऑॉडफुट का कहना 
मान लिया ! वे पीछे ल्ोट पड़े, इस पर भी मेजर ब्रॉडफुट की 
तसल्ली न हुई । उसने सेना सहित उनका पीछा किया | ठीक उस 
समय जब कि सिख सवार नदी को पार कर लौट रहे थे, अंग्रेज़ी 
सेना उनके पीछे आ पहुँची । अंगरेज़ी सेना ने बिना कारण सिख 
खसबारों पर भोज्ती चला दी । सिख दुह्लएति को इस बात की चिन्ता 
थी कि में अकारण अपने दरबार को अंगरेज़ों के साथ युद्ध में 
घसीटनमे का कारण न बन जाऊँ | इसलिए घिना अंमरेज़ी सेना की 
गोलियों का जवाब दिए बह शान्ति के साथ नदों पार कर पीछे 
लोट गया और यह छोटा सा मामला यहीं सम्राघ हो गया। फिर 
भी अपने मतलब के लिए इस राई का पहाड़ बनाया गया। यह 
समस्त बयाने कप्तान कनिह्ुम का हैं # 


नि जज न न हा बन२ ० कक आर, 
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शैश६८ भारत में अंगरेजी शंज़ 


लाहौर दरबार अपनी सरहद के ऊपर कम्पनी को युद्ध की। 
तैयारियों को और इन सब बातों को अच्छी तरह 
सन्धिका लगातार देख रहा था। वह अब समझ गया कि अंगरेज़ों 
री का इरादा शान्ति क़रायम रखने का नहीं है । 
लाहीर दरबार को अंगरेज़ों के विरुद्ध ओर भी कई शिकायत थीं | 
उनकी एक शिकायत थी कि कई बार अंगरेज़ों ने पिछलो ससन्धि 
का उल्लंघन किया । निस्खन्देह ये शिकायत अत्यन्त गम्भीर थीं 
फिर भी हमें उनके विल्तार में पड़ने की आवश्यकता नहीं है । 
सिर्खो की शिकायतों में से एक शिकायत यह भी थी कि फ़ीरोज़पुर 
का नगर वास्तव में लाहोर द्रबार का था, और अंगरेज़ों की प्रार्थना 
के अनुसार कुछ शर्तों पर उन्हें दे दिया गया था। इन शर्तों में गन 
पक थहद थी कि अंगरेज़ एक नियमित खंख्या से अधिक सेना वहाँ 
पर न रबखेंगे | फिर भी अंगरेज़ बिना लाहौर द्रबार की इज़ाज़त 
के फीरोज़घुर की सेना को बेतहाशा बढ़ाते चले शए । ल्लाहौर 
दरबार का कहना था कि सन्धि के अनुसार सिख कमेचारियाँ 
इत्यादि के सतल्लज पार करने में अंगरेज़ों को किसी तरह की बाधा 
न डालनी चाहिए थी. किन्तु अंगरेज़ इस विषय में लगातार सन्धि 
का उल्लंघन करते रहे ओर बार बार लाहौर के उन कमचारियों का 
अपमान करते रहे जो सतत्ाज पार करते थे, इत्यादि । 
उस समय के सरकारी और गेंर सरकारी लेखकों ने अंगरेजों 
के ऊपर मद्दाराजा रणजीतलिंदह के अनेक एह- 
अहसान फ़रामोशी_ सतत्तों को मुक्तकएठ से स्थीकार किया है। 


४2४ 2 ४ धो 


पहला लिख युद्ध १५६६ 


अंगरेजों को प्रसक्ष कश्न के लिए रणशजीतलि|ह ने अपने देशवासियों 
के साथ और आपत्ति में पड़े हुए. ज़सबन्तराब होलकर के साथ 
विश्वासघ्रात किया; और बह भी ऐसे अबसर पर जब कि 
यदि रखजीतस्सिह होलकर का खाथ दे जाता तो बहुत सम्भव, 
वल्कि क़रीब क़रीब निश्चित है कि अंगरेजी साम्राज्य की जड़ 
भारत से उसी समय डउखड़ गई होतीं। & दलीपलिह के 
गदी पर बैठने के खमय गवरनर जनरल ने उसे रणजीतलिंह का 
न्याय उत्तराधिकारी स्थीकार कर लिया था और वादा किया था 
कि अंगरंज किसी दूसरे हक़दार का पच्त न लेंगे । लेकिन रणज्ीत- 
खिद्द के साप्ताज्य को नए करने, दुल्लीप्सिंह' को उसके पैतृक राज़ 
से बसद्धित रखने ओर पञ्ञाब को अंगरेज़ी साप्नाज्य में मिलाने के 
लिए इस समय साजिशों का एक विशाल जाल पूरा जा रहा था। 
नवस्वर सन्‌ १८४४ का महीना निकट आ रहा था लॉडे 
.. पलेनवु के अनुमान के अनुसार अंगरेजों की 
सिख सना को तैयारी पूरी हो चुकी थी। अक्तबर सन्‌ १८४५ 
भडकाने के प्रयल्ष रा 408. 28 हध 
में सर हेवरी हाडिज् ने कलकत्तें से पञ्ञाव की 
ओर प्रस्थान किया । सरहद्‌ से ऊपर अंगरेज़ी फ़ौजों के जमा होने 
और गवरनश जनरल के उस ओर प्रस्थान करने से सिख्त्र पूरो 
तरह समझ गए कि अंगरेज़ों का इरादा क्‍या है। अभी तक भी 
लाहौर द्रबार शान्ति और जैये के साथ सब बातों को बरदाश्त कर 
रहा था। इसी कारण अंगरेज़ों को हमला करने का कोई ज़ाहिरा 
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१एड० भारत में अंगरेजी राज 


बहाना हाथ न आ रहा था । अब हार्डिज़ ने लाललिंह और तेञ- 
सिंह पर ज़ोर दिया कि जिस तरह हो सके, सिख सेना को सड़का 
कर उससे अंशरेज्ञी इलाके पर फौरन हमला करा दिया ज्ञाय, 
ताकि अंगरेज़ों को युद्ध छेड़ने का बहाना मिल सके। सिसतरों को 
भड़काने के लिए सेना में अनेक शुप्तचर नियुक्त किए गए । अन्त 
में देशधातक लालसिंड क्रोर तेजसिंह ने कुछ सिख सेना को सड़का 
कर उससे अंगरेजी सरहद पर हमला करवा द्था। कप्तान 
कनिक्षम इस बिषय में लिखता है-- 

“यदि सिख््र सेनाओं के चतुर पश्चों को अंगरेज्ञों की सेनिक तैयारियाँ 
दिखाई न दें गईं होतीं तो वे कालसिह और तेजसिंह जैसे ध्नक्रीत मलुध्षयों 
के कपटपूर्ण भड़काने की ओर कुछ भी ध्यान न देते, लिख सेना से ताने दे 
देकर पूछा गया कि क्या तुम ख़ाल्लसा राज की सीमाओं को कम होते हुए और 
लाहौर के मैदान पर दूरवतों यूरोप के बाशिन्दों का क्रब्ज़ा होते हुए चुपचाप 
बेंठे देखते रहोगे ? डन लोगों ने उत्तर दिया कि हम लोग गुरु गोविन्द के 
शाम की समस्त प्रजा की रक्षा करने में अपने प्राण न्योंछ्रावर कर देंगे, और 
आगे बढ़ कर हमला करने वालों की सरहद के अन्दर उनसे युद्ध करेंगे ।”8 
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पहला सिख युद्ध शेर 


जाहिर है कि सीधे और वीर सिख सिपांहियाँ के साथ कितनी 
नीच चाल चली गई | जिन लोगों को वे अपने 


ख्ख की ० चु ्‌ 
कप खिख नेता समझ रहे थे वे ही उनके सर्वनाश के लिए 
हेयों के अल धं ओर उसकी लदेधी हद 
साथ नीच चालें त्छुक थ आर उसका तदवबीर कर रहें थे। 


कमान निकल्सन ने मेजर ब्रॉडफूट के नाम २३ 
नवस्ब॒र सन्‌१८४प५ के एक पत्र में साफ लिखा है कि राजा लालसिंह 
ने अंगरेज़ों की इच्छा के अनुसार सिख सेना को भड़का कर 
उससे अंगरेज़ी सरहद पर हमला ऋरबाया । निस्सन्देह उस समय 
के लाखों गरीब सिख सिपाहियों की सच्ची बीरता, उनके बढ़े हुए 
धार्मिक उत्लाह और उनके आत्मोत्सग के मुक्काबर्त में सिख नेताओं 
के कपट, उनके' नीच स्वार्थ, उनके देशद्रोह ओर उनके विश्वासघात 
का दृश्य अत्यन्त ठदुखकर है। 

सारांश यह कि ठीक नवम्बर सन्‌ १८७४ के मध्य में लालसखिह 

ही के अधीन सिख सना लाहोर से चत् पड़ी । 

इस खेना ने खत्तत्ज् नदी को पार किया और 

अंगरेज़ों को पञ्ञाब 'हड़पने! का बहाना हाथ 
आया । वास्तव में सारा नाटक पहले से निश्चित था । 

हैदरअली, दोलतराब सींधिया और अन्य भारतीय नरेशां के 

समान महाराजा रणजीतलिंह ने भी अनेक 

रणजोत्सिह के यूरोपियन अफसरों को अपनी सेना में नौकर 

यूरोपियन नौकर ५ 

रख रक्‍खा था। ये यूरोपियन अफूलर सह्डूट के 

समय अपने हिन्दोस्तानी मालिकों की और प्रायः कभी भी नमक 


पञ्ञाव हडपने का 
बहाना 





१एजर भारत में अंगरेजी राज 


इलाल साबित नहीं हुए | इन्हीं म॑ं एक जनरक् बेखुरा इस समय 
लाहौर सेना के अन्द्र अंगरेज़ों का खास गुप्तचथर था। खिन्मों 
की सैनिक कात्सिल ने सव से पहला दूरदर्शिता का कार्य यह 
किया कि इस तरह के समस्त यूरोपियन अफसरों को अपनी 
सेना से बरखास्त कर दिया। किन्तु अपने घर के भेदियों का 
उन्हें उस समय नक भी पता न था । 
युद्ध का काफ़ी बहाना मिल गया । १३ दिसम्बर सन्‌ श्य४ए 
की गवरनर जनरज्ल सर हेनरी दा्डिज्ज ने भहा- 
उ का एलान. राजा दल्ोपलिंह के साथ युद्ध का एलान किया 
ओर इस पलान द्वारा सतलज के इस पार के दलीपसिंह के तमास 
इलाके को कम्पनी के राज में मिला लिया। पञ्ञाब के सरदारों और 
पश्माव॒ की प्रजा के जाम गवरनर जनरल का यह प्लान, इस तरह 
के अत्य राजनैतिक पलानों के समोन, भूठ और छल से भरा हुआ 
था | इस एलान द्वारा पश्ञाव के जागीरदारों, ज़्मीदारों, सरदारों 
ओर बहाँ की प्रजा को बहका कर और प्रलोध्नन दे देकर बालक 
वलीपलिंड के विरुद्ध करने की पूरी चेष्टा की गई । 
सरकारी उत्लेखों से मालूम होता है कि गवरनर जनरल हाडिश् 
फो उस समय सिखों के दिहली एर हमला करने की आशड्ा थी ! 
इसलिए दिल्‍ली में सेना बढ़ा दी गई और चारों ओर की सड़कों 
की रच्ता का विशेष प्रबन्ध क्रिया गया । ; 
यदि राजा लाललिंह अंगरेज़ों से मिला न होता तो सिख सेना 
के सतलज पार करते ही वह फ़ीरोज़युर की अंगरेजी छावनी 


कडूबाए, अड 
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पर हमला करता । किल्तु यह सिखों को उल्टा मुदकी की ओर बढ़ा 
| ले गया। १८ दिसम्बर सन्‌ १०४५ को मुदकी 
सुदंकी का संग्राम हे दोनों ओर को सेनाओं के बीच घमासान 
युद्ध हुआ । अंगरेज इतिदास लेखकों का कथन है कि जिस मयह्ूर 
चीरता के साथ सखिस्रों न अ्रंगरेजी सेना का मुकाबला किया, 
और जितनी जबरदस्त द्वानि अंगगेज्ञों को सहनी पड़ी, उससे 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हो सकता कि यदि सिख सेना के साथ' 
विश्वांलघात न किया जाता तो मुदकी के ऐतिहासिक मैदान प्रे 
अंगरेजी सेना का एक सिपाही थी जिन्दा न बचता। किन्तु राजा 
झाललिंद और तेजसिंह की कोशिशों से सिख सिपाहियों को छर्े 
की जगह सरसों और बारझुद की जगह रुगा हुआ आटा थोरों में 
सर कर दे दिया गया। स्वसावतः भुद्की का मैदान अंगरेजों के 
हत्थों में रहा । 
भुद्की की लड़ाई के बाद छिख सेना वहाँ खे हट कर फीरोज-- 
शहर पहुँची । फीरोजशदर में फिर एक जुबर 
कीरोज़शहर का. इस्त संग्राम हुआ, जिसमें एक बार विजय 
५ सिखों की रही । कहा जाता है कि फीरोज्रशहर 
में अंग्रेजों को जितनी भारी हानि लहनी पड़ी उत्तनी भारत के. 
किसी भी दूसरे मैदान में नहीं खहनो पड़ी थी। स्वयं गवरवर 
जनरल हाडिज, जो अपनी सेना के साथ था, इतना घबरा राया 
कि उस दिन रात को उसने अंगरेज अफसरों और उनके बाल 
बच्चे! को पीछे हटा लेने का पूरा प्रबन्ध कर लिया। शेष अंगरेज 


श्श्ज्छ भारत में अगरज़ी राज 


अफसर इससे भी अधिक घवराए हुए थे ! यदि पूरी लिख सेना 
उस समय आगे बढ़ आती तो अंगरेजों का पता न चलता, किन्तु 
देशद्रीही लालसिंद ने इस विजय के बाद सिखों को आगे बढ़ने से 
रोके रक्खा । इतिहाल लेखक विलियम एडवर्ड्स इल विषय में 
लिखता है : 

“अदि सिख सेना रात को आगे बढ़ आधी तो परिणाम हमारे लिए 
निस्सन्देह' अत्यन्त धातक होता, क्योंकि हमारी यूरोपियन सेनाओं की संख्या 
बहुत घट चुकी थी और त्ोपों और बनन्‍्दूक़ों दोनों के लिए हमारा ग्रोला 
बारूद क़रीब क़रीब ख़त्म हो चुका था। उस समय हम लोग यह न समझ 
सके कि सि्खों की नईं सेना अपने साथियों की मद॒द के लिए आगे क्यों न 
बढ़ीं । किन्तु बाद में मुझे लाहौर में पता लगा कि सिखों के नेताओं ने यह 





बहाना क्षेकर सेना को रोके श्कखा कि आज का दिन लड़ाई के लिए अशुभ 
है । कारण यह था कि रीज़्ण्ट राजा लालसिंह का हरग्रिज्ञ थह इरादा न 
था कि उसकी फ़ौज्ञें विजय ग्राप्त करें; इसके विपरीत वह यह चाहता था कि 
अंगरेज्ञ सदा के लिए सिख फ़ोजों का नाश कर डालें ।?# 
लालसिंह की नीचता और विश्वासघातकता का इससे अधिक 
ओऔर क्या प्रमाण हो सकता है ? 
फीरोजशहर का मैदान भी अन्त में अंगरेजों ही के दाथ रहा। 
कनिज्ञम लिखता है कि गवरनर जनरल ने इस समथ एक 
..... नया एलान प्रकाशित किया, जिसमें उन सिपा- 
सिर्तरों को प्रसोभन यों और अफसरों को, जो सिख सेना को 
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छीड़ कर अंगरेजों की ओर आमिले, तीन तरह के परल्लोसत दिए-- 
एक तात्कालिक नकद इनास, दूसरे भविष्य के लिए पेनशने, और 
तीसरे खब से अरुत प्रलोभव यह कि जो कोग सिख सेना को छोड़ 
कर अंगरेज़ों की ओर चले आएँगे उनके यदि कोई मुकदमे अंगरेजी 
अदालतों के सामने पेश होंगे तो उन सुक़दर्मों का फ़ेसला तुरन्त 
( उनके हक़ में ? ) कर दिया जायगा # 

फीरोजशहर की लड़ाई में अनेक वड्डे बड़े अंगरेज अफसरों 
और सैनिकों की मृत्यु हुई, जिनमें से एक मेजर प्रॉडफुट भी था । 

इस समय के निकट गवरनर जनरल को डर हुआ कि कहीं 
परियाते का राजा इन जोशीले खालला 
सिपाहियों के साथ न मिल जाय । मद्दराजा 
पटियाले को अपनी ओर रखने के लिए विलियम 
एडवर्डंस को उसके पास भेजा गया | पूर्व से आने बांली अंगरेज़ी 
सेना का रास्ता भी पटियाले की रियासत से होकर था, ओर 
हार्डिज़् को इस बात का डर था कि यदि पटियाला सिख्रों के 
साथ मिल्ल गया तो अंगरेज़ी सेना के लिए बच कर निकल सकना 
था पीछे से अपना सम्बन्ध कायम रख सकता असम्भव हो 
ज्ञायगा। विलियम एडवर्डेस ने महाराजा पतियाला से वादा 
किया कि यदि आपने कम्पनो का साथ दिया तो युद्ध के बाद जो 
इताफ़ा कम्पनी के हाथ आएगा उसका एक हिस्सा आपको दे 


महाराजा पटियाला 
को प्रत्लोभन 
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१" भारत में अंगरंज़ी राज 


पिया जायगा और आपका रुतबा बढ़ा कर न केवल सतलज के 
इस पार की रियासतों में सबसे ऊँचा कर दिया ज्ञाथगा, बल्कि 
हिन्दोस्तान के बड़े ले बड़े और प्राचीन महाशाजाओं के सुल्य 
आपकी पददी कर दी ज्ञायणी ।# 
बिलियम एडबर्ड्स को अपने उद्देश में पूर्ण सफलता 
प्राप्त हुई । 
अंगरेज्ञी सेना के सत्तलञ्ष पार कम लाहीर की ओर बढ़ने स 
पहले अलीवाल और खुबराँव न्तमक सुथानों पर दो और लड़ाइयाँ 
लड़ी गई ! 
इन दोनों लड़ाइयोँ में अलोबाल की लड़ाई अधिकतर एक 
कपोल्लकण्पित लड़ाई थी | चुडीवाल में अंगरेज्ञी 
अल्लीवाल की सता का सामान सिख सेमा में छीच लिया 
कह था ! इस घटना की किसो तरह खींच तान कर 
भी अंगरेजं को विजय नहीं कह्दा जा खकता। थोड़ी देश बाद 
अलीवाल में सिख सिपाहियों का एक छोटा सा दृस्ता चलना जा 
रहा था | अंगरेज़ी सेना के कुछ सिपाहियों ने डनके पीछे गोली 
चला दी । दोनों ओर से थोड़ी री फद फट हुई | फीरोज़शहर की 
हार के कारण अंगरेज़ों के युद्ध बल का उस समय चारों ओर 
मज़ाक डड रहा था। फौरन अलोवाल की इस छोटी सी घटना 
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को बढ़ा कर अंगरेज़ों की पक शानदार विजय ज़ाहिए किया 
गथा। एक अंग्रेज़ लेखक जो मौके पर मौजूद था, लिखता है 
फकि--अल्ीवाल की लड़ाई सरकारो पत्नों की लड़ाई थी, क्योंकि 
जब तक हम लोगों ने सश्कारी रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी तब तक हमसे 
से किसी को यह भी पता न था कि हम कोई लड़ाई लड़ 
चुंक है [?# 
खुबरॉबव की लड़ाई नोति की द्वष्टि से अंगरेज़ो कौम के लिए 
और भी अधिक लजञ्ञाजनक थी । इतिहास लेखक 
सुबरोव की ल्डाई चिलियम एडवर्डेस लिखता है कि “जिस समय 
शधरनर जनरल फीरोज़पुर में था उस खमय राज़ा लालसिंह के 
शुप्तचयरों ने आकर सिख सेना की स्थिति इत्यादि के विषय में 
गवरनर जनरल को बड़ी कीमती खबर दीं। सिखों ने बड़ी वीरता 
के साथ जान लड़ा कर युद्ध किया। किन्तु उन्हें किश्तियों के पुल 
की ओर हटा दिया गया | यह बात पहले से तय हो चुकी थी कि 
संग्राम शुरू होते ही सिखों के नेता राजा लालखिंह और तेजलिंह 
रुवय॑ पुल के पार पहुँच कर पुल को तोड़ डालेंगे, उन्होंने ऐसा 
ही किया ।”+ 
खुबराँच के मैदान में अकेले लालसिंह और तेजसिंह ही असलहाय 
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शरद भारत म॑ अगरेजी राज 


सिख सिपाहियों के साथ विश्वासघात करने वाल न थे। विलियः 
पुडचर्ड स और आगे चल कर लिखता है-- 

सिख के निरवास #मुदकी, फ़ीरोज़शहर और अल्ीवाल में खिखों की 
30% 23 पराजय के बाद सिख सता का विश्वास राजा 
ल्ालसिंह, तेजलसिंह और अपने अन्य नेताओं पर से बिलकुक 
डठ गया | वे डब पर यह दोष लगाने लगे कि ये लोग खिर्खों के 
नाश के लिए अंगरेज्ञ सरकार के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने अब 
अम्मू के राजा गुल्ाबसिंह को अपना नता बनने के लिए बुला भेजा | 
राजा गुल्ाबसिंह ने स्वीकार कर लिया और अपनी एक बहुत बड़ी विश्चस्त 
पहाड़ी सेना क्षकर खाहोर आ पहुँचा । लाहौर दरबार को उसने यह समकाया 
कि में अपनी इस सेना से ल्ाहोर के क्लिले की रक्षा कर लूँगा, क्विले के 
अन्दर की सिख सेना को सतलज नदी ( सुबराँव ) की ओर भेज दिया 
ज्ञाय ।% » $» गुलाबसिह ने इस स्विख सभा से ज़ोर देकर यह भी कह 
दिया कि जब तक में तुमसे न थआ मिलूँ तब तक अंगरेज्ों पर दमा करने 
का प्रयत्न न करना । यह कह कर वह एक न एक बहाना लेकर अपना 
जाना टदक्षात्रा रहा | वह अच्छी तरह जानता था कि डचित समय पर 
झंगरेज्ञ हमला करके सुबराँव जीत लेंगे ।??# 

इतिहास लेखक कनिद्लम ने भी साफ़ लिखा है कि अंगरेजों 
ओर सिख सेना के नेताओं में यह पहले से तय हो चुका था कि 
अंगरेजों के हमला करने पर सिख नेता अपनी फ़ौज को छोड़ कर 
अलग हो जायें, उसे कट जाने दें, सतलज पार करने में अंगरेजों 
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शामलिंह अटारीबाला 
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पहला सिख युद्ध श्श्ड्द 


का विरोध न करें और लाहौर तक की सड़क अंगरेजी सेना के 
लिए खोल दे % 

कनिद्म ने विस्तार के साथ छिखा है कि किस प्रकार खुबराँव 
में विश्वासधाती नेताओं ने सिख सेना को ले 
जाकर ऐसे स्थान पर पहुँचा दिया जहाँ पर कि 
नदी को पार कर सकना असस्मव था । वहाँ 
पर अंगरेजी सेना न उन्हें दोनों ओर से घेर कर उन पर हमला 
किया; फिर भी एक भी सिख सिपाही विदेशियाँ की शरण 
आने के लिए तैयार न हुआ | निदय नेताओं ने अपनी इस दीर 
सेना का स्वनाश कर देने के उद्देश से तोपखाने सहित उन्हें नदी 
के अन्द्र बढ़ा दिया और वहाँ पर अपनी आँखों के सामने अंग- 
रेजी सेना के हाथों डमका वध करवाया | थहाँ तक कि सतलजञ्ञ 
नदी लाशों से भर गई और नदी का जल ख़न से रँगः गया। इस 
प्रकार खुबराँव के भैदान में सतलज नदी के ऊपर देशद्रोही लाख- 
सिंह, तेजसिंह और गुलाबसिंद ने रणजोतसिंह के क़ायम किए हुये 
खाजन्नाज्य, पञ्माब की स्वाधीनता और वीर तथा अजेय सिख कौम, 
तीनों का खुन करवा डाला ! 

डल समय के देशभक्त और वफादार सिख खसरदारों में शाम- 
सिंह अटारी वाल्ले का नाम सदा के लिये स्मर- 
णीय रहेगा | कनिन्कम लिखता है-- 

(क्रन्तु बूढ़े शामसिद्द को अपनी प्रतिज्ञा का 


ना. 2सउडइ2ए का #ड 5:65, फ. 324. 
झ्र्‌ 


सिख सैनिकों की 
असीस वीरता 


शामसिद्द अ्रदारी 


चाता 





१२८० सास्त मे अंगरेजी राज 


स्मरण रहा। उसने शोण की पोशाक (कोरे सफ़ेद वस्य ) धारण किए और 
अपने आस पास के सब सैनिकों को यह याद दिला कर कि गुरु ने युद्ध में 
मरने वाले वीरों स अनन्त सुख का वादा किया है, उसने बार ब्वार उन्हें 
अपने चारों श्रोर जमा कश लिया और गुरु के नाम पर भाण न्योंद्रावर करने 
के लिये प्रेरित किया । अन्त में अ्रपन इन्हीं देशबन्धुओं की लाशों के ढेर के 
कपर वह भी स्वयं शहीद होकर गिर पड़ा ।# 
प्रथम सिख युद्ध में खिखों की २२९० तोपे अ्रंगरेज्ों के दाथ 
... लगीं। इनमें से र० तोपों के विषय में गवरनर- 
सिर्खो की तोपं अनरल्ल ने लिखा कि इतनी बड़ी तोप उस समय 
यूरोप में कहीं भी मौजूद न थीं, उनकी मार अंग्रेज़ी तोपों के 
मुकाबले में कहीं अधिक दूर तक जाती थी, पीछे को धक्का कम 
लगता था और चलाने के समय जितनी जकदी अंगरेज़ी तोप गर्म 
हो जाती थीं उतनी जल्दी थे न होती थीं 
खुबराँव की लड़ाई के बाद १२ फरवरी सन्‌ १८४६ को गवरनर- 
जनरल दार्डिश्न सतलजञ पार कर ल्लाहोर की ओर 
॥0३ कट के वहां। मेजर ऑॉडफूट के पद्‌ पर इस समय मेजर 
लॉरेन्स था जो बाद में सर हेनरी ब्वॉरेन्स के 
भास से विख्यात हुआ। ज्ाहोर में देशद्रोही राजा शुल्ाबसिंह ने 
इस सुन्द्रता के साथ समस्त प्रबन्ध कर रकक्‍खा था कि मार्ग में 
किसी ने भी एक गोली अंगरेजी सेना पर न चलाई । फिर भी 
विज्षियम एडचर्ड्स लिखता है कि पञ्ञाव पर क़ब्जा जमाने के लिए 
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पहला सिख युद्ध श्श्य 


गवरनर अनरल को अंगरेजी सेना विलकुल थोड़ी मामलू हुई । 
गवश्नर जनरल सिखलों की चीरता देख चुका था। इसलिए उसे 
यह भी विश्वास न था कि देश भर में समस्त सिख कौम आसानी 
से अंगरेजों की अधोनता स्वीकार कर लेगी । उसने लाहौर दरबार 
के साथ सन्धि कर लेना ही उचित समझा । 

भाचे सन्‌ १८४६ में लाहौर दरबार के साथ पहली सन्धि की 
गई। पञ्ञाब का कुछ इलाका लाहोर दरबार और बालक दलोप- 
सिंह से छीन कर अंगरेजी राज में मिला लिया गया, और शेष के 
ऊपर देशहोही लालसिंद्द को वजीर की हैसियत से शासक नियुक्त 
कर दिया गया । 


किल्तु शीघ्र ही इस सन्धि को तोड़ कर एक दूसरी सन्धि की 
आवश्यकता अनुभव हुई | मालूम होता है कि 
लालसिंद को कुछ और अधिक इनाम की आशा 
थी। शुल्लाबसिह को उसके देशद्रोह के पारि- 
तोषिक रूप काश्मीर का विश्वाल्ष राज, शेख्न इमामुद्दीन से छीन 
कर, एक करोड़ रुपया लेकर दे दिया गया। लालसिंद का 
अखसनन्‍्तोष और सी अधिक बढ़ा । कहा जाता है कि उसने गुलाब- 
सिंह के काश्मीर पर क़ठ्ज़ा करने में बाधाएँ डाली। अन्त में 
लाहौर ही में एक दूसरी सन्धि की गई, जिसे भैरोंवाल्ष की सन्धि 
कहा जाता है। यह सन्धि १६ व्सिम्बर सन्‌ १८४६ को को 
गई । इस सन्धि के अनुसार रानी किन्‍्दाँ को पन्‍्द्रह हजार पाउयड 
अर्थात्‌ डेढ़ लाख रुपये सालाना की पेनशन देकर राज प्रबन्ध से 


दुशद्वोह्ियों को 
पुरस्कार 


श्श्णर भारत में अंगरेजी राज 


अलग कर दिया गया। लालसिंह की भी सत्ता समाप्त कर दी 
गई ! बाद में उल कैद करके देहरादून भेज दिया गया। दल्लीपलिह 
के मावालिग रहने के समय तक के लिए आठ खश्दारों की एक 
कौन्सिल बना दी गई + तेजसिंद इस कोन्सिल का एक सदस्य 
रहा | यह तय कर दिया गया कि यह कौन्लिल अंगरेज़ रेज़िडेए्ट 
की हिदायतों के अनुसार राज़ का समस्त प्रवन्ध करे। युद्ध के 
दराडः रूप एक बहुत बड़ी रक्तम लाहौर द्रबार से वूक्त की गई ; 
द्रबार की सेना का एक बड़ा भाग तोड़ दिया गया ; और उसकी 
क्षयह कम्पनी को सेना पञ्ञाब में नियुक्त की गई, जिसका ख़च्चे 
लाहोर दरबार पर डाला गया। 


पञश्माब की स्वाधीनता का इस प्रकार अन्त करने के इनाम में 
गवरनर जनरल सर हेनरी हार्डिश्ष को लॉड? 
दार्डिश को. ही उपाधि और कम्पनी की ओर से असहाय 
कट भारतवासियाँ के दिये हुये टैक्‍्सों में से तीन 
हजार पाउयड सालाना की आजीवन पेनशन झअता की गई । 
इस युद्ध में राजा गुलाबसिंह के विश्वासघात की याद में 
आज तक पश्चाब के अनेक लोग 'जम्पु! शहर 
अस्खु का नाम का साम लेना अपशकुन समझते है, और उसे 
लेना अपशकुन 
“'वड़ा शहर” कद्द कर पुकारते हैं। 


गवरनरः जनरल लॉर्ड दाडिज्ञ के शासन-काल की शेष मुख्य 
मुख्य घटनाएँ बहुत थोड़े में वर्णन की ज्ञा सकती हैं। शिवाजी के 
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शजा प्रतापसिंह, सतारा 


(एुलत॒क्या / शाठ7ए ए छिशव72, / #9७ 3 |) 


कु्टप जज * 


पहला सिख युद्ध श्श्क्ररे 


बंशज सतारा के निर्दोष और पद्च्युत राजा प्रतापस्िद्द को उसने 
बनारस के अन्दर ऐसी छुशी स्थिति में रकखा 


हार्बिज्न के प्स 
हे है हो... राजा प्रताप्िंह की रानी बीमार होकर मर 
शा तल हू 
अख्यबेटनाए । प्रतापसिंद का स्वास्थ्य बेहद्‌ विगड़ गया, 


उसके अंगरेज जेलर मेजर कारपेशटर तक ने 
अरताप्सिह की निर्दोषता को तसदीक करते हुये गवरनतर जनरल 
से दया की सिफारिश की, फिर भी छॉर्ड हाडिश्ञ ने परवान 
की और अक्तवचर सभ्‌ १८४७ में राजा प्रतापसिंह घुल घुल कर 
मर गया । अंगरेज इतिहास-लेखक खडसो लिखता है “यह पापक 
खॉर्ड हार्डिख के नाम के साथ सदा के लिए. लगा रहेगा !”# नैपाल 
के अन्द्र अराजकता, हत्याओं और साजिशों का बैसा ही बाजार 
गरम किया गया जैसा सिख युद्ध से पहले पञ्ञाव में । उस समय 
से ही नैषालियाँ में एक मसल मशहूर है कि--सोदागर के साथ 
साथ बन्दूक चलती है और इस्लील के साथ साथ सज्जीन ।! 
किन्तु नैपाल्न में छ्ेत्र इतनी आसानी से तैयार न हो सका । अवध 
के बादशाह को भी 'तस्वीद! करने के लिए लॉड हाडिश्ञ लखनऊ 
पहुँचा, किन्तु वहाँ भी मामला पकने में अभी कुछ देर थी । 


लॉडे हाइडिश्र अपने आपको एक धर्मेनिष्ठ ईखाई प्रकट कर्ता 


हाडिश्र की था । अक्तूबर सन्‌ १८४६ में उसने एक कानून 
घर्मनिष्ठा पास किया कि रविवार के दिन कोई किसी से 
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काकपता 


श्य्ब्रछे भारत में अंगरेज़ी राज़ 


काम न ले। यूरोपियन सिपादियों के लिए उसने हिल्दोस्तान 
में अनेक नई सुविधाएँ पैदा कर दीं। अन्त में १८ जनवरी सन्‌ 
१८७८ को उसने भारत खे प्रस्थान किया और खॉर्ड डलहौज़ी: 
उश्तको जगह गवरनर जनरल नियुक्त हुआ | 





> हिती 


इकतालीसवाँ अध्याय 


-+-7+१»-णके ७ ऑकलजक पाप 


दूसरा सिख युद्ध 


भारत के अन्द्र अंगरेज़ी खाप्नाज्य को विस्तार देने वालों में 

६ डलहौज़ो का बाम सब से अन्तिम है; अर्थात्‌ 

हर लक डलहौज़ी के शासनकाल के पश्चात्‌ भारत के 
मानचित्र में कोई और हिस्सा लाल नहीं रँगा 

गया | ऊपर लिखा जा चुका है कि लॉड ऑकलेएड के समय में 
इंगलिस्ताम के अन्द्र लॉडे लेग्ड्सडाउन के मकान पर वहाँ के 
मन्त्रियों और ख़ास ख़ास नीतिज्ञों की एक सभा हुई, जिसमें यह 
निश्चय किया गया कि हमें भारत में अपने मित्र देशी नरेशों के 
राज्यों को जिस तरह बन पड़े अपने साप्राज्य में मिला मिला कर 
अपनी वार्षिक आय को बढ़ाना चाहिए ।% इसी निश्चित नीति के 
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श्श्८द्‌ भारत में अंगरेजी राज 


अनुसार लॉड डलहीज़ी ने एक पक कर भारत के रहे खह देशी 
शाज्यों का ख़ात्मा करता शुरू कर दिया। 
इनमें दो सब से बड़े राज्य, पञ्माव और बरमा थे, जिनमें सब 
से पहले हम पश्चाब की कहानी संक्षेप में बयान करते हैं। 
लॉड हाडिज्ञ अपने समय में पश्माब की अवस्था को देखते हुए 
... पज्ञाब को ब्रिटिश साम्नाज्य में मिला लेने का 
पाए सधसस्ता। द्चन कर सका था | फिर भो १६ दिसम्बर 
सन्‌ १८४४६ वाली भेरोबाल की सन्धि पर जिस प्रकार अमल किया 
जा रहा था उससे मालूम होता था कि पश्चाब के लोगों को भड़का 
कर दूसरे सिख युद्ध के लिए बहाने पैदा किए जा रहे हैं, ताकि 
अन्त में मौक़ा पाकर पञ्जाब की स्वाधीनता का अन्त कर दिया 
जाय | सर फ्रेडरिक करी इस समय लाहौर का रेज़िडेण्ट था। 
उसके पत्नी स प्रकट है कि वह आरम्भ से ही बालक दलीपसिंह 
ओर सिख राज़ दोनों का शत्रु था और दोनों को सममूल चछ कर 
देना चाहता था। रेज़िडेर्ट की हैसियत से भेरोंबाल की सान्धि के 
असुसार करी ही इस समय पशञ्चाब का क्रियात्मसक शासक था। 
राज़ के एक एक महकमे में उच्च और जिम्मेबार पदों से देशवासियों 
को निकाल कर उसने उनकी जगह अंगरेज भरती करने शुरू कर 
दिए | पश्चावियों में श्रसन्‍तोष बढ़ने लगा और उन्हे यह सन्देद 
होने लगा कि अंगरेज़ों का इरादा महाराजा दृत्लीपसिंद के बाल्षिग 
हो जाने पर भी सन्धि की शर्तों के अनुसार पश्चाब का राज उसे 
सोंप देने का नहीं है, वरन वे पश्चाब पर स्वयं कब्जा करने की 


दूसरा सिख युद्ध 


हक 


ऋ्द्धर 


फिक में हैं। रेजिडेशट करी के समस्त व्यवहार से इस सन्देश को 
अधिकाधिक पुष्टि पिलती गई। 

इस समय की पशञ्ञाब की घटनाओं में सबसे मुख्य मुलतान को 
घटना थी । यहाँ तक कि यह घटना हो दूसरे 
सिख युद्ध का मुख्य कारण बताई जाती है। 
मुलतान का प्रान्त महाराजा रणजीतसिंह ने सन्‌ श्मुश्८मे 
अपने साम्राज्य में शामिल किया था। दीवान 
सावनमल् को लाहौर दरबार की ओर से वहाँ 
का शासक नियुक्त किया गया था । मुल्ततान 
प्रान्त की आमदनी उस समय ३५ लाख रुपए वार्षिक थी, जिसमें 
से १७६ लाख वार्षिक सावनमल को लाहौर के ख़ज़ाने में जमा 
कराने पड़ते थे। अपने प्रान्त के शेष समस्त शासन प्रबन्ध में दीवान 
सावनमल पूर्णरूप स॒ स्वतन्त्र था। कम्पनी की सरकारी रिपोर्टों में 
दज है कि दीवान सावनमल के खुयोग्य शासन में मुल्तताव की 
भौतिक और आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ी उन्नति हुई। उसने कई 
नहर खुद्बाई, बहुत से बच्चर इलाक़े को ज़रखेज़ बना दिया, कृषि, 
व्यापार और कारीगरी को ख़ब उन्नति दी, यदाँ तक की आस पास 
के इलाकों से अनेक लोग आ आकर मुलतान प्रान्त में बसने लगे; 
आर उस प्रान्त का वैभव दिनों दिन बढ़ता चला गया ! 


झुलतान की घटना 


सावनमक्ष का 
योग्य शासन 


साधनमल की मृत्यु के बाद उसका बेटा सूलराज मुल्लतान का 
शासक हुआ देशद्रोही लालखिंह उस समय 
दीवान मूकराज जालक दूलीपसिंह की ओर से लाहौर द्रबार 


"जज जणाओं 
जा 





श्श्द्र भारत में अंगरेजी राज 


का कर्ता धर्ता था। उसने घूल्लराज़ से बाप की गदी पर बैठने 
के लिए १८४ लाख की रकम बतौर नज़राने के माँगी। दीवान 
सूलराज़ ने पक नियत समय के अन्द्र यद्द रकम पूरी कर देने 
का वादा किया। किन्तु इसके बाद दी अंगरेज़ों के प्रताप से 
लाहौर द्रबार के अन्दर नित्य नए उपद्रव खड़े होने लगे । कुछ 
दिनों तक यह भी पता न चलता था कि राज़ की यास्तचिक 
बाग किसके हाथों में है,अंगरेज़ों के या सि्ों के | मूलराज ने ऐेखीः 
स्थिति में (८४ लाख रुपए नज़राने के भेजना उचित न समझा । 
पहले सिख युद्ध और लाहौर की पदल्ली सन्धि के बाद लालसिंह ने 
अपने भाई भगवानसिंद के अधीन एक सेना सूलराज को ज़ेर करने 
ओर उससे यद्द रकम क्सूल करने के लिए मुलतान भेजी ! मालूम 
होता है कि अंगरेज़ और लालखिंद दोनों सूलराज की हटा कर 
उसकी जगह भसगवानलिंह को मुलतान की दीवानी देना चाहने थे 
किन्तु भगवानसिद्द की सेना को मूलराज के मुकाबले में हार खाकर 
लौट आना पड़ा। फिर भी मुलतान प्रान्त का एक इलाका झुक्षक 
(१), जिसको आय आठ लाख रुपए सालाना थी, दीवान मूलराज़ 
से छीन कर भगवानसिद्द को दे दिया सया । 

कुछ दिनों बाद दीवान मूलराज् को हिखाब साफ करते के 
लिए लाहौर बुल्ञाया गया । मूलराज को सनन्‍्देह हुआ, फिर भी 
वह लाहौर आया । सब बाते तय हो गई । मूलराज़ अपने पद परः 
बहाल रकखा गया और मुलतान लौट गया । 

इसके बाद मैसेंबाल की सन्धि हुईं । इस सन्धि को चन्द महीने 


हा 


४3:28) 


दूसरा खिख युद्ध श्श्मढ 


भी न बीतने पाए थे कि अंगरेज़ों ने फिर दीवान सूखराज़ को हटा 
है कर उसको जगह अपना एक आजश्ाकारी अशुखर 
हुवा जे के शासन सियुक्त करने की आवश्यकता अलुभव की। 
में अंगरेज़ों का ४४ शा 
कस दीवान सूलराज को अब इस उद्देश से दिक्क 
किया जाने लगा ताकि बह तक आकर अपने 
पद से इस्तीफा दे दे । मुल्लतान प्रान्त की आमदनी इस समय २६ है 
साख रुपए: सालाना थी, जिसमें लाहौर व्रबार का खिराज़ १७३ 
लाख था। इसे बढ़ा कर अब १४३ लाख कर दिया गया और 
यह तथ कर दिया गया कि दो साल बाद ३६३ लाख से बढ़ा 
कर इस खिराज़ को २५ लाख कर विया हाथ, और उसके तीन 
साल बाद्‌ ३० लाख ।# इतना ही नहीं, मुलतान प्रान्त के शासन में 
दीवान मुल्लराज की खहायता के लिए ज़बरदस्तो दो अंगरेज़ कमि- 
श्मर, नी अंगरेज़ कलेक्टर और सांत अंगरेज़ जज नियुक्त करके 
मुलतान मेझने की तज़वीज की गई | दीवान सूलराज का शासन 
प्रबन्ध इतना सुन्दर था; उसकी प्रजा इतनी खुखी, सनन्‍्तुद् और 
समृद्ध थी कि उस समय के अंगरेज लेखकों तक ने इन सब बातों 
की स्वीकार किया है। सूलराज का वीरोलित आत्म सम्मान और 
उसकी प्रजापालकता दोनों में से किसी ने भी उसे इजाजत न दी, 
कि बह अपने यहाँ के शासन में इस अनुचित हस्तक्षेप की गवारा( 
करे । विवश दोकर नवस्थर सन्‌ १८४७ में वह लाहोर पहुँचा। 
बहाँ पर उसने अंगरेज रेजिडेश्ट से ग्राथंना की कि दीवानी के पदू 
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१२६० भार्त में अंगरेजी राज 


से मेरा इस्तीफा स्वोकार किया जञाथ | ज्ञॉन लॉरेन्स इस समय 
खाहौर का रेजिडेसट था । किन्‍लु अंगरेजु अभी तक सुलतान का 
शासन सुलराज़ के हाथों ले लेने के लिए तैयार न हो पाए थे। 
'दीवान सुलराज को समझा बुझा कर फिर मुकततान बापएस कर 
दिया गया । 


इसके बाद सर फ्र डरिक करी रेजिड्ेस्ट निशुक्त होकर लाहौर 
पहुँचा | उसने घझूलराज को और अधिक दिक़ 
मूकराज की करना शुरू कर विया | वास्तव में मुल्लतात प्रान्त 
शक का धन वैभव उस समय अत्यन्त बढ़ा हुआ था । 
पञ्ञाव के समस्त प्रान्तों में अंगरेजों' के सब से अधिक उसी पर 
दाँत थे। रेजिडेर्ट करी अब जिस तरह हो सके, दीवान सूलराज 
'से ऋगड़ा मोह लेने के लिए क़ृतनिश्चय था। ये सब बातें करी 
ओर अन्य अंगरेजों के उन्त समय के पत्र व्यवहार से स्पष्ट हैं। 
करी ने क्षाहौर दरवार से दीवाब मूलशज पर इस्तीफा देने के लिए. 
फिर से जोर दिया | इस बार उसका इस्तीफा मंजुर कर लिया 
गया । काहनलिंह मान नामक एक मनुष्य तीस हज़ार रुपए 
सालाना तनख़ाद पर सुलराज़ की जगह मुलतान का शासक नियुक्त 
किया गया | यह भी तथ कर दिया गया कि दो अंगरेज़ अफसर 
एक एगनन्‍्यू और दूसरा एरडरसन, काहनर्सिह के साथ मुल्ततान 
जायें और इन दोनों की सलाह से काहनर्सिह शासन का समस्स 
कार्य करे । 
काहनसिंद, एगनन्‍्यू ओर एण्डरखन कुछ सेना सहित १८ अप्रेल 


दूसरा सिख युद्ध श्र 


सन्‌ १८४० को मुलतान पहुँचे । १६ अपेल को दीवान घूखराज ने 
शांसन का भार बाज़ाब्ता काहनसिंद के खुपुद 
कर दिया। एगन्यू ने फौरन नगर के सब 
द्रवाज़ों के ऊपर अंगरेज़ी गारद नियुक्त कर 
दी। उसी दिन नगर के करीब समस्त झुलतानी सिपाहियोंँ को 
बरख़ास्त करके उनकी जगह गोरे नियुक्त कर व्ए सप । मुलतान 
निवासी सम्रक गए कि शासन की बाग काहनसिंदद के हाथों में 
नहीं, बक्कि बास्तव में विदेशियाँ के हार्थों में चक्की गई। इन 
विदेशियों के विश्द्ध असम्तोष समस्त पश्जाब में बहता जा रहा था| 
१६ अप्रेल ही को जब कि एगनन्‍्यू अपने घोड़े पर चढ़ रहा था, दो 
मुलतानी खबारों ने जिन्हें उसी दिन बरखास्त किया गया था, 
तेज़ी से आकर पुग्नन्‍्यू पर बार किया। पुगन्थू बुरी तरह घायल 
दोगया ! किन्तु काइनस्ििंद ने फ़ौरन बीच में पड़ कर एगन्यू को 
मरने से वचा लिया ! 


क्रीतदास 
काहइनसिह 


पयन्यू और एग्डरसस के रहने के लिए नगर के बाहर एक 
इंद्ग्राहू तअबीज़ की गई। सूलराज्ञ नगर छोड़ 
कर चला गया । किन्तु श्रनेक मुलतानी खिपा 
हियों ने, जो १६ तारीख़ को बरखास्त किए गए थे, २० अप्रेल की 
सुबह ईद्गाह को आकर घेर दल्विया।भोरी सेना के अतिरिक्त 
काइनर्थशिह के साथ एक हिन्दोस्तानी सेना भी थीं। इस सेना के 
सब सिपाही अब मुक्ततानियों की ओर ज्ञा मिले; किन्तु उनके 
सरदार अधिकतर काहनसिंद ओर उसके विदेशी साथियों की 


घुलतान का संग्राम 
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ओर रहे | एगन्‍्यू ओर एणडरसन दोनों उस दिन के संभ्राम में 
मार डाले गए! काहवर्लिंह जख्मी होकर कैद कर लिया गया। 
निस्खन्वेह इस दुर्घटना का मुख्य कारण था मुलतानियाँ की 
स्वाधीनता पर हमला और उनमें से सहस्यों निरप्शार्थों की जीविका 
का छीन लिया जाना । 

पश्जोव को हड़प जाने के लिए अभी और अधिक सह्लीन बहानों 
की जरूरत थी। लाहोर में बैंठे बैठे रेज़िडेशट 
करी ने महाराज दक्लोपसिंद की माता, महारानी 
मिन्दाँ कोर पर यह विचित्र इलजाम लगाया 
कि मुलतान के विद्रोह में मिन्‍्दाँ कौर का हाथ 
था । रेज्िडेणट करी ने स्वयं अपने पत्रों में स्वीकार किया है कि 
महारानी के विरुद्ध उसके पास कोई खुबूत न था। न कोई तहक़ीकात 
की गई और न यह मामला लाहौर दरबार या कौन्सिल के सामने 
सक पेश किया गया । केबल अंगरेज रेजिडेरट के हुकुम से १५ मई 
सन्‌ १८४८ को महाराजा रणजीत्सिंह की विधवा महारानी और 
महाराजा दल्लीपसिंह की माता, भिन्‍्दाँ कोर को शेखपुरे के महल 
से कैद करके तुरन्त बनारस भेज दिया गया । हुकुम दे दिया गया 
कि महारानी किन्दाँ कोर बिना अपने अंगरेज़ पहरेदार की इजाज़त 
के न किसी से पत्र व्यवहार करे और न किसी से किसी तरह का 
सम्धन्ध रकसे ! 

समस्त पञ्राव और विशेष कर समस्त सिख जाति महारानी 
किन्दाँ कोर को अपनी माता के समान समझती थी। विधवा 


महारानी भिन्‍दों 
कोर के साथ 
भ्रन्याय 
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अहारानी के साथ इस प्रकार के व्यवहार को देखते हो समस्त 
लिख जाति म॑ एक आग सी लग गई । 


१५ मई को मद्ाशनी को कैद किया गया। २४ मई को 

रेज़िडेएट करी ने गवरनर जनरत को लिखा कि 

है 830 ख़ालसा सेना महारानी की गिरफ्तारी की ख़बर 

सुनते ही भड़क उठी, सिख सिपाही चिज्नाने 

लगे कि महारानी फ़िन्‍्दाँ कोर हमसे जुदा कर दी गई, बालक 

दुलीपसिंह अंगरेज़ों के हाथों में है, अब हम किसके लिए लड़े और 

किसके झंडे के नीचे जमा हो !! समस्त सिख जाति अब दीवान 

मूलराज और उसके विद्रोही सिपाहियों के साथ सहाचुभूति 
अनुभव करने लगी । 


लाहोर के सिख सरदार भी इस अत्याचार को देख कर क्रोध 

.. ओर दुख से भर गए। लाहौर कौन्सिल के 

सिखों में असन्‍्तोष  अमुत्र सदस्य राजा शेरलिंह ने समस्त पञ्माब में 
एक पल्ाव प्रकाशित किया, जिसके शुरू में लिखा था--- 


“पश्चाब के प्माम बाशिन्दों को, तमाम सिखों को, और वास्तव में 
समास दुनियां को भ्रच्छी तरद्द मालूम है कि फ़िरड्लियों से स्वर्गेवासी महान्‌ 
महाराजा रणजीतसिंह की विधवा महारानी के स्राथ कितने जुरुम, ज़्यादत्ती 
ओर बेजा ज़बरदस्ती का व्यवहार किया है । 

“लोगों की माता महारानी को क्रेद करके और हिन्दोस्तान भेज कर 
फ़िरज्लियों ने सन्धि को तोइ डाला है, इत्यादि ।7 
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यहाँ तक कि अफगानिस्तान के अम्नीर दोस्तमोहस्मद खाँ की 
सहानुभूति भी इस समय पञ्मावियों के साथ 


< आम! थी। दोस्तमोहस्मद्‌ खाँ ने कप्तान णबद के नाम 
दाच्तमाहंम्मद पंञ रे प्द्स 
की सहाजुभूति न 


“इसमें काई सम्देह नहीं हो सकता कि सिखों में 
अखन्‍तोष दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ को नोकरी से बरख़ास्त 
कर दिया गया है, कुछ को जल्लावलन करके हिन्दोस्वान भेज दिया यया है, 
ख़ास कर महाराजा दल्लीपसिंह की माँ को क्रेद कर लिया गया है और उनके 
खाथ बेजा खलूक किया गया हैं ! तमाम मज़हबों के छोग इस तरह के खलूक 
को बेजा समझते हैं, भौर छोटे और बड़े दानों इसकी निस्वत मर जाने को 
बेहतर खमभते हैं, इत्यादि ॥?? 

निस्सन्देह महारानी फिन्दाँ कौर के साथ अंगरेजों का अत्या- 
चार दूसरे सिख युद्ध के कारणों में से एक 
मुख्य कारण था | 

समस्त सिख साम्राज्य के अन्दर इस समय 
दो सरदार सबस अधिक दबड् और स्वतन्त्रताधिय मालूम 
होते थे। एक मुल्ततान का दीवान मूलराज और दूसरा हजारा 
प्रान्‍्त के शालक सरदार चतरसिंदह अटारीबाला | जिस तरह 
इस सम्रय दीवान मूलराज को दिक किया ज्ञा रहा था, उसी 
तरद बूढ़े सरदार चतरसिंह अटारी बाले को भी दिक्‌ किया ज्ञा 
रहा था। 

इज़ारा का पध्रान्त पहले काश्मीर में शामिल था और राजा 


घ्रिख थुद्ध का 
सख्य कारण 


हुलुक +- करी :सका- / पल 
जब्त 


दूसरा सिख युद्ध श्श्ह्पू 


गुलाबसिंह को दिया जा चुका था। बाद में कुछ और इलाके 
के बदले यह प्रान्त राजा शुलावर्सिह से लेकर 
महाराजा दल्वीपसिह के अधीन कर दिया 
गया । लाहौर कौन्सिल के प्रसिद्ध सदस्य राजा 
शेरसिंद का पिता सरदार खतराशखिह अधारी बाला इस पान्‍्त का 
नाजिम नियुक्त किया गया। सरदार चतरसिंद्र उस समय 
पञ्मञाब का बहुत सम्माननीय व्यक्ति था। 


चतरसिंह अटदारी 
वाला 


सरदार चतरखिंद की बेटी की सगाई महाराजा दृल्लीपसिह 
के साथ हो चुकी थी। जुलाई सन्‌ १८४८ में 
कक के. विवाद की बातचीत होने लगी। रेजिडेयट करो 
दस्त ने बिता किसी कारण के चतरसिहद को लिख 
दिया कि--“बिना रेज़िडेशट की रज़ामन्दी व 
मंज़री के” विवाह नहीं किया जा सकता ! रेज़िडेटट की ओर से 
कप्तान ऐबट उस समय सरदार चतरसिंह को सलाह देने के शिए 
हज़ारा में रहता था । कप्तान ऐवट ने सरदार चतरखिह के साथ 
इतना बुरा व्यवह्दार करना शुरू कर विया कि ज़िसे कोई भी 
सम्माननीय मनुष्य सहन नहीं कर सकता। स्वयं रेजिडेण्ट करी 
ने अपने पत्रों में कप्तान ऐेबट के अनुचित व्यष्ठार और खरदार 
चतरखिंद्द के निर्दोष होने को स्वीकार किया है। 
कप्तान ऐबट की शरारतें और खाज़िश हद को पहुँच गई। 
देजारा प्रान्त में अधिकतर आबादी मुललमानों की थी।ये सब 


लोग वीर और सशख्र थे। कप्तान ऐबट ने उनमें खूब धन ख़र्चे 
प्न्शे 





श्श्ड्द भारत में अंगरेजी राज़ 


करना शुरू किया, और उन्हें यह समझाया कि सिख कौम 
॥॒ खदा से मुसलमानों की शत्रु है । कप्तान ऐेवट ने 
किक इन भोले, किन्तु युद्ध भेमी सुललमानों को सिखों 
शरार्वें के बिखद्ध सड़का कर उनसे यह बादा किया कि 
यदि तुझ्म सिख राज को मिटाने में अंगरेजों को 
मदद दोगे तो सिखों से बदला निकालने का तुम्हें काफ़ी मौका दिया 
आयणा ! सरदार खतरसिह् हरीपुर में रहता था| ६ अगस्त सन्‌ 
शम्श्८ को कप्तान ऐेबट के उकसाने पर आख पास के सुसखमानों ने 
आकर दरीपुर को घेर लिया। नगर की रक्षा के लिए कुछ सेना चतर- 
सिंह के अधीन दइरीपुर भें रहती थो। करनल फैनोरा नामक एक 
अंगरेज्ञु इस सेना का अफसर था | सरदार चतरसिंह ने करनत् 
कैनोरा को सगर की रा का हुकुम दिया | कश्नल फैनोरा ने श्रतर 
सिंह का हुकुम्र मानने से इनकार कर दिया । इतना ही नहीं, बल्कि 
करनल्ल कैनोरा ने ऋपनी तो भर कर,स्वं उनके बीच में खड़े होकर, 
यह साफ़ कह दिया कि यवि चतरसिंह का कोई आदमी निकट 
आएगा तो में उस पर बार करूं गए | सरदार खतरासिह ने अपने 
कुल पैदल सिपाही करनल कैनोरा से तोर्ष छीनने के लिए भेजे । 
फैनोरा ने अपने एक हृचलदार की इन सिपाहियों पर गोली चलाने 
का हुकुम दिया । पश्चावी हवलदार ने इनकार कर दिथा । इस पर 
वागी करनल ने हचलदार को क़त्त कर डाला । इतने ही में दो पैदल 
सिपाहियों ने अपनी बन्दुकों से नमकहरा्भ करनल कैनमोरा का 
खाद्मा कर दिया । 
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कप्तान ऐेबर को और अधिक वहाना मिल सया। उसने 
अतरसिद के विरुद्ध मुसक्षमानों की एक सेना जमा करनी शुरू कर 
दी | रेजिडेयट करो ने कप्तान ऐवट के ताम अपने एक निज्ों पत्र 
में कश्मल़ कैंनोरा की हत्या के सम्बन्ध में सरवार खतरसिंह को 
निरफप्शाध और कैनोरा की साफ़ अपराधी स्वीकार किया है । फिर 
भी करी और ऐवट दोनों भीतर ही भीतर सरदार चतरलिंह ओर 
सिख राज दोनों के नाश का संकल्प कर चुके थे 
कप्तान पेवट ने हज़ारा धानत के सब मुसलमान सरदारों को 
॥॒ जमा किया; उन्हें पुराने मज़दबी ऋमगड़ों की याद 
सरहद के... विलाई और लिख राज के नष्ट करने में उनल 
मुसलस!मनों को है 2० 8 
सिखें के विरुद्ध. मंदेव चाही। आन्त भर में उसने इस 
भड़ काना विषय के खुले परवान जारी कर द्ष। कप्तान 
ऐवट इससे पूर्व दीवान उ्चालासहाय और 
सरदार फणडाशिंदह आदि पश्चाब के कई अन्य प्रान्तनीय शालकों का 
इसी प्रकार सत्यानाश कर चुका था। 
सरदार चतरसिंह ने बार बार लाहौर द्रबार और रेजिडेएट 
करी से कप्तान ऐबट की इत हरकतों बी, शिक्रायत की । किन्तु कोई 
खुतवाई म हुई। खाचार होकर बूढ़े सरदार चतरलिंह को अपने 
देश, धर्म और ख़ालसा राज़ की रक्षा के लिए तैयार हो ज्ञाना पड़ा । 
अब हम फिर मुलताव को ओर आते हैं। रेजिडेरट करी ने 
रेज़िदेण्ट करी की... जाहौर दरबार पर जोर दिया कि दरबार की 
वासब्रिक इच्छ... सेना भेज कर दीवान समूलराज को द्एाड 


श्श्द्द भारत में अंगरेज़ी राज़ 


दिया जाय । किन्तु भैरोंबाल की सन्धि के अनुसार दरबार 
की अधिकांश सेना वरखास्त की जा चुकी थो। उसकी जगह 
लाहौर, जालन्धर और फ़ोरोज़पुर में कम्पनी की सेनाएँ रहती 
थीं। इन अंगरेज़ी सेनाओ का खर्च ल्ाहोर द्रबार से लिया जाता 
था, और सन्धि में यह तय हो चुका था कि देश के अन्दर # 
विद्धोहों को दमन करने और शाम्ति कायम रखने में ये सेनाएँ सदा 
दरबार को मदद देंगी। इस सहायता के बदले में ही लाहीर 
द्रबार ने इन सेनाओं का खर्चे देना स्वीकार किया था। इस 
अवसर पर लाहोर द्रवार ने रेजिडेण्ट से प्रार्थना की कि कम्पनी 
की इन सेनाओं में से जितनी आ्रावश्यक हो, मुलततान के विद्रोह को 
दूसन करने के लिए भेज्ञ दी जाया । रेज़िडेशट ने, मैरोंबाल की सन्धि 
का साफ उछ्लबन कर कम्पनी की उन फ्ौजों में से जो वास्तव में 
लाहोर दरबार ही की फ़ौज थीं, एक सी सिपाही सुल्तान भेजने 
से इनकार कर दिया। साथ ही उसने दरबार को यह धमकी दी 
कि यदि द्रबार की निजञ्ञी सेना सुल्तान के विद्रोह को दमन न 
कर सकी तो पञ्चाब का राज़ ज़ब्त कर लिया जायगा । वास्तव में 
रेज़िड्वेश्ट करी को मुलतान के विद्रोह से बढ़ कर बहाना डलदोजो 
को वास्तविक इशसिद्धि का न मिल सकता था। लाहौर, जालन्धर 
और फीरोज़पुर की फौज वास्तव में लाहौर द्रबार की सहायता 
के लिप न थीं, बरन्‌ उसके सबेनाश के लिए रक्‍खी गई थीं । 
रेज्लिडेण्ट करी की ज़िद्द पर लाहौर द्वार ने सरदार चतरसिंह 
के पुत्र राजा शेरसिदह को दरबार की सेना सहित सूलराज़ को 
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दीवान सूलराज 
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किन हलक ्स्क्दाण 


दुश्टरा सिख युद्ध १्श्ड& 


दध्नन करने के लिए भेजा । रेज़िडेशट की आज्ञा से मेजर पुड़चड्डस 
शेरखिंह के साथ हो लिया | मेजर एडवर्डेस ने 
सरहद के अनेक मुसलमानों को हिन्दुओं और 
सिखो के खिलाफ भड़काकर उनकी एक नई सेना 
सैयार की । नवाब बहावलपुर की लेता सी इस समय एडबर्डस के 
साथ आ मिली । मार्ग में मेजर एडवर्डस ने सरदार फतहखाँ 
तथवाना को एक पत्र लिखा कि आप श्रपने आदर्मियों को जमा करके 
डैरागाजीखाँ और बन्नू के सिखों को लूट लीजिए और उन्हें मार 
डालिए । फ़तदख्खाँ और सूलराज का पहले से कुछ कगड़ा चला 
आता था। उसने एडवर्डल की वात मान लो। एडवर्डल ने 
फ़तदख्राँ को डेरागाजीख़ाँ और बन्नू का शासक नियुक्त कर दिया। 
किन्तु ज्योंदी फ़तद्खाँ ने लिखों को लूटने के लिए आदमी जमा 
किए, सि्खों ने उसे मार डाला | 
दीवान मूलराज़ की लेना के साथ एडवर्ड्स ओर शेरसिंद्द की 
ह सेनाओं के कई संग्राम हुए, जिनके विस्तार में 
खुज़राज के साअ पड़ने की आवश्यकता नहीं है | किनेरी (!) और 
का सदुृदूसाम (१) की लड़ाइयों में माल्म होता है 
पडवर्ड्स की जीत रही | इसके पश्चात्‌ मुलतान के मोदासरे का 
समय आया । एडवर्डल ने इस मोहासरे के लिए रेजिडेए्ट करी 
से सहायता चाही। करी ने सहायता भेजने से इनकार कर दिया। 
इस बीच बहावलपुर और पञ्ञाब से हज़ारों हिन्दू, मुसलमान और 
सिख आकर मूलराज़ के भण्डे के नीचे जमा दोने लगे। अन्त 


क्ञाहीर दरबार की 
मजबूरी 


१३०७० भारत में अंगरेजी राज 


में शक दिन झूलराज ने फ़िले से निकल कर पडवर्ड्स और उसके 
साथियों को बुरी तरद्द शिकस्त दी । एडबर्डस को अपनी जान 
बचा कर मुलतान से भाग आना पड़ा । लिखा है कि यदि एडबर्डेस 
के सिख साथी समय पर उसकी सद्दायता न करते तो एडबर्डल' 
के लिए जान बचा कर आ सकना अखम्सव था । 


राजा शेरसिंह को भी सूलराज के विरुद्ध सफलता प्राप्त न हो 
सकी ! शेरलिद की सिख सेना सूलराज़ से ज्ञा 
मिली | मालूम होता है कि शेरसिंद भी सुलराज 
की और जा जिलता, किन्तु णएडवर्डस ने बड़ी 
चाल से शेरसिंह की ओर से सूकराज के चित्त में अधिश्वास 
बनाए रक्‍्खा ! एक मुसलमान क्ेखक सर चाह्स नेपियर के नाम 
श्रपने ६ अक्तबर सन्‌ १८४८ के पत्न में लिखता है--- 


एडवर्ड्स की 
जाब्साकी 


“बुडबइंस बड़ी मेहनत से जनरल शेरसिंद् की शोर से इस तरह के 
जाली खत लिखता रहा है कि जो मूलतराज के हाथों में पड़ जायें और 
जिनसे उसके चित्त में शेरसिंद की ओर से सन्देद् उत्पन्न हो जाय। इस 
काम में एडवर्डेस को थोड़ी बहुत सफलता भी प्राप्त हुई है, और सुलराज 
एडबर्ड्स पर हमला करने से रुक रहा है ।7& 


राजा शेरलिंह के लाहौर ले चलते समय तक सरदार चतर- 
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दूसरा सिख युद्ध १३०१ 


सिंह ओर कप्तान छेवट के वीय कगड़ा अधिक न बढ़ा था । कतान 
ऐवट और डसके साथियों ने इसके वाद हज़ारा 
निवासियों से यह बादा किया कि थदि तुम 
चतरसिंह को बाहर निकालने में अंगरेज़ों को 
मदद दोगे तो तुम्हारा तीन साक्ष का लगान माफ़ कर दिया 
जायगा। मामला इस हद को पहुँखा कि शेरसिंह को मुलतान 
छोड़ कर अपने पिता की मदद फे लिए उत्तर की ओर चल्ला जाना 
पड़ा । मुल्लतान का क्िल्ला एक काफ़ी मज़बूत किला था। उसे 
विजय करना इतना आसान न था। अगश्त सन्‌ शेप्८ में सर 
चआल्स नेपियर में अपने भाई के नाम एक पत्र में लिखा-- 


सुल्तान का 
मोहासरा 


“शादि पुडवड स ने भूलराज को हरा दिया तो डसे कोई ख़तरा नहीं ; 
किन्तु यदि मूलराज ज्लीत गया तो पुडबड स की हालत ख़तरनाक हो 
जायग्री; ५ » »६ यदि मूलराज के आदमी ईमानदार रहे तो एडबर्डस 
सुक्तान नहीं ले सकता; यदि वें बईमान साबित हुए तो सुल्तान का 
नगर स्वयं ही अपने दरवाज़े खोल देगा ।??& 

सितम्बर सन्‌ १८४८ में मुलतान का भोद्यासरा हटा लिया 
गया । 


मुज्ञतान के मोहासरे की असफलता के कारण सिर्खों की 
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१३०२ भारत में अगरेजी राज 


हिम्मत बढ़ गई | अंग्रेजों के विरुद्ध असनन्‍्तोष समस्त पञ्थाब में 

फैला हुआ था। सब लोग खालला राज की 

दूसरे लिख युद्ध रह्य के लिए. चतरसिद और शेरलिंद के भरडे 

दाद केबीयेआओआ कर जमा दोने लगे । यही दूछरे 
सिख युद्ध का प्रारम्भ था ! 

पहले सिख युद्ध में लालसिंह, तेजलिंढ और गुलाबसिद जैसे 
देशद्रोहियों की मद॒द से अंगरेजों को सफलता थात्त हुई थी। इस 
बार सिख सरदारों तक को अंगरेजी की दुरही चालों का इतना 
काफी परिचय मिक्ष छुका था कि सिखों में श्रव इस प्रकार के 
देशदरीदी मिक्ष सकवा किन था। जिस मुसलमान लेखक का हम 
ऊपर ज़िक्र कर छुके हैं वह सर चाठ्स नेपियर के नाम अपने पत्र 
में लिखता है--- 

“सन्‌ १८४६ की अपेक्षा इस समय पञ्ाब को क़ाबू में करना कई गुना 
ज्यादा कठिन है ४ 3९ > उस समय % ४ » सिख सरदारों ने इमारे वादों 
पर चिश्चास कर जिया था, बल्कि हभसे रिशवतें तक ले की थीं, किन्तु अब 
वे रिशवतें स्वीकार न करेंगे | ज्ञिस तरह का उनके साथ व्यवहार किया गया 
है उससे उनके वित्तों में ज़बरदस्त घृणा उत्पत्त हो गई है। थदि कोई 
असाधारण बात, कि जिसकी इस समय भझुझे आशा! नहीं है, सिखों को 
रोकने वाली न हुईं, तो एक एक सिख हमारे विरुद्ध निकल पड़ेया !*# 
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ट्रक 


दूखरा सिख युद्ध १३०३४ 


इस कमी को पूरा करने के लिए अंगरेज़ों ने इस बार पञ्ञाब 
ओऔर सरहद के मुसलमानों की सिखों के विरुद्ध 
कल की भड़काथा। सिखों और सुसलमानों के पुराने 
आपसी रूगड़ी के अनेक भूठटे और सच्चे क़िस्से 
उनके सामने रकखे गए | फ़कीर अज़ीज़दीन महाराजा रणजीतसिंध 
का एक श्रत्यन्त चिश्वस्त मन्‍्त्री था । अज़ीजुद्दीन को भाई सूरुद्दीन 
इस समय लाहोर की रीजेन्सी कौन्सिल का एक सदस्य था । यह 
नरुद्दीन अंगरेज्ञों की बातों में आकर उनसे मिल गया । नूरुद्दीन का 
लड़का शब्सुद्दीम गोविन्दगढ़ के किले का थानेदार था | उसने सिख 
शाज्ञ के साथ विश्वासघात करके दूसरे लिख युद्ध में गोविन्द्गढ़ का 
किला अंगरेज़ों के हवा कर दिया, ओर घद् भी ऐसे स्कूटर के 
समथ अब कि कहा जाता है कि थदि शमशुद्दीन अंगरेजों से न 
म्रिल जाता तो सम्भव है,अ्रंगरेज़ों के लिए परिणास अत्यन्त नाशकर 
होता +# कहा जाता है कि अधिकतर ऐसे लोगों ही की सहायता 
से अंगरेज़ों ने दूसरे सिख युद्ध में सिखों पर विजय प्राप्त की । 
इस युद्ध के अनेक संग्राम को विस्तार से वर्णन करने की 
के आवश्यकता नहीं है। श्रक्तनर सन्‌ १८४८ में, 
सह की अब कि सूलशज़ है महीने तक सफलता के 
साथ अंगरेज्ों का मुक़ावज्ञा कर चुका था, 
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१३६०४ भारत में अंगरेज़ी राज़ 


पञ्ञाब के सिख्र सरदारों ने चतरसखिह के ऋराडे के नीचे जमा होकर 
अपने देश को विदेशियों के पञ्ने से छुड़ाने का प्रयत्ञ प्रारम्भ 
किया । अंगरेज़ पहले ही अपनी फौज चारों ओर जमा कर चुके 
थे | मुलताब का फिर से भोहासरा शुरू किया गया। डख्ी पुरानी 
कूटनीति से काम लिया मया। सबसे मशहूर लड़ाइयाँ रामनगर, 
चिलियानधाला और गुजरात की लड़ाइयाँ थीं। राजा शेरसिंद ने 
अपनी वीरता और युद्ध कोशल ले अंगरेज्ञ कमाणडर-इन-चीफ़ 
लॉड गफ़ के छुक्‍्के छुड़ा दिए । 
जनवरी सन्‌ १८४४६ में खिलियानबाला के मैदान में सिख सेना 
| को संख्या अंगरेजी सेना से कम थी; फिर 
चिलियानवाद्ा. सी अंगरेज़ों को बड़ी ज़िल्लत के साथ ज़बर- 
39% दस्त हार खानी पड़ी। अंगरेज्ञों के २३,००० भ्ने 
ऊपर आदमी चिल्ियाबधाला के मैदान में घायल हुए और मारे 
गए । २६ अंगरेज़ अफ़सर मारे गए ओर ६६ घायल हुए । कम्पनी 
की कई पेदल रेज़िमेशट बेकार हो गई । उनके ऋझरडे तक उनके हाथों 
से छीन लिए गण | किन्तु चिलियानवात्ा की विजय हिन्दोस्तान 
की भूमि पर सिख जाति की अन्तिम विजय थी। अनेक अंगरेज़ 
इतिहास लेखकों ने इस युद्ध के समय की सिखों की वीरता और 
उनके युद्ध कौशल की खुले शब्दों में प्रशंला की है और इन दोनों 
गुणों भें उन्हें अंगरेज़ी सना से कहीं बढ़ा हुआ स्वीकार किया है। 
खिलियानबाला के बाद ही न जाने क्‍यों और कैसे शेरलिंह और. 
अन्य सिख सरदारों में बहुत बड़ा मतभेद उत्पन्न होगया। शेरसिद 
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यदि चाहता तो डस समय गफ़ और उसकी सेना के अ्रस्तित्व के 
ख़ाक में मिला सकता था। किन्तु ऐसा करने के बजाय वह लाहौर 
की और बढ़ा । 
माय में गुजरात नामक स्थान पर दोनों ओर की सेनाओ में 
..._ फिर एक धमासान युद्ध हुआ । इस बीच अंग- 
असरात का सग्रास हैाकों अपनी कूटलीति के लिए काफ़ी भौक़ा 
प्रिज् चुका था | गुजरात के मैदान ही में पश्ञाब की स्वाधीनता 
ओऔर सिखों की राजसत्ता दोनों का खात्मा हो गया | डघर मुलतान 
में भो & महीने तक बीरता के साथ मुक़ाबला करने के बाद दीवान 
सूलराज़ को अपने तई अंगरेज़ों के हवाले कर देना पड़ा। कहते हैं 
कि किसी ने दगा से घूलराज के मेगज़ीन में आग लगा दी थी । 
२६ मार्च सन्‌ १८०४६ को गवरनर जनरल लॉर्ड डलहौज़ी ने 
एक एलान प्रकाशित किया, जिसमें सि्खों की 
आवक हुकूमत का आइन्दा के लिए ख़ात्मा कर दिया 
स्वाधीनता का अ्रन्त हे 
गया। पञ्चाव पर अंगरेज़ों की हुकूमत कायम 
हो गई, और पशञ्ञाब व्रिटिश भारतीय साम्राज्य का एक प्रान्त 
बन गया । 
यह एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब कि पशञ्माव के अनेक 
मुसलमान अंगरेज़ों के बहकाए में आकर विदेशी 
राष्ट्रीा का. श्राक्रामकों का साथ दे रहे थे, उसो समय अफ- 
४208 गानिस्तान का अमीर दोस्तमोहस्मद खाँ सिखों 
आंर लाहौर दरबार के साथ पूर्ण सद्दाजुभृति प्रकट कर रहा था। 


१३०५ भारत में अंगरेज़ी राज 


इतना हो नहीं, बल्कि लॉड डलहोज़ी का कथन है कि दोस्तमोहस्मद्‌ 
खाँ और उसके पठान लिखों को मद्द्‌ तक दे रहे थे। हमे यह भो 
याद रखना छाहिए कि टीक उसी समय बहावलपुर और अ्रन्य 
रुथानों के हज़ारों भुसलमान दीवान सूलशज़ के झण्डे के नीचे शा 
आकर जमा हो रहे थे। फिर भी यदि पहले सिख युद्ध में तेजसिंद 
और लालसिंह मौजूद थे तो दूसरे सिख युद्ध में शम्खद्वीन और नूरुद्दीन 
मौजूद थे | हिन्दू या मुललमान, इसमें सन्देह नहीं कि अन्य भारत 
बासखियाँ के समान पञ्माबियों और विशेषकर उच्च और मध्यम 
श्रेणी के पञ्मावियाँ का चरित्र उस समय बेहद्‌ गिरा हुआ था; 
राष्ट्रीयया के भाव का उनमें आमसाव था; यही कारण था कि 
शासन की योग्यता, अपूर्व बीरता, युद्ध कोशल ओर साहल के 
होते हुए भी वे अहपफ्संख्यक, कायर, अकुशल, किन्तु चालाक 
विदेशियों के एक दो फोको के सामने निरुखत्व होकर गिर पड़े । 
मेजर ईवन्स बेल का मत है कि पंजाब में जो कुछ उपद्ृव खड़े 
हो गए थे उन्ते कारण उन्हें शान्त कर लेने के 
हक बेल दाद भी पंजाब को कम्पनी के राज़ में मिला 
हाय क्ने का डलदहौजी को कोई अधिकार नथा। 
उसका कथन है :--- 

“सन्‌ १८४६ के युद्ध के बाद ब्रिटिश भारत के साथ पश्चाब के भावी 
सम्बन्ध को तय करने में लॉर्ड डलहोज़ी की कारराई बिलकुल इस प्रकार 
थी--एक आदमी रुपए के बदले में एक कष्टकर ओर ख़तरनाक जायदाद 
अबन्ध की ज़िम्मेधारी किसो नाबाक्षिशा मात्षिक की ओर से अपने ऊपर खो 
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लेदा है। उस आदमी को पहले से पूरी तरह बता दिया जाता है और 
आंगाह कर ढिया जाता है कि इस जायदाद के प्रथन्‍न्ध करने और नाबाज्िता 
की रक्षा करने में तुम्हे अम्रक असुक कर्ष्ड और आपस्तियों का सामना करता 
पड़ेगा, फिर भी उन कंष्टों और आपत्तियों के पैदा होते हो वह इस बात का 
एलान कर देता है कि श्राइन्दा के लिए अपने प्रयत्नों और अपने संरक्षण के 
खदले में नाबालिया को तमास जायदाद और माल अखबाब पर में अपना 
कब्जा जसाता हूँ, ओर यह डस सूरत में जब कि संरक्षक का जो कुछ ख़र्च 
ही उसको पूरा करने के लिए और अपने फ़ज्ञ के अदा करने में जो कुछ डसे 
सुक़़लान सहना पड़े उस सबके मरने के लिए उस संरक्षक के हाथों में काफ़ी 
जमानत पहले ही से दे दी गईं हो ।7& 


इसी विद्वान लेखक ने बड़े बिस्तार के साथ दिखकाया है कि 
लॉड डलहोजी का २६ मार्च वाला पएल्लान कल्फित और भूठी वातों 
से भरा हुआ था। लाहौर दरबार से सन्धि काया अपने वादों 
का कभी भी उल्लह्न नहीं किया था और लॉ्ड डलदोज़ी का 
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श्य्व्द भारत में अंगरेजी राज 


जाबालिग महाराजा दलोएसिंद का राज छीन कर उसे अंगरेज़ी राज 
में मिला लेना एक ज़बरदस्त राजनैतिक अन्याथ था ।# कन्तु राज 
सत्ीति में ओर विशेष कर पाश्चात्य राजनीति में इस तरह के न्याय 
ओर अन्याय के विचारों के ल्लिए शायद्‌ कोई स्थान नहीं । 
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दूसरा बरमा युद्ध 


लॉर्ड डलहौजी के शासन की एक और महत्वपूर्ण घटना बरमा 
देश के साथ कम्पनों का दूसरा युद्ध था | इस 
युद्ध के लिए वास्तव में इतना बद्दाना मी न था 
जितना दूसरे सिख युद्ध के लिए । 


बढाने की कमी 


जून सन्‌ १८४१ में 'मॉनक' नामक एक अंगरेज़ी जद्दाज मोल- 
मई से चलकर रहून पहुँचा। जहाज के अंगरेज 
कप्तान का नाम शेपड्ड था ! रज्नुन का बन्द्रगाह 
वरमा के राज में था। रहुन पहुँचने के बाद दो 
मुकदमे रह्नन को बरमी अदालत में कप्तान शैपर्ड के विरुद्ध दायर 
किये गए | पहला मुकदमा चदट्ठम्नाम के रहने वाले हाजिस नामक 
पक मनुष्य नें दायर किया। हाजिम की शिकायत यह थो कि 


कप्तान शेपर्ड का 
सुक्दसा 


१३६१० भारत में अंगरेजी राज 


कप्तान शेपर्ड ने मोलमई और रहुन के बीच में मेरे एक भाई यूखुफ़ 
मन्लाह को समुद्र में फेक दिया। दूसरा मुकदमा यूखुफ़ के एक 
दूखरे भाई दीवानअली ने दायर किया। दीवानअली की शिकायत 
यह थी कि यूखुफ़ को जब समुद्र में फेंका गया उस समय उसके 
पास ५४००) रु० नकद मौजूद थे, ओर, कप्तान शेपर्ड ने उससे समुद्र 
में फेंकने से पहले उससे यह रकम छोन ली । 

बरमी अदालत के सामने कप्तान शैपर्ड पर नर हत्या और लूट 
दोनों का मुकदमा चलाया गया | जहाज के अन्थ लोगों की गबा- 
हियाँ ली गईं । अन्त में शैप्ड दोनों ज्ञुमों का दोषी साबित हुआ | 
अदालत ने नर हत्या के अपराध में उस पर ४६ पाउरड ज्ञुरमाना 
किया और इसके अतिरिक्त दीवानअली को शेपर्ड से ५५ पाडयड 
हरजाना दिलवाया | इस प्रकार कप्तान शेप्ड को अपने समस्त 
अपराध के बदले में कुल १०१ पाउण्ड झर्थात्‌ करीब एक हजार 
रुपए देकर छुटकारा मिल गया । 

अगस्त सम १८५४१ में इसी तरह की एक दूसरी घटना हुई। 

नअैस्पियन”' नामक एक दूखरा अंगरेजो जहाज 

कप्तान लुई का. पॉरीशस से रह्ुन पहुँचा | इस जद्दाज़ के कप्तान 

कक लुई के विरुद्ध दो बह्लालो कुलियों ने नराइत्या 
ओर ओर कई सड़ीन ज्ुमों की शिकायत की । कप्तान लुई दोषी 
पाया गया और डस पर ७० पाउरड जुर्माना करके छोड़ दिया 
गया । 

इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि रज्जुन की बरमी अदालत 


दूसरा बरमा युद्ध १३११ 


को इस दोनों गोरे अपराधियों का सुकुृदसा झुलने ओर उन्हें 
दण्ड देने का पूरा अधिकार था। इसमें कोई 
डल्नदौज़ी का सन्‍्देंह नहीं हों सकता कि जो दयाड इन्हे दिये गण 
दर जप वे अपराध के मुकावले में वहुत ही हलके थे। 
फिर भी कप्तान शेंपर्ड और कप्तान लुई दोनों ने भारत पहुँच कर 
कम्पनी सरकार से शिकायत की | वर्मा एक स्वाधीन देश था | 
भारत की कम्पनी सरकार को बरमी अदालत के फ़ैसले के विशुद्ध 
अपीक्ष सुनने का कोई अधिकार न था, किन्तु लॉडे डलहौजी बरमा 
के खाथ छेड़ छाड़ का बद्ाना ढूंढ॒ रहा था। उसने फौरन फैसला 
कर दिया कि इन दोनों अंगरेज़ों को सिक्का कर &१० पाडणड बतौर 
हरजाने के बरमा सरकार से द्लिवाए जायें ; ३४० पाउयड कप्तान 
शैपर्ड को और ५६० पाउएड कप्तान लुई को । हमें स्मरण रखना 
चाहिये कि इन दोनों से मिला कर वरमी अदालत ने केवल १७१ 
पाउण्ड दूृशड के वसूल किए थे, ओर वह भी इतने सक्लीन झुमों 
के लिये । 
सन्‌ १८४० से उस समय तक जितना पत्र व्यवहार अंगरेज 
सरकार और बरमा सरकार के द्रमियान हुआ 


चुछ के लिये. करता था वह तेनासई के कमिश्षर की मारफत 
अंगरेज्ञी जहाक्ों पा 
की शवानगी.. 3+ ० था। यह डब्चित या अन्लुच्चित म 


भी तेनासई के कमिश्नर की मारफ़त ही बरमा 
द्रबार तक पहुँचाई जा सकती थी । बात इतनी छोटी सी थी कि 


यदि इसके लिए किसी विशेष दूत की आवश्यकता भी थी तो कोई 
छ्डे 
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भी सिंविल्ष अफूसर काफी हो सकता था । किन्तु लॉ्ड डलहौज़ी 
का डद्देंश कुछ और ही था | फौरन बिना वरमा दृस्यार के साथ 
किसी तरह का पत्र व्यवहार किए या कुछ पूछे गिने दो अंगरेज़ों 
युद्ध के जहाज़ कमाएडर लैस्बर्ट के अधीन यह &१० पाउरएड बरमा 
दरबार से वसूल करने के लिये कलकतते से रक््न भेज दिये गए। 
इन जह्ाज़ों में से एक का नाम 'फ्रॉक्स! ( अर्थात्‌ लोमड़ी ) और 
दूसरे का नाम 'सरपेरट! ( अर्थात्‌ साँप ) था | युद्ध के जह्दाज़ों 
का रहून सेजना ही एक प्रकार से युद्ध छेड़ना था । 
कमारडर लैमबर् के हाथ पक पत्र बरसा के महाराजा के नाम 
भेजा गया और लैम्बटे को यह दिवायत कर दी 
डलहोझी की... गई कि यदि रंगूल का वरमी शासक अंगरेज़ 
हिंदायतें है 2 2५ 
सरकार की माँग को पूरा न करे तो बह पत्र 
महाराजा के पास भेज दिया जाय | इस युद्ध के सम्बन्ध के पालि- 
मेंग्ट के काशज़ों में साफ़ लिखा है कि कमागडर लैम्बर्ट के नाम 
लॉर्ड डलदोज़ी की प्रकट हिदायते कुछ और थीं और उसे गुप्त 
ज़बानी हिदायत कुछ और दी गई' । 
तबस्ब॒र सन्‌ १८५४१ के अन्त में कमाशडर ल्ेस्बरें अपने दोनों 
जद्दाज़ों सहित रंगून पहुँचा । पहुँचते ही उसने 
अंगरेज्ञ बाशिन्‍्दों. जन के अंगरेज़ बाशिन्दों से, जिनमें से अधिक- 
की शिकायतें | रु 
तर व्यापारी थे, संगून द्रधार के विश््ध अनेक 
विकायते जमा कीं । २७ नवस्व॒र को उसने रंगून के बरमी शासक 
के पास एक अत्यन्त घृए्टतापूर्ण पत्र भेजा | २८ नवम्बर को उसने 


चंका कणरात्र 
कर आई 
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ईशून के गवणनर की मारफ्त बरमा के महाराजा के नाम कम्पनी 
सरकार का पत्र रवाना कर दिया। जो शिकायतें कद्ा जाता है 
कि रंगून के अंगरेज बाशिन्दों ने बरमा द्वार के विरुद्ध या रंगून 
के गवरनर के विरुद्ध लिख कर लैम्बर्ट के हाथों में दीं,डनकी संख्या 
दम थी । कोई भी निष्पक्ष मनुष्य उन शिकाथतों का कौड़ी भर 
सूल्य नहीं कर सकता ! इन पर शिकायत करने बालों के कोई 
हस्ताक्षर न थे। अधिकतर शिकायतों की कोई तारीख तक न थी । 
असिद्ध अंगरेज़ राज़नीतिश ऋॉबडेन ने, जिलने पारलिमेए्ट के खर- 
कारी काणज़्ों से लेकर दूसरे बरमा युद्ध का एक निष्पक्त इतिहास 
लिखा है. इन ३८ शिकायतों की सूची को 'बेहदाः (3 छड्ण्त्ती) 
चतलाया है। लॉर्ड एलेनब्र्‌ तक ने दफ्रबरों सन१८५२ को इकुलिस्ताम 
की पालिमेए्ट के सामने कदा कि जिस शोणी के लोगों ने लैम्बर् 
के सामने शिकायते पेश कीं वे किसी तरह भी विश्वसनीय 
नहीं कहे जा सकते | किसी तरह को कोई जाँच इन बेहद! 
शिकायतों की नहीं की यई | कमायडर लैम्ब्ट को विश्वास था कि 
वबरमा दरबार मेरी इन शिकायतों को सझजुरन करेगा और न 
हरजाना देना स्वीकार करेगा। इस प्रकार लैम्बटे को आशा थी 
कि डलद्ीजी की बरमा के साथ युद्ध प्रारस्त करने का आसानी 
से बहाना मिल जायगा। उसने ब्रधा दरबार को पत्र में खिस 
दिया था कि पाँच सम्ताह के अन्दर इसका उत्तर मेरे पाल पहुँच 
जाना चाहिए | 

किन्तु कम्राण्डर लैम्बर्ट की दिली आशा पूरी न हुई पाँच 
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सप्ताह के अन्दर अन्दर पहली जनवरी सन्‌ श्ण्ष्चर को बरम! 
के महाराजा का उत्तर कमाण्डर लैम्बर्ट के पास 
अरभा दरबार की पहुँच गया। बरमा का बौद्ध महाराजा अंगरेजों 
शान्तिप्रियता श हे 
के साथ कड़ना न चाहता था। उसने बिना 
ज्ञाँच लेम्बद की लब शिकायतों को सच मान लिया, राज की ओर 
से ्तिपूर्ति का बादा किया और अपनी सच्चाई और मित्रता 
प्रकट करने के लिए. रह्ुन के शासक को फौरन बदल कर उसकी 
जगह दूसरा गवरनर नियुक्त कर दिया। १ जनवरी सन्‌ १८५२ को 
लैम्बर्ट ने भारत सरकार के नाम एक पत्र में लिखा कि-- बरमा 
की सरकार ने रज्ञन के शासक को बरख़ास्त कर दिया है और 
कम्पनी की माँग को पूरा करने का बादा किया है। मेरी सम्मति 
में बरमा का बादशाह सच्चा है और उसको सरकार अपने वादों 
की पूरा करेगी |” 
४ जनवरी सन्‌ १८५२ को नया शासक रंगून पहुँचा। कमारणडर 
लैम्बट को अब जिस तरह हो सके, नए शासखक 
रंगून का नया के साथ ऋगड़ा मोल लेने की चिन्ता हुई । 
मं ५ जनवरी को लैम्बट ने एडवर्डल नामक 
अपने एक आदमी को इस नए शासक के पास भेजकर यह 
दरयाफ्त करवाया कि कमारडर लैम्बट भारत सरकार की सब 
शिकायतों और भाँगों का एक व्योरेवार पत्र आपके पास भेजना 
चाहता है, आप उस पत्र को कब लेने के लिए तैयार होंगे । बरमी 
शासक ने उत्तर में कहला भेजा कि पत्र कल ही मेरे पास भेज दियः 
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ज्ञा सकता है, या जब कमाणडर लैस्बर्ट को छुविधा दो । पडवर्डेस 
के जबानों कहने पर नए बश्मी शालक ने अंगरेजों की और कई 
छोटो छोटो शिकायतें भी हाथ के हाथ दूर कर दीं । 
अगले दिन कमाणडर लेम्बर्ट में बजाय एक पत्र भेजने के पाँच 
अंगरेज फौजी अफसरों का एक डेपुटेशन ठीक 
दोपहर के समय रंशूम के नए शासक के पाख 
भेजा | चरमी शासक से बातचीत केवल एक 
पत्र भेजने की हुई थी । वह उस समय डेपुटेशन से मुलाक़ात करने 
के लिये तैयार न था। फिर भी उसने उन्हें सुलाक़ात के लिए बुला 
लिया । बाद में कमाणडर लेम्बट ने डलहोजी को यह शिकायत 
लिख कर भेजी कि--“डेपुटेशन के लोगों को पूरा पाव घग्टा धूप 
में इन्तजार करना पडा ।” बस, बरमा के साथ युद्ध छेड़ने के लिए 
काफी बहाना मिल्त गया ! 
कमाणडर लैम्बर्ट ने रंगून के नए शासक से अब किसी तरह 
का जवाब तलब करने की ज़रूरत महसूस न की; 
पक की और न बरमा द्रबार को किसी तरद की कोई 
सूचना दी गई । लैम्बरट ने तुरन्त रंगून के समस्त 
अंगरेज बाशिन्दों को सूचना दी कि आप लोग अपनी स्व्रियों और 
चच्चों समेत आज शाम तक नगर छोड़कर अंगरेज़ी जहाज़ों पर आा 
जायें । बरमा के महाराजा का एक जहाज़ बन्द्रगाह में कुछ दूर 
ऊपर खड़ा हुआ था । जैम्बट ने उसी दिन शाम को इस वरसी 
जहाज को पकड़ क्षिया । उसी दिन लैम्बर ने अंग्रेज सरकार की 


युद्ध का काफ़ी 
बहाना 
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ओर से वरमा सरकार के साथ युद्ध का एलान कर दिया और 
रंगून का मुधासरा शुरू कर दिया । बरमी जहाज का पकड़ना ही 
बास्तव में युद्ध का श्रीगणेश था | कॉबडेन लिखता है-- 

#एंगून के शासक का व्यवहार इसके बाद बहुत कम भद्वत्व का विषय 
रह जाता ईं--राजनीतिज्ञ लोग, इतिहास जेखक, और घर्म अधर्स की 
विवेचना करने वालों के किए प्रश्न यह है कि बरसी शासक का व्यवहार 
चाहे कुछ भी क्‍यों न रहा ही, जब दस थह जानते थे कि बरमा के महाराजा 
का भाव हमारी शोर मिन्नता का था, तब क्या हमारे लिए बरमी क्ोम के 
साथ युद्ध आरम्स कर देना न्‍्यायथ था ??#% 

रंगून के बाशिनदे और राज कमैचारो लैम्बर्द के इस व्यवहार 

को देख कर चकित रह गए । राज कर्मचारियों 

राजकर्मचारियों की जे बड़ी नम्नता के साथ और बार बार लैस्बर्ट 

कर से प्राथना की कि आप बरमा के सरकारी 

जहाज को छोड़ दें और वर्मा द्श्बार के साथ आपकी जो कुछ 

शिकायत हैं, एक बार मित्र स्ाव से उनके निबटारे का हमें 
अवसर दे । 

किन्तु कमाराडर लैम्बदे ने एक न खुनो | ६ जनवरी की बरमी 

जहाज पकड़ा गया । तीन दिन तक कमाणडर 
गोलाबारी कैस्बर्ट के आदु्मियोँ ने उसे बन्द्रगाह के अन्द्र 
रकखा | इत तीन दिन के अन्दर सी बरमी कमेचारियों ने अपनी 
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ओर से कोई काररवाई युद्ध की न की । १० जनवरी को लेम्ब्ट ने 
इस जहाज को रंशून के वनन्‍्द्रगाह से बाहर ले जाना चादा। 
मज़बूर होकर बरमी कर्मचारियों ने लैम्बटे को सूचना दी कि यदि 
जहाज को वन्द्रगाह स बाहर ले जाने की कोशिश की थई तो 
उच्चकी रक्ता के लिए गोली चलाना हमारा पवित्र कतेब्य हो 
जायगा | इस पर भी १० जनवरी के खाड़े नो बजे सुबह अंगरेजो 
जहाज 'फॉक्स” बरमी जहाज को, जिसे 'यलो शिप' कहते थे अपने 
साथ बाँध कर बन्द्रगाह से बाहुर निकला । वन्द्रगाह के वस्मी 
संरक्तकों को विचश होकर गोली चलानी पड़ी | जवाब में जदाजु 
'फॉक्स' के ऊपर से रंगून नगर के ऊपर गोसे बरसाए गए । स्वयं 
अंगरेज़ों के सरकारी कागज़ों में दर्ज है कि इस गोलेबारी के कारण 
सहस्यों निरपराध वरमियों की झत्यु हुई। कॉबडेन लिखता है-- 
“्थाशा की जा सकती थी कि एक युद्ध के जहाज को ले जाकर और 
असंख्य बरसियों की हत्या करके ४१० पाउणड के दाने का काफ़ी हरजाना 
अंगरेज्ों की मिल चुका था । किन्तु युद्ध का पुखान बराबर जारी रहा । 
कॉबडेन मे दिखलाया है कि जो पत्र व्यव्दाश इस समय 
अंगरेजों और बरमियों के द्रमियान हुआ उस 
सब में बरमियों की ओर से न्याय, निष्कपटता 
और खुजनता और अंगरेजों की ओर से इनके विपरीत गुण साफ़ 
दिखाई देते थे । तथापि गवरधचर जनरल लॉर्ड डलदौजी ने इस सब 


नई सांग 
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श्३्१८ भारत में अंगरेजी राज 


मामले की खबर पाते ही एक और जबरदस्त सेना बरमा की ओर 
रवाना की और पिछली माँगों के अतिरिक्त इस बार दस लाख रुपए 
नकद बतौर हरज़ाने के बरमा दरबार से तलब किए | कॉबडेन ने 
उस पत्र को ज्ञों इस समय डलहोजी ने वर्मा द्रबार के 
नाम भेजा--“शज़नीति, धर्म और तक तीनों के विरुद्ध”#॥ 
बतलाया है । 
ठीक उस समय जिस समय कि लॉड डलहौजी रंगून के लिए 
ओऔर अधिक सेना रवाना कर रहा था, बरमा के 
उरमा महाराजा. जैद महाराजा का एक अत्यन्त शान्त,नम्न और 
का नम्नर पत्र 5 
मित्रता सूचक पत्र, लैम्बटे के ७ जनवरी के पत्र 
के उत्तर भें, लॉर्ड डलहोजी के नाम रंगून से कलकत्ता जा रहा 
था। किन्तु डलहौजी को इस पत्र का इन्तजार कहाँ हो सकता 
था । ११ अपग्रेल सन्‌ १८५२ को ईस्टर रविवार के दिन अंगरेजी युद्ध 
के जहाओं ने रंगून ओर डाला के तटों के बराबर बराबर गोलेबारी 
शुरू कर दी । 


दूसरे बरमा युद्ध की अनेक लड़ाइयों के बिस्तार में पड़ने की 
आवश्यकता नहीं है | बरमी जाति इस 
युद्ध के लिए बिलकुल तैयार न थी। कॉबडेन 
लिखता है-- 


विध्चंस और 
क़र्लेझाम 
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दूसरा बश्मा युद्ध १३१६ 


“उसे युद्ध कहा ही नहीं जा सकता | युद्ध की अपेदा उसे विध्यंसा, 
कलेआस या एक बच्चा कहना अधिक उचित होगा ।76& 


युद्ध के दिनों में सिश्पराध वरमो प्रजा का ख़ब संहार किया 
गया और ख़ब लूड खलोट हुई। अन्त में बरमी साम्राज्य का सब 
से अधिक उपजाऊ और विशाल प्रान्त पशु? ले प्राचीन पुस्तकों 
में 'स्वर्ण भूमि! कहा गया है, जिसमें पृथ्वी क्रे ऊपर धन ही धन 
और पृथ्वी के नीचे अखंख्य सोने की कान छिपी हुई थीं, बरमा के 
बौद्ध महाराजा से छीन कर कम्पनी के भारतीय साम्राज्य में मिला 
लिया गया। यही लॉड डलहोजी कौर उसके साथियाँ की हार्दिक 
कामना थी । द्सिम्बर सन्‌ १४५२ में यह प्रान्त अंगरेज्ञों के शास्तन 
में आया । ५० वर्ष के अंगरेजी शाखन ने उसे संसार के सब से 
अधिक धमसम्पतन्न प्रदेश की श्रेणी से गिया कर सब से अधिक 
पनिर्धन देशों की श्रेणी में पहुँचा दिया । 

कॉबडेन ने इस युद्ध के कारणों, उसको प्रगति और डसके 

हि परिणाम के विषय में बड़े मार्मिक शब्दों में 
कॉबडेन के विचार जिस हैं? 

“थे युद्ध हिन्दोस्तानियों के ख़चे से चलाए जाते हैं |»: »< » बंगाल 
के अर्धैनरन किसानों को कप्तान शैपड और कप्तान लुई के दावों की वसूली 
से क्या विशेष ल्ञाभ था, कि इन दावों के कारण जो युद्ध खड़ा हो गया 
डसका सब ख़्े इन किसानों के खर पर डाला जाय ?? 
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१५२७ भारत में अंगरेज़ी राज 


5 जुरू में लॉड डलहोज़ी ने हज़ार पाउण्ड से कमर का बरमियों से दावा 
किया; इसके बाद रंगून के शासक ने हमारे अफ़सरों की जो हतक की उसके 
ल्षिए गवरनर से माफ़ी सॉँगने के क्लिप कहा गया; इसके बाद लॉड डलहोज़ी 
ने अपनी माँगों को बढ़ा कर एक लाख पाडयइड नक़द कर दिया और बरमा 
के महाराजा के वज्ञीरों से माफ़ी मॉगने के लिए कहा, फिर बरसा के राज पर 
हमला कर दिय्रा गया; इस पर नक्ृदी और माफ़ियों की सब मोर एकाएक 
बत्द हो गई, ओर लॉर्ड डलहोली पिछली तमाम बातों के “बदले” और 
'हरजाने! में पगू का आन्त ले लेने के लिए राज़ी हो गया ।*% 

द्सिम्बर सन्‌ १८४२ में संयुक्त राज अभरीका की सेनेट में 

बक्तुता देते हुए सेनेट के पक सदस्य जनरल 
यो उुदू |. कै ने इसी युद्ध के विषय में कहा था-- 
अमरीकन सेनेटर है 
“हिन्दोस्तान की एक ओर देशी रियासत एक 
जबरदस्त व्यापारी मण्डक्षी की बढ़ोती का शिकार हो गई । और उसके अस्सी 
खाख अथवा एक करोड लोग अंगरेज्ञों की अखंख्य भारवौभ भजा सें शामित्ल 
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दूसरा बरमा युद्ध १३२१ 


कर लिए गए। शोर आप क्‍या सममते हैं कि इस युद्ध का क्या कारण 
रहा होगा जिसके परिणाम रूप अंगरेज़ञ अभी हाल ही में बरमा के राज को 
हडप शणु २५ % » यदि हमारे पास अत्यन्त अकाव्य गवाहियाँ न होती, तो 
हम इस सच्ची लूट के क़िस्से पर विश्वास करने से इनकार कर देते । किन्तु 
यह एक निर्विवाद धटना है कि इंगलिस्तान का बरसा के साथ युद्ध करने और 
बरसा के राजनेतिक अस्तित्व को मिटाने का कारण यह था कि बरमसा ने 
8१० पाडशड की एक विवादास्पद रक्रम अदा नहीं की थी । » » >» दूसरी 
क्रौमों को संयम और निसस्‍्वार्थता का उपदेश देना इस जाति को ख़ूब 
शोभा देता है !!% 
लॉडे डलहौज़ी के इस युद्ध का वृत्तान्त हमने कॉबडेन की पुस्तक 
से लिया है। कॉवडेन ने अपनी पुस्तक को 
कि पर श्रमिका में लिखा है कि उसने तमाम हाल 
गत की कफ वक्िमेरट के सरकारी कागणज़ों से लिया है। 
कॉबडेन ने यह भी लिखा है, “मुझे सन्देद है कि दूसरे बरमा युद्ध 
के सरकारी कागज़ों में काट छाँट की गई है।” निस्सम्देह यदि इस 
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१३४५२ भारत में अंगरेज्ञी राज 


युद्ध का सच्चा वृत्तान्त बरमियों से छुना जाय तो वह इससे भी 
कहीं अधिक भयड्भुर और अन्यायपूर्ण दोगा । इतिहास लेखक लडलो 
लिखता है कि पशू पर क़ब्जा करना अंगरेजों के लिए इतना सरल म 
था। अपेल खन्‌ १८५५ तक बरमियों और अंगरेक्षों में बराबर 
लड़ाई झगड़े दोते रहे। अन्त में बरमा की राजधानी आया में 
किसी तरह (१) एक कान्ति हुई | एक दूसरा मद्दाराज़ा बस्माकी 


“गद्दी पर बैठा ओर पणू का प्रान्त अंगरेज़ कम्पनी को हज॒म होगया। 





तंतालीसवाँ अध्याय 


आज हज 3७७---ब 0-७ एप 


डलहोज़ी की भू-पिपासा 


दूसरे सिख युद्ध और दूसरे वरमा युद्ध के अतिरिक्त और कोई 
युद्ध लॉड डलहौजी के शासन काल में नहीं लड़ा 

“ज्ञेप्स” की नीति. शा ; फिर भी बिना युद्ध के डलहौजी ने आठ 
अन्य हिन्दोस्तानी राज्यों के अस्तित्व का अन्त कर दिया और एक 
कौर विशाल राज़ को अंग भंग कर डाला । जिस नीति के अ्रदुसार 
इनमें से सात राज्यों अर्थात्‌ सतारा, नागपुर, भाँसी, सम्बलपुर, 
जैतपुण, तओर और करनारटक को अंगरेजी राज में मिलाया गया 
जसे अंगरेजी में “लैप्स” कहते हैं। “लैप्स” का अर्थ यह था कि 
जिन देशी नरेशों ने कम्पनी के साथ मित्रता की सन्धि कर रक्‍खी 
थी, अथवा जिनके पूर्वजों की सद्दायता से कम्पनी ने भारत में 
अपना राज फ़ायम किया था, उनमें से किसी के मर जाने पर यवि्‌ 
उसके कोई पुत्र न हो तो डसकी समस्त रियासत पर अंगरेज 


१३२७ भारत में शगरेज़ी राज़ 


कम्पनी का हक़ हो जाता था और कम्पनी तुरन्त उस पर कब्जा 
कर लेती थी । 

पुन्न न होते की खूरत में अपने किसी सज़दीकी रिश्तेदार को 
गोद लेने का हक अत्येक सारतवासी को धर्मेशाज्रों के अनुसार सदा 
से प्राप्त रहा है। पति के पुत्रह्दीन मरनें पर उसकी विधवा को गोद 
ले लेने का हक होता है । यह हक़ और गोद लेने की प्रथा अत्यन्त 
आचसीन समय से मारत में चल्ली आती है। किन्तु पूर्वोक्त “लेप्स” 
की नीति के असुसार किसी भी भारतोंय नरेश को, जिसमे 
डुर्भाग्यवश एक बार अंगरेजी के साथ मित्रता कर ली द्वो, था 
डसकी विधवा महारानी को गोंद लेने का कोई हक़ न था। गोद 
'लिए हुए पुत्र को गद्दी का अधिकारी न माना जाता था, और न 
लिवाय आआत्मज पुत्र के किसी भाई, भतोजे, चला, पुत्री आदिक 
को गद्दी का हकदार माना जाता था | इस विखित्र नीति पर अमल 
करके लॉड डलहोओी ने इन रियासतों के साथ कम्पनी की पहली 
समस्त सन्धियों और अहदनामों को उठा कर ताक़ पर रख दिया । 

यह नीति बास्तव में सन्‌ १८३४ से प्रारम्भ हुई। उस व 
कम्पनी के डाइरेक्टररों ने भारत सरकार को लिखा-- 

“जब कभी किसी गोद खेने की क्रिया को संज़ूर करता या न करना 
आपके द्वार्थों में डो, आपको बहुत ही कम कसी मंज़्री देनी आहिए, आम- 
तौर पर नहीं, और जब कभी आए मंजूरी दें तो चढ़ भ्रापका विशेष अलुग्नह 


समका जाता चाहिए ।?& 
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डलहोजी की भू-पिपासा श्श्श्प 


इसी नीति के अनुसार लॉडे डलहौज़ी के पूर्व कोलावा, मारडवी 
ओर अम्वाला की रियालतों पर कब्जा किया जा चुका था। 
लॉर्ड डलहौजी ने और अधिक जोरों के साथ इस नीति पर अमल 
किया । निस्सन्देह यवि लॉ डलहौजी के वाद ही सन्‌ १८४५७ का 


विप्लव न हुआ होता तो सम्भव है सारत के अन्दर एक सी हिन्दू 
या मुखलमभान देशी रियासत न बची होती । 


सब से पहला भारतीय राज, जिसे इस नांति के अनुसार 
लॉर्ड डलहौजी ने ज़ब्त किया, सखतारा का राज 

सतारा के राजा था। सन्‌ ११८ में पेशबा बाजीराव की सत्ता 
2 का नाश करने के लिए जो एलान ऋस्पनी ने 
अकाशित किया था उसमें मराठा मगडल्व के शेष समस्त नरेशों ओर 
जागीरदारों स यह बादा किथा गया था कि आपके और आपके 
उत्तराधिकारियों के अधिकारों में कभी किसी तरह का हस्तक्षेप न 
किया जायगा। सतारा के राजा शिवाजी के वंशज थे । सतारा के 
राजा के नाम का उस समय पेशवा के विरुद्ध उपयोग करने के 
लिए सतारा के राज़ा से यह साफ वादा किया गया कि पेशवा की 
खत्ता को अन्त कर मराठा साप्नाज्य का आधिपत्य फिर से 


आपको प्रदान कर दिया जायगा और सतारा ही को समस्त मराठा 
साप्राज्य की मुख्य राजघानी बना दिया जाथगा |# 
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१३२६ सारत में अंगरेजी राज 


पूर्वोंक्त एलान और सतारा के राजा की सदद से ही अंगरेजों 
ने पेशवा बाजीराव का नाश किया। बाद में 
सतार के राजा के साथ श्रतिशञाओं और उ्त 
एलान के अन्य सब बादों को तोड़ दिया गया । 
रॉबर्द नाइट वामक पक्त अंगरेज लिखता है--- 

“एलान के वादों और सारा के राजा की पुना स्थापना, इन दोनों ने 
मिल कर पेशवा का नाश कर दिया; और अब हमारा जान घूझ कर उस 
यादों से पीछे हटना, शो इसने उस समय किए थे, एक पैसा कार्य है 
जिस कोई भी द्ेमानदार आदमी निनन्‍दनीय दहराये बिना नहीं रह सकता, 
चाहे इस बचन भद्ग' के लिये ऊपरी दक्षीलें कैसी भी क्यों न दी जायें [7१% 

राजा का नाम प्रतापसिह था। प्रतापसिदद उस समय नाबालिग 
था। युद्ध के बाद अतापसिद्र को महाराजा 
स्वीकार किया गया और कप्तान ऑॉणएट डफ को 
प्रतापसिद्द के बालिग होने के समय तक शज्- 
कार्य चलाने के लिये रेज्िड्ेएट नियुक्त करके सतारा भेज दिया 
गया । वाहिय होने पर प्रतापलसिह बुद्धिमान और थोग्य शासक 
निकला । अपनी इस थोरयता ओऔर बुद्धिमत्ता फे कारण ही वह 
अपने अंगरेज मित्रो की नजरों में और अधिक खटकने लगा ! बम्बई 


हे कििनण ली ज-- जल जलन 


अंगरेज्ञों का वचन 
भंग 


राजा अतापलिह 
की यीर्व्ता 
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डलहीजी की भू-पिपांसा १३२७ 


के गवरनर सर रॉबट ग्रॉय्ट में फैसला किया कि प्रतापलिंह को 
कुचल दिया जाय। फौरन एक घड्यन्त्र रचा गया। निरफ्राध 
प्रतापसिंह को कैद करके बनारस भेज दिया गया और उसके भाई 
को उसकी जगह सतारशा के वख्त पर बैठा दिया गया । 

सन्‌ १८७८ के क़रीब दोनों भाइयों की सत्यु होगई । दोनों में 

से किसी के भी आत्मज़ पुत्र न था। किन्तु दोनों 
प्रतापसिह की. + दत्तक पुत्र मौजूद थे। २४ दिसम्बर सन 
3 हम १४६४७ को राजा प्रतापलिंद की सृत्यु पर आखो- 
चना करते हुए इजड्नलिस्तान के भारत मन्त्री 

इॉबहाउस ने लॉड डलहौज़ी को एक पत्र में लिखा --- 

“सख़तारा के पदच्युत राजा की रृत्यु निस्‍्सन्देह बड़े ही अच्छे अवसर 
पर हुईं है । मैंने सुना है कि वर्तमान राजा का स्वास्थ्य भी बहुत ख़राब है; 
और थ्रह् कदापि अ्रसस्भव नहीं है कि हमें शीघ्र ही उसके राज के भाग्य का 
फ़ेसला करना पढ़े। मेरी यह निश्चित राय है कि वर्ससान राजा के घुत्र- 
विह्येन मरने पर दृत्तक पुश्र को स्वीकार न किया जाय और इस छोटे से राज 
को बिटिश साम्राज्य में मिला स्तिथा जाय ! यदि यह प्रश्न मेरे मन्त्री रहते 
हुए तथ हो ग्रया तो में इस कार्य को पूरा करने में कोई कसर उठा म 
रक्‍खूगा 7०७ 
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द्र्छ 


श्च्र८ भाश्त में अंगरेजी राज़ 


इसी आदेश के अनुसार लॉर्ड डलहीज़ी ने, सत्तारा के राजा 

के मरते हो, तमाम पिछली सम्धियों का उज्नइन 

सत्तारा का... करके, राजा के पुत्र न होने को बहाना लेकर, और 
अपदुरय.. जोद्‌ लेने की प्राचीन प्रथा को वाजायज्ञ कह 
छर, ज़वरद्स्ती सताश के राज पर कम्पनो का क़ब्ज़ा जमा लिया | 


गदर के सत्रह वर्ष धाद सन्‌ १८७४ ई० में सतारा की विधवा 

शती ने इस अन्योथ के विरुद्ध मद्दारानी विकटोरिया के नाम एक 
प्रार्थना पत्र भेजा, किन्तु उसका परिणाम क्या हो सकता था ! 

नागपुर के अन्तिम राजा तीसरे राघोजी भौसले की भ्व॒त्यु ११ 

द्सिम्बर सन्‌ १८५३ को हुई। इतिहास से पता 

है कील चलता है कि राघोजी समसादार और नेक नरेश 

था । उसका शासन्त प्रबन्ध अत्यन्त सराहनीय 

था | किन्तु लॉड डलहोंज़ी ने राजा को सृत्यु के बाद डी उसके 

चरित्र पर अनेक भूठे और लज्ाजनक इलज़ाम लगाने शुरू कर 


दिए । 
राघोजी के कोई पुत्र न था। बिधवा महारानी ने विधिवत्‌ 
यशवन्तराबव नामक अपने एक नजदीकी रिशते- 
राजा का दुत्तक जाए को गोद ले लिया | यशवन्तराबव दी ने पुत्र 
पुन्न 
हर की तरह परलोकवाली राज्ञा का शक्षादु किया। 
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डलहीज़ी की भू-पिपासा १४२६ 


लॉर्ड डलहोज़ी ने सन्‌ १८ए६ की सन्धि की अवहेलंना करते 

हुए रद अनवरी सन्‌ १८४४ की यह घपुलाम कर 

दिया कि नागथुर के तख्त को कोई दृफ़्दार न 

दोने के कारण नागपुर का समस्त राज अंगरेज़ 
कम्पनी के कब्जे में आगया। 

मेजर ईवन्स बेल ने इस अन्याय को बयान करते हुए लिखा 

है कि फेचल १० वर्ष पूर्वा अर्थात्‌ लख १८४४ में 


नाथपुर का 
अपहरण 


परेज्ञ शासकों बह रच का ध मं 

हैं 28 नागपुर के शंज् के एक पत्र के उत्तर में 
के उसूलों मं 5 

परिवर्तन गवरनर जनरल ने यह साफ़ स्वीकार कियां था 


कि युत्र न होते छी खुरत में राजा को और 
शाज़ा की छत्यु हो जाने पर उसके कुटुश्बियाँ को गोद लेने का पूर्ण 
अधिकार है। किन्तु केबल दस वर्ष के अन्दर अंगरेज़ शासकों के 
डउसूल बदल गए थे । राघोजी के कुटुम्बियों ओर विधवा राज्यों 
से किसी तरह की राय नहीं ली गई और न उनसे कोई पूछ ताह 
की गई। उन्हें यह भी नहीं बतलाया गया कि किन कारणों से 
अंग्रेज सरकार ने उनके और उनके कुल के पैत॒क अधिकारों का दर 
भर के अन्द्र अन्त कर दिया । उन्हें फेचल यह घूचना दे दी गई 
कि तुम्हारा राज अब अंगरेज्ी साम्राज्य में ग्रिला लिया गया। 
रम जनबरी सन्‌ १८४४ के एलान में लॉर्ड डलहोज़ी ने यह 
निर्लख भूड तक लिख दिया कि “रातियाँ दत्तक यशवन्तराब को 
गदी देना पसन्द नहीं करती और यशबन्‍्तराव को गद्दी न देना 
अंगरेज़ खरकार का रानियाँ के ऊपर उपकार करना है !” 


१३३० सारत में अंगरेज़ो राज 


सबरभर जनरल की ओल्सिल का एक सदस्य जनरल लो किसी 
कारण इस अत्याचार के विरुद्ध था। उसमे 
छह की में. पॉसले कुल की ओर डलहौज़ी के इस अन्याय 
आप को बड़े ज़ोरदार शब्दों में स्वीकार किया है। 
फिर भी इड्शलिस्तान के उदार से उदार नोतिज्ञों 

ने इस कार्य के लिए लॉर्ड डलहौज़ी की खूब प्रशंसा की । 
नागपुर राज़ का एक भाग इससे पूर्व ही अंगरेज़ी राज़ में 
मिला लिया जा चुका था। शेष समस्त भाग भी अब कम्पनी के 

भारतीय राज़ में शामिल्ष कर लिया गया । 

किन्तु लॉर्ड डलद्ोज़ी और उसके अंगरेज़ साथियाँ की घन- 
हे लोलुपता यहीं पर समाप्त नहीं हुई | इतिहास 
330 हलक लेखक सर जॉन के लिखता है कि नागपुर के 
राजमहल का सारा असबाब, यहाँ तक कि 
घोड़े, द्ाथो, ऊँट, बैल, गाय इत्यादि और रानियों के तमाम ज़ेबर 
ओऔर जवाहरात, घर का समाम, बरतन और पहनने के कपड़े तक 
जबरदस्ती बाहर निकाल कर नीलाम कर दिए गए | सर जॉन के 
लिखता है कि उस दिल सीताबल्डी में शाही हाथी, घोड़े ओर सवारी 
के बैल मांस के दामों बेचे गए ! अरुली वर्ष की वृद्धा राजपितामही 
मद्दारानी बड्मावाई इस अपसान को देख कर इतनी दुखी हुई कि 
पक बार उसने कह विया कि यदि महल्न का सामान बाहर निकाला 
गया तो मैं महल में आश लगा दूँगी। किर सी सामान बाहर 
निकाल लिया गया। महल के भीतर का फुश तक खोद डाला 
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गया । रानियों के जेवर, जवाहरात और सोने चाँदी के जड़ाऊ 
बतंन और अन्य कीमती सामान कल्कसे ले जाकर नीलाम किया 
गया । नाथपुर में करीब ६०० दवाथी, घोड़े, ऊँट और बैल १३,००० 
रुपए में नीलाम हुए । यह नीलाम अधिकतर ४ सितस्वर की हुआ । 
कलकत्ते की हैमिल्टन शेएड कम्पनी! नामक एक अंगरेज़ कम्पनी 
की इस नीलाम का ठेका दिया गया | एक एक जोड़ी बैलों को और 
शाही घोड़ा की पाँच पाँच रुपए में बंची गई। हाथो सो रुपए में और 
करोड़ों के जवाहरात लाखों और सहस्त्रों में नीलाम कर दिए गए । 


नागपुर का राजकुल क्षत्रपति शिवाजी के वंश से था। इसी 
कुल ने डस समय, जब कि नाना फड़नवीस 
पाप का प्रायश्वित ,जैर हैद्रअली जैसे देशभक्त नीतिक्ष विदेशियों 
से भारत को स्वाधीन रखने के विक्रट प्रयल्ल कर रहे थे, विदेशियों 
का खाथ देकर कम्पनी के भारतीय साम्राज्य के कोमल अड्डे को 
नष्ट होने से बचाया था | इसी पाप के प्रायश्चित्त रूप इस कुल के 
एक मरेश को निर्वासित द्ोकर अकेले देश देश ओर जज्ञल जड़ल 
घूमना पड़ा और दूखरे के कुदुम्बियाँ, रानियों और उत्तराधिकारी 
को इस प्रकार ज़िल्लत सहनी पड़ी | 
पक इतिद्दास लेखक लिखता है कि नागपुर राज़ के अन्दर रुई 
अधिक और उत्तम उत्पन्न होती थी । इज्ञलिस्तान 
नागपुर की रु ह्ते अपनी बढ़ती हुई कपड़े की कारीगरी के लिए 
रूई की आवश्यकता थो | इसीलिए नागपुर पर क़ब्ज्ञा करना उस 
समय आवश्यक था। 
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वही लेखक यह भी लिखता है कि नागपुर पर कब्जा क्षमाने से पहले 
राज के अनेक कर्मचारियों को अंगरेज्ञों ने रिशवर्त देकर अपनी 
ओर करने का प्रथल्ल किया, किन्तु “इसमें आसानी से सफलता 
न मिता सकती ।# 

पेशबा सता के दिनों में पेशवा का एक सूबेदार क्ाँखीके 

राज़ पर शासम किया करता था। धोरे धीरे 

आऋँसी की स्थासित खुबेंदार का पद पैतक हो गया, किन्तु पेशवाः 
का आधिपत्य काँसी के राजा के ऊपर बराबर बना रहा | 

खन्‌ १६१७ में कम्पनो ने काँखी के राजा रा्मचन्द्र॒राव के साथ 
मित्रता की सन्धि की, जिसमें कम्पनी सरकार ने बादा किया कि 
भाँखी का समस्त राज़ “सदा के लिए” राजा रामचन्द्रराच, उसके 
उत्तराधिकारियों और चंशजों के शासन में पैतठक रूप से रहने 
दिया ज्ञायमा ।” ने 

२१ नवम्बर सन्‌ श्य्परे की झाँसी के राजा गड्ञाघरराव का 
देहान्त हुआ । गल्ञाधरराव की आयु खुत्यु के समय बहुत थोड़ी 
थी। श्वत्यु के पहले उससे विधिचत्‌ दामोदरराव नामक एक बालक 
की गोद ले लिया । दामोद्रराब गह्माघरराव के ही कुल का और 
गज्माधर्राव का अत्यन्त नजदीकी रिश्तेदार था | 

मेज्ञर ईवन्‍्स बेल लिखता है ;--- 

# ४ » » गोद लेने का संस्कार बिल्कुल ठीक ठोक हिन्दू शास्त्र की 


# ५. परठ- ऋाव छा स्वडए 8ढतेएए:2ए .. - ४ 7 एड्स अडएांहफ,, 


अर. 38, 7863, 909. ड30-87॥ 
नी कैएंए507 8 प#डद#/ट८0, हॉट, 2९५४73क व. हतेसउता 


नसीनडन जन नानी वबनकमन ढनकीकनन- व -अजननमनी नमन 
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सर्यादा के अजुसार किया गया, अंगरेज़ अफ़सर संस्कार में मौजूद थे, और 
राजा ने अपने भरने से पहले बाज्ञाब्ता पत्र हारा अंगरेज़ सरकार को उसकी 
सूचना दे दी । ?# 
फिर भी लॉड डलहोज़ी ने २७ फ़रवरी सन्‌ १६५४ की फैसला 
मन किया कि दत्तक पुत्र को राज़ का कोई अधिकार 
कोसी का अपहरण हूँ १३ सार्च सन्‌ १८५४ को एक एलान द्वारा 
भाँसो की स्थासत जबरदस्ती कम्पनी के राज में मिला ली गई ! 
इतिहास लेखक मेजर ईवन्ल बेल ने अपनी पुख्चक दी पर्पायर इन 
इगिडया! में लॉड डलदोजी के इस अन्याय को बड़े सुपष्ट शब्दों में 
और विस्तार फे साथ बयान किया है। 
भाँसी की प्रजा और राजकुल के साथ कम्पती के इस घोर 
अन्याय का ही फल था कि सन्‌ (८४७प्र८ के विप्लव में राँसी 
की प्रसिद्ध रानी लक्ष्मीबाई ने शस्त्र धारण कर, अज्भुत बीरता के 
साथ अंगरेजी सेना का मुक़ाबला किया। किन्तु शनी सक्ष्मीबाई 
के चरित्र और इस विषय का अधिक सम्बन्ध एक अगले श्रध्याथ 
से है। 
सम्बलपुर का जिला, जो इस समय बिहार और उड़ीसा प्रान्त 
में है, इससे पूर्च मध्यपान्त में शामिल था। 
सम्वजउर का सन्‌ १८४४६ में लॉडे डलहोजी ते इसी 'लैप्स' के 
के सिद्धान्त के अनुखार सम्बलपुर के स्वतन्त्र, 
किन्तु निर्बल्ल राज पर अपना कब्ज़ा जमाया । 








+ हक़ाहर इग सं्येग्ट +9ह खब्ु०7 थिज्शा5 फिशां, छू) 242-3. 
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जैठपुर का छोटा सा राज बुन्देलखाड में था। सन्‌ १८४६ ही 
में इसी प्रकार जेतपुर को भी ख़त्म किया गया। 
जेतपुर का तश्ीर का रहा सहा इलाक़ा सन्‌ श््प५ में 
83% इसी प्रणाली के अनुसार कम्पनी के राज़ में 
मिक्षा लिया गया। तझ्जीर की विधवा महारानी कामस्ी बाई ने 
मद्रास गवरमेर्ट के विरुद्ध मद्रास की सुप्रीम 
तर का अपहरण उनटे में इस बात की नालिश की कि मेरे पति की 
वैव्यक्तिक सम्पत्ति को भी मद्रास गवरमेणट ने जब्त कर लिया है, 
वह मुझे दिलवा दी जाय ! मद्रास की खुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला रानी 
के हफ में किया। मद्रास गवरमेयट मे इस फैसले के विरुद्ध इज्- 
लिस्तान की प्रीवी कौन्सिल के लाभने अपील की । प्रीवी कौन्सिल 
के विद्वान जजों ने फेलला वियो कि यद्यपि अंगरेज सरकार को 
तश्षोर पर कुष्जा करने का कोई फ़ानूनी अधिकार हासिल न था, 
और रानी के साथ जबरदस्त अन्याथ किया गया है, फिर भी 
यह मामला राजनेतिक है और अदालत को इसमें दखत्त देने का 
कोई दृक़ नहीं; इसलिए मद्रास छझुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द किया 
जाता है और रानी का दावा खारिज ! 
मद्रास का नगर ओर उसके आख पास का तमाम इलाका 
किसी समय करनाटक की मुसलमान सत्तनत 
केरताइक का हे शामिल था। कम्पती ने सबसे पहले मद्रास और 
अपहरण कि 
कडलोर करनाहक के नवाब से प्राप्त किए | 
उसके बाद नवाब मोदहस्मद्शली चालाजाइ ने पूना माली को 
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तालुका और और कई तालुक़ अंगरेज़ कम्पनी को प्रदान कर दिए । 
सन्‌ १७६३ में नवाब ने चिह्नलपुट की जआगीर, जिसकी आमदनी 
उस समय १८ साख रुपये सालाना थी, अपने मित्र अंगरेजों को दे 
दी | इन तमाम इलाकोी के लिए कम्पनी के नाम नवाब के दरबार से 
बाज़ाब्ता खनदें जारी को गई' | इसके बहुत समय बाद तक 
अंगरेज़ कम्पनी करनाटक के नवाब को इन इलाक़ों के लिए खिराज 
है अर थी और वहाँ पर रहने वाले अंगरेज़ अपने को नवाब की प्रजा 
कहते थे | मवाब भोहस्मद अली अन्य भारतीय नरोशों के विरुद्ध 
अंगरेजी का लवदा मददगएर रहा। फिर भी मोहम्मद्अली के बेटे 
उमदतुलउम्ररा की छत्यू पर करनाटक का बहुत सा इलाका और 
नवाब फे अमनेक अधिकार ज़बरदरूती कम्पनों ने अपने द्वाथों में ले 
लिए | किंतु सन्‌ १४०१ की खन्‍्धि में भो कम्पनी और नवाब 
ऋरनांटक का यह नाभ भात्र का सम्बन्ध कायम रक्‍खा गया। सन्‌ 
१४५५ के अक्तूबर मास में नवाब मोहम्मद गौस का देदान्त हुआ 
ओर उसके उत्तराधिकारी अज्ञीम जाह को अंग्रेजों ने नवाब 
स्वीकार करने दी से इनकार कर दिया। मदठास के सवरमर सॉडडे 
हैरिस ने लॉड डलहोजी को लिखा कि--करनाटक के नवाब की 
सत्ता केवल एक दिखावटी तमाशा है, किन्तु किसी भी समय धह 
हमारे विरुद्ध विद्रोह और आन्दोलन का एक केन्द्र बन सकती है। 
इसलिए इस तम्राशे को जारी रखता अब चुद्धिमत्ता नहीं है।” 
इस्यादि । 
डलहीज़ी ने हैरिस की राय को पसन्द किया । करमाटक का 
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समस्त रहा सहा इलाका अंगरेजी राज में मिल्ना किया गया; ओर 
भारत के एक और प्राचीन रोाजकुल का अन्त हुआ । 

इतिहास लेखक लडलोी लिखता है--- 

#ज़िस समय से गवरनर जनरल ने अपनी इस अपहरण नीति का 
एलान किया, उस समय से ही भारतीय नरेशों में पुन्नविष्टीन मौतें इतनी 
अधिक होने लगीं कि जिसे देख कर मलुष्य को शआ्श्चय हुए बिना नहीं 
रह सकता | 

डस समय की भारतीय रियासतों और उनके अन्दर कम्पनी 
के कारतामों का कोई सच्चा इतिहास किसी भारतवालों के दाथ 
का लिखा हुआ नहीं मिलता, इसलिए इतिहास लेखक लडलो के 
आश्चर्य को हल कर सकना अब असम्भव है। 

हिन्दू, सिख, बौद्ध या मुसलमान किसी भी धर्म के भारतीय 

नरेश डलहीजी के चब्लुल से न बच सके । डसके 
मुसक्तिम रियासतें. आरत आगमन के सभय दो विशाल मुसलमान 
राज़ भारत में मौजूद थे। उत्तर में अवध का राज और दक्खिन में 
निज्ञाम की रियासत | इनमें से प्रत्येक की वार्षिक आमदनी कई 
करोड़ रुपए थी। अवध हिन्दोस्तान के सबसे श्रध्िक ज़रखेज़ 
हिस्सों में गिना जाता था ओऔर बरार में अनेक धातुओं की 
कान थीं । 
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रॉबद नाइट ने सन्‌ श्र४० में लिखा थ्य कि सम्‌ १८५१ के 
करीब अंगरेज़ सरकार की प्रधान नीति यह थी कि जब भी मौका 
मिल सके देशी रियासतों की संख्या को कम किया जाथ और 
हैदराबाद और अवध के नाश में यदि देरी हुई तो केवल पञ्ञाव 
और बरमा के युद्धों के कारण हुई ।& 
खन्‌ १८४०० की सन्धि के श्रनुसार हेद्राबाद के निजमम को 
सबसीडीयरी सेना के खर्च के लिए एक बहुत 
शेप शीयरो सेना बड़ी रकम प्रति घर्ष कम्पनी को देनी दोती थी । 
देने से इनकार ! 
बरार का प्रात्त दूसरे मराठा युद्ध के बाद नागपुर 
के राजां से छीन कर निज्ञाम को दे दिया गया था। उस समय से 
बराबर बरार के अन्दर निजाम के विरुद्ध उपद्य चले आते थे। 
कहा जाता है कि बरार के हिन्दू देशमुख प्रायः निजञाम के विर्द्ध 
विद्रोदद करते रहते थे । इतिहाल लेखक क्लॉयल लिखता है कि बगर 
के शहरों में आए दिन ही हिन्द और मुसलमानों में ऋगड़े दीते 
रहते थे, किन्तु ये झगड़े निजाम के शेष राज में और कहीं 
सुनने में न आते थे। इन उपद्रयों को शान्त करने के लिए 
गवग्गर जनरल ने सबसीडीयरी सेना देने से इनकार कर 
दिया; यद्यपि यह सेता वास्तव में निज्ञाम ही की सेचा थी,. 
निज्ञाम ही के खर्च से रक्‍खी गई थी, ओर जिस शघन्धि द्वारा यह 
सेना निज्ञाम के इलाक़ में रकक्‍्खी गई थी, उसमें यह साफ़ दर्ज था 
कि इस सेना का उददश निज्ञाम के इलाके में शान्ति क्रायम रखना 
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ओर सिज्ञाम को दर तरह की सहायता देना है। वरार के उपद्रवों 
को शान्‍्त करने के लिए निञ्ञाम पर जीर दिया गया कि वह बरार 
के अन्द्र विशेष सेता रकखे | यह नई सेना भी कम्पनी ही की थी, 
इसके भी अफ़सर अंगरेज थे ओर अंगरेज़ों हो के वह नियन्त्रण में 
थी; फिर भी इसका खर्चे निजञाम पर डाला गया। 
इन सब का परिशाम यह हुआ कि निज्ञाम का खर्च और 
उसकी मुसीबत दोनों बढ़ती चली गईं। 
निज्ञाम की उबसीडीयरी सेना का खर्च अदा करने के लिए 
०७ निज्ञाम को धन्र की कमी द्ोने लगी । हैदराबाद 
के अन्द्र कई नई अंगरेज़ो कम्पनियाँ खोली गई जो निज्ञाम को 
कज देने के लिए राजी होगई। मजबूरन इन अंगरेज वैड्डिइः 
कम्पनियों के विज्ञाम को बार बार क़ज्े लेना पड़ा, ओर अन्य 
मुसीबतों के साथ साथ निजाम का कर्ज़ा भी बढ़ता चला गया! 
इन विदेशों साहकार कम्पनियों का धन भी यदि खब नहीं तो 
अधिकतर हेद्राबाद ही से कमाया हुआ था । 
६ जून सन्‌ १८५१ को लॉडे डलहोजी ने निज्ञाम के नाम एक 
अत्यन्त धृष्टतापूर्ण पत्र लिखा । निञ्ञाम के राज 
हरार दा अपहरण 3 ओड़े से ऐसे किले रह गए थे जो द्रबार के 
बफ़ादार अरब सिपाहियों के हाथों में थे । थे वीर अरब कहीं भी 
अंगरेजी के काबू में न आए थे। लॉडे डलहोजी ने निजाम को 
धमकी दी कि फौरन इन अरबों को बरख़ासत कर दिया ज्ञाय । 
और यद्यपि कम्पनी का एक पैसा क़ज़े भी निज्ञाम के जिसमे न था, 
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निजाम के जो कुछ कज़ें थे थे व्यक्तिगत कम्पनियों के कर्ज थे, फिर 
भी “अपने क्रो की अदायणी में? विज्ञाम से उसका एक तिद्दाई 
राज अर्थात्‌ बरार का उपज्ञाऊ प्रान्त फौस्न छुछ वर्षों के लिए पहे 
पर तलब किया गया | निञजञाम ने बहुतेरे घतराजु किए, किन्तु 
अंगरेजी फ़ौज ने बरार पर कब्ज़ा कर लिया । लॉड डलहोजी से 
सजञ्ञीदगी के साथ यह एलान किया कि बरार बाद में निजाम को 
लौटा दिया ज्ायया | इसके करीब पचास वर्ष बाद गवरनर जनरल 
लॉड करजन ने बरार के पट्टे को मौजूदा अंगरेज सरकार फे नाम 
स्थायी कर किया । निञ्ञाम के पास स्वीकार करने के सिवा कोई 
चारान था। 
भारत भर में सब से अच्छी रई बरार के ्ान्त में पैदा होती है । 
सब से अन्तिम सारतीय राज, जिसे लॉर्ड डलहोजी ने अंगरेजी 
शसज़ में शामिल किया, अवध का राज़ था! 
इलदौज़ी की मां. डे डलहौजी के इस कार्य को वर्णन करने से 
के 22 को मे पहले कुछ बर्ष पूर्व की एक और हास्यजनक 
घटना को वर्णन करना अ्रप्रासक्षिक ते होसा 
डलहौजी का पिता एक समय कम्पनी की भारतीय सेचा का 
कमायडर-इन-चीफ था। अपने समय के अन्य अंगरेज अफसरों के 
समान बह एक बार सखनकऊ के नवाव से भेट करने गया। कमाणडर- 
इन-चीफ़ ने अवध के नवाब से अपनी अर्धा झ्िनी का परिचय कराया। 
सम्भवतः कमारडर-इन-जीफ का उद्देश अपनी पली को महल में 
सिक्षवा कर बेगमों से कुछ नजर कमाना था। पुरुषों से स्थ्रियों का। 


लक कक चआ 
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इब्स प्रकार परिचय कराने का रिवाज सारत में न था। अवध नरेश 
कमाएडर-इन-वीफ़ का मतलब न सम्रक सका । वह यह समझा 
कि कमाएडरडन-चीफ़ अपनी बीवी को नवाज के हाथों बेचना 
चाहता हैं। निस्सन्दृद अवध के नवाब को इस तरह का सोदा 
ऋखिकर न हो सकता था | थोड़ी देर के बाद उसने अपने सुल्ला जिमों 
से कहा--“काफी हो छुका | इस औरत को यहाँ से हटाओ ७ 


अंगरेजों और अबध का इतिहास पूर्च के कई अध्यायों में 

दिया ज्ञा चुका हैं । उसे यहाँ पर संक्षेप में दोह- 

अवध के नवाब. ना अप्रासक्षिक न होगा। आरस्म में श्रवध का 

जा राज विशाल मुगल साम्राज्य का एक अ्रंग था । 

अवध के नत्राब दिल्‍ली सम्राट के पैतक वजीर समभे जाते थे | 

धोरे घीरे मुगल साम्राज्य की निर्बल्षता के अन्तिम दिनों में अवध 
नरेश बहुत द्रजे तक उस साप्राज्य से स्वत्तन्त्र होते चले गए । 


कम्पनी के साथ अवध के नवाब का सम्बन्ध सन्‌ १७६७ में 
परारस्स हुआ । आरफ्स में अवध के नवाब को 


हि 6490 ही अपनी सक्तनत की रख़्ता के लिए सल्तनत फे 
न ३ 
कि अन्दर कम्पनी की सेना रखने की सलाह दी 


गई। इस खेना के ख़व के लिए सोलह लाख 
ऊूपए वार्षिक नवाब से लिए जाने छगे । धीरे धीरे इस सवसी दीयरी 
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सेना की संख्या बढ़ते लगी। उसके ख़्चे के लिए रकम भी बढ़ती 
चली गई। यहाँ तक कि इस चिशाल सेना के खर्चे के लिए रुहेल- 
खरगड और दोझाब का इलाका, जिसकी बचत उस समय दो कण्थेड़ 
रुपय सालाना थी, भवाव से ले लिया गया। 


सन्‌ १८०१ में अवध के तवाब और कम्पनी के बीच एक और 
नई सन्धि हुई, जिसमें अंगरेजी ने बादा किया 
4८०३ की सन्धि._ क नवाब का शेंष समस्त राज पीढ़ी दर पीढ़ी 
डसके शासन में क्रायम रहेगा ओर अंगरेक उसमें कभी किसी 
तरह का दखल न देंगे । किन्तु इसी सन्धि की एक धारा यह भी 
थी कि--“अंगरेज सरकार नवाब वज़ीर के समस्त इलाके की 
बाहर के आ्रक्रमणों और भीतर के बिदोहों से रक्षा करने का धादा 
करती है |” वास्तव में यही घारा अवध की समस्त भावी मुखीबतों 
की अड़ साबित हुई । 
इसके बाद्‌ समय समय पर अंगरेज गवरनर अनरतों ने अपने 
भारतोय युद्धों के लिए करोड़ों रुपए, कभी बतौर 
करे के और कभी बतौर सहायता के, अवध के 
नवांब से बसूल किए | असंख्य अंगरेज शासकों और अफसरों को 
व्यक्तिगत आर्थिक कठिनाइयाँ को दूर करने के लिए भी अबध के 
खजाने ने समय समय पर कामथेठु का काम दिथा। वास्तब में 
अचघ और करनाटक इन दो राज्यों से घन चूस चूस कर ही 
अधिकतर कम्पनी के बाक् स्राप्नाज्य ने भारत में अपने शरीर को 
हृष्ट पुष्ट किया । 


अवध से क्रज़े 
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आप दिन की नित्य नई माँगों के कारण अबध के नवाब क॑ 
हि आं्थिक कठिनाई बढ़ती चली गई । एक अंगरेज 
पा जा रेजिडेशट लखनऊ के द्रबार में रहने ल्गा। 
अर शासन के छोटे से छोटे मामलों में नित्य नए 
हस्तत्ीप होने लगे | कई छोटे छोटे इलाकों का 
शासन नवांब से कह कर अंगरेज़ अफश्तर्रों को सोंप दिया गया । 
इत अंगरेज़ अफूसर्रों ने स्थान स्थान पर अपने क़ानून जारी कर 
दिये । इस अनुचित हस्तक्षेप के कारण प्रज्ञा में दुख और दारिद्र 
बढ़ने ल्गा। नवाब ने प्रजा की दशा खुधारने के अनेक प्रयत्न 
फकिये। हर बार कम्पती के प्रतिनिधियाँ ने इन ध्रयत्नों को सफल 
होने से रोक लिया । 
अवध के शासन में कम्पनी के प्रतिनिधियों के इस अनुचित 
हस्तक्षेप और उसके परिणामों को वर्णन करते 
हस्तक्षेप के. हुए सर हेनरी लॉरेन्ल लिखता है--- 
परियाम क हे 
हमारे भारतीय इतिहास में अचध का अध्याय 
हमारे सिए एक कल्झकर अ्रध्याय है। उससे हमें यह मयहूुर चेतावनी 
मिलती है कि जो राजनीतिज्ञ एक बार धर्स अधर्म के सीधे नियम को छोड 
कर उसकी जगह क्षणिक उपयोगिता या अपने विचार के अनुसार अपने 
राष्ट्रीय हित! की दृष्टि से काम करने लगता है तो बह किस हद तक पहुँच 
सकता है | अचथ के इतिहास के प्रत्येक लेखक ने जो घटनाएँ बयान की ह्ढे 
उन सबसे बडी सिद्ध होता है कि उस आनन्‍्त में अंगरेज्ञों का दुख़ल देना 
जिस दरजे अंगरेज्ञों के नाभ पर कन्नक् था उस द्रजे तक ही अवध दरबार 
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और वहाँ की प्रशा के लिए. नाशकर था|» »% हम लिघर भा नक्षर 
डालते हैं, हमें अपने हस्तक्षेप के नाशकर परिणाम स्पष्ट अक्षरों में लिखे हुए 
दिखाई देते हैं ।:९ 3८ > बदि कहीं पर भी कुशासन क्लायस रखने के लिए 
कोई पक्की तरकीब की जा सकती हैं “तो चंद यह है कि नरेश देशी हो, 
उसका वज्ञीर देशी हो, दोनों की पुष्टि के लिए विदेशों सझीतें हों और शक 
झंगरेज़ रेज़िडेगद उन्हें पीछे से चलाने बाला हो ६ 


अब कि एक ओर अवध के शासन में इस प्रकार पद पद पर 

हि हस्तलेप किया जा रहा था, दूसरी ओर अवध 

अवध हे धउदाय के जबाब को विज्ली के दरबार से तोड़ने की पूरी 
नवाय के &2 ३ 

* ऋोशिश जारी थीं। कम्पनी के प्रतिनिधि इस 

बात के लिए. खिन्तित मालूप्त दोते थे कि अवध के नरेश दिल्ली को 

ओर से स्ंधा स्वाधीन दो | यहाँ तक कि मार्क्रित ऑफ हेस्टिंग्स 

ने अवध के 'नवाब-बजीर को अवध के बादशाह! की उपाधि दी 

और इसके बाद नवाब के उत्तराधिकारियों को इसी उपाधि से 
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पुकारा गथा। किन्तु ज्यों ज्यों घुगुल्न द्रवार की ओर से अबध के 
नवाधों की स्वतन्त्रता बढ़ती गई, उत्तना डतना ही अंगरेज कम्पर्त 
की ओर से उनकी पण्तन्त्रता बढ़ती चली गई; यहाँ तक कि 
अबध के अद्रदर्शी भारतीय नरेश कम्पनी को मित्रता के चहुल में 
पड़ कर थोड़े ही दिनों में सवंथा पहुल होगण । 

नवाब पर बार बार यह इलजास लगाया जाने लगा कि 

तुम्हारा शाज-प्बन्ध ठीक नहीं, तुम्हारी धजञ्ञा 

अवध निवासियों. ,एस्तुष्ट है। वास्तव में जो कुछ कुप्रबन्ध या 

हे बाप. अखन्‍्तोष उस समय श्रथध में मोजूद था, वह 

अंगरेजों ही का जान बूझ कर पैदा किया हुआ था । लॉड हेस्टिग्ल 
लिखता है-- 

“चास्तव में इस अकार का शासन क्रायम क़रने का, जिससे अजा सुखी 
हो, एक सातन्न सच्चा और कारगर उपाय यही हो सकता था कि अंगरेज़ 
रेज़िडेशर को वापस चुज्ा लिया जाय और नवाब को अपने राज़ के पन्न्ध 
में आज़ाद छोड़ दिया जाथ | इस प्रकार, उस इलाक़े के अ्सन्‍्तोष का 
सारा पाप कम्पनी के सर पर है ।7?& 

सन्‌ १८४३७ में नवाब के साथ एक नई सन्धि की गई, जिससे 
नवाव को ओर भी अधिक जकड़ दिया गया । 
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डलहोजी की भू-पिपाला श्बछप 


सन्‌ ६८४७ में नवाब वाजिद अली शाह तख्त पर बैठा । बाजिद- 
अली शाह नौजवान, उत्साही और समझदार 
था। उसने अबध के शासन मे अनेक खुधार 
किप्ट । वह समझ गया कि अबध की सत्तनत 
का वाल्तविक रोथ क्या है । जिस अभ्ाभ' वाजिद्शली शाह के 
ऊपर विषय लोलुपता के अखंख्य कूटे और हेपपूर्ण इलज़ाम लगाए 
जा चुके हैं, उसने तख पर बैठते ही सबसे पहले अपनी रही सदी 
सेना को खुधारने और उसे फिर से मज़बूत करने के जोरदार 
धयल प्रायय्स किए। सेना के असुशासन के लिए उसने अनेक नय 
ओर कठोर नियम बनाए। उसने रोज़ अपने सामने फोज से 
ऋवायद करवानी शुरू की । 
लखनऊ द्रबार की समस्त पलटनों को प्रति दिन सूर्योदय से 
॥॒ पहले कुवायद्‌ के मैदान में जमा हो ज्ञाना पड़ता 
0, था । नवाब वाजिदली शाह स्वयं सूरोंदिय से 
डर पूर्व सेनापति की वर्दी पन कर, घोड़े पर सवार 
होकर मैदान में पहुँच जाता था। यदि किसी पल्टन को आगे में 
देर होती थी तो उससे दो हज़ार रुपए जुरमाना बसूल किया जाता 
था | इतिहास लेखक मेटक्रॉफू लिखता है कि वाजिदश्नली शाह 
अपने लियमों का इतना पावन्द था छि यदि कसी किसी कारखण- 
यश उसे देर होती थी तो इतनी ही रकम ज्ञुस्‍्माने को वह स्‍्कयं 
अदा करता था |# किन्तु बाजिदअलीशाह को प्रायः कभी भी देर 


सवाब वाजिद अजी 
शाह का शासन 


$ 2एदाड्चह प्काललदडगीषर न क्‍ीद >पिडिकडत, 5ए चल एओरई, ७, 32, 83. 
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न होती थी । दोपहर तक सारी पलटने कवायद करती थीं, और 
परत्तिदअली शाह बरावर घोड़े पर सवार मैदान में मोजूद 
रहता था । 
कम्पनी के धतिनिधियाँ को अवध के नवाब की ये हरकतें कहाँ 
फ्सन्‍्द झा सकती थीं! अनेक तरह से जोर 
वाज़िदअली शाह झल्लकर नवाब को इस कार्य से शेका गया। 
पर झबदेस्ती 5 
यहाँ तक कि वाजिद्अल्ी शाह को विवश होकर 
कवायद के मैदान में जाना बन्द कर देना पड़ा। 


थोड़े ही दिनों बाद डलहोली का समय आया । अवध की दरी 

.... भरी भूमि का प्रलोभन डलहौजी के लिए कोई 

अवध का सनारस अधारण घलोभमन न था। अवध के विषय में 
3 पार्लिमेण्ट की रिपोर्श में दर्ज है--- 


“इस सुन्दर भूमि में हर जगह ज़मीन की सतह से बीस फुट नीचे 
और कहीं कहीं दस ,फुट नीचे विपुल जल भरा हुआ है | यह प्रदेश अस्यन्त 
मनोरस और वेभवपूरणं है | उसमें लम्मे थौर ऊँचे बाँसखों के जल के जकुर्त 
है, मेदानों में आम के चूत्षों को ठणडी छाया है, खेत हरी भरी पैदावार से 
लहलहाते हैं। स्वयं प्रकृति ने वहाँ की भूमि को अत्यन्त सुन्दर बनाया है; 
डस पर इमलो के घुद्चों का घना साया, सन्तरे के बाग़ों की सुगन्ध, इखीर 
के दर्‌झ्र्तों का गहरा रक्न और फूर्लों की रज की सुन्दर और व्यापक खुशबू 
चहों के दृश्य को और भी अधिक चैमव प्रदान करती रहती है !” 


निससन्देह अवध का घन वैसव उस समय कल्पनातीत था | 
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इसी कारण डलहोजी के लिए इस अलोसन को जीत सकना 
असम्भव हो गया! किन्तु अवध के अपइरण 
के लिए उतना भी वद्दाना न मिल सका जितना 
नागपुर, फाँली था सतारा के लिप । अवध के 
नवाबों ने सदा अंगरेजों की मदद्‌ की थी। सन्धि का वे सदा 
ईमानदारी के साथ पालन करते रहें थे। बाजिदअली शाह अपने 
पृर्वांधिकारी का आत्मज था, और वाजिद्अल्ली शाह के अनेक पुत्र 
लखनऊ के महल में मोजूद थे। फिर भी सन्‌ श्य४६ में लॉड्ड 
बलदोज़ी ने अपने इस निश्चय का एलान कर दिया कि अवध की 
सलतनत कम्पनी के राज़ में मिला ली जायगी । इसका कारण यह 
बताया भया कि नवाब अपने शासन में उचित खुधार नहीं कर 
रहा है या करने के अयोग्य है ! 

निस्सम्देद डलदहोंजी का यह कार्य सन्‌ १४०१ और १६३७ की 
सन्धियों का साफ़ उतलड्ुन था । 


डल्वहोंज्ञी का 
प्रतोभन 


लॉर्ड डलहोज़ी की आक्षा से लखनऊ का रेज़िडेरट ऊद्श्म 
महत्व में वाजिद्अली शाह से सिलने गया। 
ऊररफप् ने नवाब के सामने एक पत्र पेश किया, 
जिसमें लिखा था कि में खुशी से अपनी सत्तनत कम्पनी को देने 
के लिए राजी हूँ। रेजिडेणएट ऊटरम ने उस पत्र पर दस्तखत करने 
के लिए नवाब पर ज़ोर दिया। नवाब ने पत्र पढ़ कर दस्तखुत करने 
से साफ़ इनकार कर दिया । रिशवर्तों ओर धमकियों के ज़रिए 
बाजिद्अली शाह के दस्तखत कराने का प्रयल्ल किया गया। तीन 


अचच का अपहरया 
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दिन गुजर गए, वाजिद्अली शाह ने फिर भी दुस्तख़त करने खे 
इनकार किया। इस पर कम्पनी की सबसीडीयरी सेना ने सब 
खन्धियोँ को खाक में मिलाकर लखनऊ के महल में ज़बरदस्ती 
प्रवेश क्विया। कम्पनी की मर्यादा के अचुसार महलों को लूटा 
गया, वेशर्मों का अपसान किया सथा, वाजिद्अली शाह को क्रैद्‌ 
करके कलकते मेज दिया सया, और समसरूत अवध पर कम्पनी 
का कूबज़ा हो गया। 
इसी समय के सनिकट वाजिद्अलो शाह के शाखव और उसके 
चरित्र पर तरह तरह के भूठे कलडु लगा कर 
वाजिदअली शाह श्रनेक पुस्तक लिखवाई गई। इनमें एक प्रसिद्ध 
५०७७ पुस्तक लॉड डलहीज़ी के जीवन चरित्र के 
रचयिता आरनॉल्ड की लिखी हुई है। हमें इन रही पुस्तकों और 
डनके भूठे इलज़ामों पर बहल करने की आवश्यकता नहीं है | सर 
जॉन के के शब्दों में कम्पनी की यह एक प्रथा थी कि जिस देशी नरेश 
का राज़ छीना जाता था उसे जन सामान्य की द्वृष्टि में गिराने के 
लिए उसके चरित्र पर अनेक भूठे दोष लगाये जाते थे। किन्तु 
दुर्भाग्यवश आआरनॉल्ड जैसों की पुस्तकों के आधार पर अनेक 
डपन्यास रचे गए | बाजिद्अली शाह के कल्पवित पाप इतिहास से 
इतिहास में नकल किए जाने लगे झ्लोर आज़ तक वाजिवअली शाह 
के असंख्य देशनिवासी तक इनमें से अनेक गनन्‍्दे इत्तज़ामों को सच्चा 
मानते चले आए रहे हैं । 
हमारा कदापि थद्द अधभिप्राय नहीं है कि बाजिदअजल्ी शाह के 
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जोबन में अय्याशी लेशमात्र भी न थी, या यह कि उसका व्यक्तिगत 
चग्त्रि स्वंधा एक आदश चरित्र था। किन्तु 
हम उस भारतीय नरेश के साथ केवल न्याय 
ओर सत्य की द्वप्टि से निन्न लिखित बातों का 
प्रतिपादन करते हैं-- 
एक यह कि वाजिद्अली शाह का अय्याशी का जमाना केवल 
डउस्स समय पारम्भ हुआ, जिस समय अंगरेज गवरनर जनरल 
ओर रेजिडेय्ट के इस्तत्तेप द्वारा उसे अपनी फरीज़ को कवायद 
व्कराने तक से रोका गया । उस जमाने में भी वाजिद्अली शाह की 
अय्याशी को निल्‍वत जितनी बात कही जाती हैं, उनमें &० फीसदी 
कहिफ्त और मिथ्या हैं। और उनमें सत्य की मात्रा कदापि उससे 
श्रधिक नहीं है ज्ञितनी संखार के &० फीखदी नरेशों के जीवन में 
पाई जाती है और जितनी क्लाइबव, वारन हेस्टिग्स जैखे अनेक 
गवरनर जनरलों के जोधन में कहीं अधिक पतित और असभ्य 
रूप में पाई जाती थी | साथ ही इस अज्चुच्चित हस्तक्षेप से पहले 
बाजिदअलो शांह का जीवन एक नरेश की हैसियत से अखाधारण 
संयम का जीवन था । 
दूसरी बात यह कि वाजिद्अली शाह शुजाडद्दोला के बाद 
अवध का पहला नवाब था जिसने अपनी 
बाजिदशली शाह सह्तनत को अंगरेजों के प्रभाव से मुक्त करने का 
202७७ विचार किया, और यही उसको आपत्तियों ओर 
डस पर झूठे कलह्लों का कारण हुआ । 


बाजिदअली शाह 
का चरित्र 
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तीसरी बात यह कि सन्‌ १८५७ के विष्लच ने, जिसका जिक्र 
अगले अध्याय में किया जायगा, पूरी तरह 
चाजिदज्ी शाह उबित कर दिया कि नवाब वाजिद्अली शाह 
हो सर्वेम्यता. पती दिन्दू और मुसलमान प्रजा में सर्वेधिथ 
था, ओर कम्पनी का दृस्तक्षेप अवध के अन्दर किसी भी अवध 
निवासी को रुचिकर न था । 
झवध के नवाबों के अधीन अधिकांश बड़े बड़े ज़र्मीदार और 
है ताल्लुकेदार हिन्दू थे । कम्पनी की सत्ता जमते 
तालुकेदारों के. ही इनमें से अधिकांश की जुमीने छीनी जाने 
2020 क्षगगीं, उनके गाँव ज़ब्त किए जाने लगे, उनके 
किले गिराए जाने लगे। सर जॉन के लिखता है कि इन प्राचीन 
पैतृक जर्मीदारों के साथ घोर अ्रन्याथ? (9 27८] जछा0 प्रष्ठ ) 
किया गया | समस्त अवध के अन्द्र बह ज़बरदरुती और बर्बादी 
शुरू ही गई जिसका परिशाम सन १६५७ के भयद्लर विप्लय में 
दिखाई दिया ! 
अधिकांश अंगरेज्ञ इतिहास लेखकों मे अत्यन्त स्पष्ट और 
ज्ञेर्दार शब्दों में अबध के नरेश और अचध की प्रज्ञा के प्रति 
डलहीज़ी के इस अन्याय की घोरता को स्वीकार किया है। 
भारत की शेष समस्त छोटी बड़ो जर्मीदारियों के लिए लॉडे 
डलहीज़ी ने इनाम कमीशन बाम की एक जाँच 
इनाम कमीशन &सेटी क्राथम की । इस कमेटी ने समस्त भारत 
को लगभग ३५ हज़ार ज्ागीरों और इनामों की जाँच की और द्स 
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वर्ष के अस्दर उनमें से क़रीब २१ इज़ार को जब्त करके कम्पनी के 
राज में मित्रा लिया । 

इसके २३ वर्ष बाद के दूसरे अफगान युद्ध और ३० वर्ष बाद 
के तीसरे बरमा युद्ध ले पहले और कोई नया इलाक़ा ब्रिटिश 
भारतीय राज में नहीं मिलाया गया | वास्तव में लॉड डलदीजी के 
अन्तिम दिनों में कम्पनी के राज की सीमाएँ उस दृव्‌ को पहुँच 
गई कि जहाँ से दरदर्शी लोगों को निकट्चर्ती मद्दान आपत्ति की 
अऋलक दिखाई देने छूगणी और उस आपत्ति के आते ही भारत के 
अंगरेज शासकों की इस अपहरण नीति को एक गहरा धक्का लगा। 





चवालीसवाँ अध्याय 





सन्‌ १८५७ की क्रान्ति 
से पहले 

मार्च सन्‌ १०५६ में लॉड डलहोजी की जगह लॉड केनिज्ञ ने 
मम भारत की गवरनर जनरली का पद अद्दश किया। 
लाई कैतिज्ञ. हॉर्ड कैनिज्ञ के समय की सब से अधिक महत्त्व 
की धटना सन्‌ १४५७ की बह प्रसिद्ध क्रान्ति थो, जिखकी प्रचराड 
ज्वाह्ा में एक बार इस देश के अन्द्र अंगरेजी राज और अंगरेजी 

कौम का अधष्तित्व तक भस्मीभूत होता हुआ मालूम होता था। 
खन ४७ का विप्तव भारत में अंगरेजी राज के इतिद्दास की 
सब से जबरदस्त और सबसे महत्त्वपूर्ण घटना 
थी। उस विशक्षव के कारणों को दीक टीक 
समभने के लिए हमें उससे ठीक सौ वर्ष पूर्व के इतिहास पर एक 


प्रासी का बदला 


सन १८५७ की ऋत्ति से पहली ११४३ 


दृष्टि डालनों होगी। सन्‌ रैम्प७ के विश्तवब की चींव धास्तव में 
सन्‌ १७५७ में पासी के मैदान में रक्‍्ली गई थी। जो अनेक तरह 
की आवाज़ सन्‌ १८५७ के असखंख्य संग्रार्मों में सारतीय सिपाहियों 
के मुख से निकलती हुई छुनाई देती थीं, डवमे एक आवाज़ यह 
भी थी--“आज हम प्लासी का बदला चुकाने वाले हैं |? मई ओर 
झून के महीनों में दिल्ली के हिन्दोस्तानी अख़बारों में यह पेशीनगोई 
छुपी थी कि ठीक प्लासी की शताब्दी के दिन अर्थात २३ जून सन्‌ 
१८५७ की भारत के अन्द्र अंगरेज़ी राज का अच्त हो जायगा। 
इस पेशीनयोई का उत्तर से दकिखिन और पूर्व से पच्छिम तक 
समस्त भारत में पल्ञान कर दिथा गया, और इसमें कोई भी 
सनन्‍्वेह नहीं कि विप्तव में भाग लेने वाले भारतवासियों के दिल्लों 
पर इसका बहुत भारी प्रभाव पड़ा । 
प्ासी के समय से ही अनेक भारतवासियों के दिलों में अंगरेजों 
ओर अंगरेजी राज के विरुद्ध क्रोध और असन्‍्तोष' 
ज्ासी से वेलोर के. के भाव बढ़ते जा रहे थे | क्लाइव के समय से 
30222 लेकर डलहौज़ी के खमय तक जिस प्रकार 
कम्पनी के प्रतिनिधियाँ ने अपन गम्भीर बादों ओर दृस्तख़ती सन्धि- 
पत्रों की ख़ाक परवा न कर भारत के अगशणित राजकुल्लों को 
पद्द्लित किया और उनकी रियासतों को एक एक कर अंगरोज़ी 
शज्ञ में शामिल किया, जिस प्रकार देश के प्राचीन उद्योग धन्धो 
को भष्ट कर लाखों भारतवाखियां से उनकी जीविका छीनो, जिल 
प्रकार असहाय बेगमों ओर रानियों के महलों में घुल कर उन्हे 
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लूटा और उनका अपसात किया, जिस प्रकार जमींदारों की 
जमीदारियाँ जब्त करके, असंख्य प्राश्चीन घरानों का खात्मा किया 
और गोरखपुर ओर व्ारल के समान लाखों सारतीय किसानों को 
उनकी पैतक जुमीनों से बाहर निकाल कर ग्रहविहीन बना दिया, 
इस सवकी शोकास्पद कहद्ानी पिछले शअ्रध्यायों में बर्शन की जा 
चुकी है। निस्सन्देह इल सब बातों के कारण भारतीय नरेशों और 
भारतीय प्रजा दोनों में अंग्रेजों के विरुद्ध अखन्तोष को आग 
भोवर ही भीतर छुलग रही थी । सम्‌ १७८० के क़रीब पूना दरबार 
के प्रधान मनन्‍्त्री नाना फुड़नबीस और मैसूर राज़ के स्वामी 
हैदरअली का मिलकर, विज्ली सम्राट और अश्रन्य भारतीय नरेशों 
को अपनी ओर कर, अंगरेज़ों को भारत से निकालने का प्रयत्न 
करना इसी असन्‍्तोषाग्नि का एक रूप और खन् १८५७ के विप्तव 
का पेशखेसा था | सन्‌ १४०६ का बेलोर का विद्रोह भी इसी अभि 

का एक छोटा सा स्वदूप था ! 
इसके वाद डलहोज़ी का समय आया । डलहोजी के समय में 
कम्पनी ओर इंगलिस्तान के नीतिजों की साप्नाज्य- 


'राजबरानों के अति. तिपासा हद को पहुँच गई । डलहौजी ने 
डलहौऊ़ी का हे मर 
पान महाराजा व्णजोत्सिह के साथ कम्पनी की 


सन्धियां को खाक में मिलाकर पश्चाब पर 

इमला किया, लाहीर द्रबार के अन्द्र फूट डलबाई, दलीपलिद 
रद 2. ड, 

ओर उसकी विधवा मात्ता महारानी मिन्‍्दाँ को पञ्माव और भारत 

दोनों से देश निकाला दिया, और पश्चाब के उद्ेर प्रान्त को कम्पनी 
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के राज़ में शामिल कर लिया | डलहोज़ी ने निरफ्राघ बरसा के 
साथ युक्ध छेड़ कर पथू के प्राल्त को बरमा राज से पृथक कर 
लिया । भारतीय नरेशों में गोद लगने की प्राचोन प्रथा का तिरस्कार 
कर डलहोजी ने सतारा, ऋाँसी, नागपुर इत्यादि अनेक रियशसतों 
का झन्‍त कर उन्हें अंगरेजी राज में शामित्न कर लिया | नवाब के 
'कुशासन' का बहाना खेकर उसने सन्‌ १४५६ में अवध की जरखेज्‌ 
सल्तनत को कम्पनी के राज में मिला लिया, नवाब वाज़िद्अली 
शाह को कैद करके कलकत्ते भेज दिया और भारत के सैकड़ों पुराने 
ताल्लुकदारों और जमींदारों की पैतक जायीरें छीन कर उन्हें कह्नाल 
बता दिया । 
यह सब व्यवहार तो भारतीय नरेशों ओर सरदारों के साथ 
हुआ । किन्तु साधारण प्रजा के साथ भी 
अंगरेजों का व्यवहार अनेक प्रकार से दिन प्रति 
दिन अधिकाधिक श्वष्ट और असछा होता जा 
रदा था। स्थान स्थान पर अंगरेज अफसर 
अपने सामने से घोड़े पर आने बाले हिन्दोस्तानियाँ को धोड़े से 
उत्तर कर चलने के लिए विवश करते थे। उनके धार्मिक और 
सामाजिक रिवाज की भी परवा न की ज्ञाती थी । 
लॉड डलहौजी के शुरू के दिनों में सद्दारमपुर में एक नथा 
अंगरेजी अस्पताल बना, जिसमें हर मज़हब के 
दे हनी लत #।. पुरुष और ख्ली रोगियों को आने की आज्ञा दी 
गयी दर आई। सहारनपुर के अंगरेज दाकियों ने यह 


स्राधारणा प्रज्ञा के 
साथ अंगारेज़ी 
का बर्तांच 
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एलान धकाशित किया कि हर जात के रोगी, पुरुष और स्त्री, यहाँ 
तक कि परदान्शीन स््रियाँ सी इक्ताज के लिए. इसी अस्पताल में 
आधे और कोई देशी इहक्कीम या वेद्य से किसी रोगी को दवा हे 
और न किसी का इलाज करे | 

इस पएक्कान के प्रकाशित होते दी सहारनपुर को जनता में 
तहलका मच यया | ज्ोगों के भाव यहाँ तक बियड़े कि अफसरों 
की अपना प्लान वापस ले लेना पड़ा |% 

इस तरह के अचुचित व्यवहार की ओर भी अनेक मिसाले दी 


है ज्ञा सकती हैं । 
अंगरे ज्ञों के फिर भी मोटे तौर पर सन्‌ १८५७ की 
अनुचित व्यवहार क्रान्ति के पाँच मुख्य कारण कहे जा सकते हैं 
की कुछु मिसाले बाचडु कि 


१--विकली सम्राट के साथ अंगरेज़ों का 
लगातार अनुचित व्यवहार । 

२--अचध के नवांय और अवध की प्रजा के साथ अत्याचार । 

३--डलहीज़ी की अ्रपष्टरण नीति । 

४--अन्तिम पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब के 
खाथ कम्पनी का अन्याय । और 

ए--भारतबासियों को ईसाई बनाने की आकांक्षा और भारतीय 
सना में ईसाई मत प्रचार । 

इनमें से एक एक कारण को थोड़े विस्तार के साथ बयान 
करना आवश्यक है । हे 


+ 2एडाएकदरर 27 कर सिकक् जीहामर, 9. 369, ह) 


गिनीज जननी >ज-ज+--+-००.त. 





सन्‌ श्पप्ल्‍र७ की कऋान्ति से पहले १३५७ 


सम्राट शाहआलम के समय तक, जो सन्‌ १७५६ से १८०६ तक 
दिल्ली के तख्त पर शहा, भारत में रहने वाले 

दिल्‍्की सन्नाटथ्रौर .पस्त अंगरेज अपने तई दिल्ली सम्राट की 
कक प्रज्ञा कहा करते थे। सम्राट के फरमानों 
डारा ही अंगरेज़ कम्पदी को अपनी तिज्ञारती कोठियाँ बनाने 
के लिये ऋलकत्ता, मद्रास, सूरत आदिक में जञागीरँ मिल्ली | 
उन जागीरों के क्षिण अंगरज़ दिल्ली दरबार को बराबर खिराज 
देते थे और गवरनर जनरत् से लेकर छोटे से छोटे तक जो अंगरेज़ 
सप्नांद के दरबार में जाता था वह शेष दरबारियों के समान 
आदाब बजा खाता था, सम्राट को नज़र पेश करता था, और अपने 
स्थान पर ऋदब के साथ खड़ा रहता था । हर गवरनर ज़नरत् की 
मुहर में “दिल्ली के त्रादवशाद का फिदवी खास” ( अर्थात्‌ विशेष 
मौकर ) ये शब्द खुदे रहते थे | शाइआलम ने सबसे पहले १७६५ में 
क्लाइव को बड़ाल ओर बिद्दार की दीवानी के अधिकार प्रदान किए | 
इसके बाद घोरे धीरे दिल्ली सम्लाट के दरबार में साज़िश और 
खानेज़ड्लियाँ बढ़ती गई । दिल्ली सप्ाट का बल 

ल घंटता गया और अंगरेज़ कम्पती का बर्ू बढ़ता 
शाइश्रालम और हि ३ म 
मआधोजी सींधिया. यों * माधोजी सींघिया ने दिक्ल्ली पर चढ़ाई 
करके भारत सप्लाट के बल को फिर से थोड़ा 

बहुत स्थापित किया और खम्नाट, उसकी राजधानी और आस 
पास के इतताक़् की सेनिक्क रक्ता का भार अपने हाथों में लिया । 
सपन्नाद शाइश्रालम की लिखो हुई एक फ्रारती कविता अभी तक 


श्श्प् भारत में अंगरेज़ी राज 


प्रचलित है, जिसमें उसने माधीजी सींधिया को अपना “फ्रज़न्द 
जियरवन्दे मन” कद्ा है और डचस्तकी दिक्क से तारीफ की है |% 
कम्पनी ने भारत में अपना राज़ अमाने के लिये स्राठों की बढ़ती 
हुई सत्ता को कुचलना आवश्यक समझा । यह दूसरे मराठा थुद्ध 
कई समय था । ह 
अनरल लेक ने कम्पती की ओर से एक "इक्तराश्नामा” लिख- 
कर अपने दस्तखतों से शाइआलम के सामने 
खेक का पेश किया, जिसमें कम्पनी ने शाहआलम से 
२38 यह वादा किया कि दम समस्स देश पर आपका 
प्राचीन क्रियात्मक आधिप्त्य फिर से कायम कर दंगे, इत्यादि । 
असागा, निबेल ओर अदूरवर्शी शाइआलम फिर अंगरेजों की 
चालों में आ गया। शाइआलम ही की मदद से अंगरेजों ने सन 
शैलू०४ में मरादों को दिल्ली से निकाल दिया, अपने तईं सम्राट की 
धफादार और फ्रमॉबरदार श्रज्ञा जाहिर किया, खम्नाट के निज्ञी 
ख़्च के लिए १९ लाख रुपए सालाना का तुरन्त प्रवन्ध कर दिया 
और राज़धानो की सैनिक रक्ता का भार अपने हाथों में ले लिया | 
उस समय तक भी अंगरेज़ दिल्‍ली सम्राट के देशव्यापी मान, 
मराठों और अफ़गानों के बल और अपनी निबंलता के कारण 
दिल्ली सप्ताट और उसके ऊपरी मान को कायम रखना और अपने 
तई सम्राट को प्रजा ज़ाहिर करता आवश्यक समभते थे । 





& आधोजी सीधिया फ़रज़न्द जिगरबन्दे मन, इस्त मसरूफ़ तल्ाफ्रीए 
सितस्षगारि-एन्सा । 





खन १८५७ की क्रान्ति से पहले शभ्श्प& 


भारत सश्नाट ओर उसके हितचिन्तकों को सवसे पहला सन्देह 

हु अंगरेज़ों की नीयत के विषय में उस खमय हुआ 
ल्ञॉर्ड वेल्सली की [जस समय कि लॉर्ड वेल्लली ने यह तजबीज़ 

32223 की कि शाहआलम ओऔर उसके दरबार को दिल्ली 
के लाल किले से हटा कर मुड्ेर के किले में लाकर रकखा जाय । 
लिखा है कि बूढ़ा शाहआत्म इस तजवबीज़ को झुनते दी क्रोघ से 
भर गया । ल्ॉड वेल्सली को अपनी तजवीज़ के वापस ले लेने में 
ही कुशल दिखाई दी। किन्तु अनेक दिल्ली निवासियों के चित्त 
डसी समय से अंगरेज़ों की ओर से सशड्ू हो गये | दिल्‍ली के श्न्द्र 
१८घध७ के विश्नव का पक प्रकार यही बीजञारोपण था। इसके बाद 
ही सन्‌ १८०६ में शाहआसम की सृत्यु हुई । 

शाहआलम के बाद अकवबरशाह दिल्ली के तख पर बैठा। 
इस्ससे पहले सीटन दिल्ली में कम्पनों के रेजि- 
डेसट की हैसियत सर रहा करता था। सीटन 
अब कभी द्रबार में जाता था तो निम्न श्रेणी के 
पक भारतीय अप्रीर के समान सन्नाट के खामने बॉकायदा 
'नलखलीमस, कोरनिश और मुजरा” किया करता था और सम्नाट-कुल 
के प्रत्येक बच्चे की ओर यथोचित मान दशांता था । किन्तु खोटन 
के बाद चाह्स मेटकॉफ्‌ रेज़िडेशट नियुक्त हुआ । मेटकॉफ ने तुरन्त 
अपने अ्ंगरेज़ मालिकों की आज्ञा से सम्राट अकबरशाह की ओर 
छझापना व्यवहार बदल दिया और शअनेक ऐसी हरकत करनी शुरू 
कर दीं जो सम्राट और उसके व्रबार के लिए अपमानजनक थीं। 

मद 


खम्राट 
अकबरशाह 


१४६० भारत में अंगरेजी राज 


खन्चार और उसके हितचिल्तकों के दिल्लों में अंगरेफों की और से 
घृणा बढ़ती चली गई। दिल्ली में अंगरेज़ों के विरुद्ध असन्तोष 
फैलने का यह दूसरा कारण हुआ । 
सम्राट अकबरशाद ने अपने एक पुत्र मिर्जा सलीम को, जिखे 
मिरजा जहाँगीर भी कहते थे, युवराज नियुक्त करना चाहा | कहा 
जाता है, मिर्जा सलीम अंगरेजों से घृणा कश्ता था। अंगरेजो ने 
किसी बहाने मिरज्ञा सलीम को इलाहाबाद भेज कर वहाँ नजरबन्द्‌ 
कर दिया। खसम्राद-दरबार का बल अनेक आन्‍्तरिक कारणों से 
पहले दी क्षीण हो रद्दा था। सम्राट ने इसके बाद ऋपने एक दूसरे 
येटे मिरज़ा नीली को युवराज बनाने का अयल किया । अ्ंगरेज़ों 
में इक्का भी विरोध किया। खन्‌ १४३७ में सम्राट शकबरशाह 
की मृत्यु हुई और अन्त में सम्राट बदादुरशाह अपने पिता के 
लिंद्ाखन पर बैठा | 
जनरल लेक ने सन्नाट शाहआलम को जो 'इक़रारनामा' लिख 
कर दिया था वह अभी तक पूरा न किया गया 
राजा रासमोहन ५॥। सम्राट अकबरशाह ने उस इक़रारनामे की 
कक शर्तों को पूरा कराना चाहा, किन्तु उसे भी 
सफलता न हो सकी । इस पर अकब रशाह ने राजा राम मोहन राय को 
अपना पएलची नियुक्त करके इज़लिस्तान भेज्ञा | वहाँ पर भी राजा 
राममोहन राय की किसी ने न खुनी और इक्नलिस्तान के शासकों 
ने कम्पनी की मुहर छगे हुए 'इक़ररनामे! को क़दर रददी कारज़ से 
अधिक न की | इस बात की ख़बर जब दिल्‍ली पहुँची तो वहाँ के 


खन १८५७ की क्रान्ति से पहले ध्द्द्श 


कोगों को अंगरेज़ों के रहते दिल्‍ली ओर दिल्‍ली के सप्नाह-कूल के 
अंविष्य के सम्बन्ध में तरह तरह की गहरी शक्लाएँ होने लर्गी । 
सम्राट बढादुरशाह ने थी इक़रारनासे! की एक शर्ते के अमु- 
सार अपने खर्च की रकम को बढ़बाना चाहा । 
सन्नाद बहादुर. (स बीच दिल्‍ली और उसके पास के इलाके 
शाह और अंगरेज़ 
के ऊपर कम्पनों का पञ्ञा कसता जा रहा था, 
और वह दिल्‍ली सम्राट, जो कुछ समय पहले समस्त भारत के 
खज़ानों का मालिक समझता जाता था, अब अपने सहस्रों कुठुम्बियों 
ओीश आश्रितों सहित बड़ी आर्थिक कठिनाई के साथ दिल्ली के 
फिले के अन्दर दिन बिता रहा था। खम्नाद को उत्तर मिलता 
कि यदि आप अपने और अपने वंशजों के समस्त रहे सहे अधिकार 
विधिवत कम्पनी को सॉंप दें. तो खर्च की रक़म बढ़ा दी जायमी । 
बहादुर्शाह ने स्वीकार व किया। दिल्‍ली के अन्द्र अंगरेज़ों के 
विरुद्ध असन्तोष के बढ़ने का यह तोसरा जबरदस्त कारण हुआ । 
प्रत्येक ईद को, नोरोज़ को और सन्नाद की साल गिरह के दिन 
गधरनर जनरल ओर कमराएडर-इन-चीफ़ दोनों 
सम्राट के दरबार में हाजिर दोकर था रेजिडेस्ट 
हारा सन्नार के सामने नजर पेश किया करते थे। 
सन्‌ १८०३७ में बहादुरशाह के तख्त पर बैंठन के समय भी ये नजर 
पेश की गई थीं। किन्तु इसके कुछ वर्ष बाद खॉर्ड एलेनवु ने 
गवरनर जनरल बनते ही इन नजरों का पेश किया जाना बन्द कर 
दिया | यह नजर का बन्द किया जाना पूर्वोक्त असन्तोष का चोथा 


सम्राट की नक्षरें 
बन्द 


१३६२ भाग्त में अंगरज़ों राज़ 


कारण शिवा ज्ञा सकता है । इसी तरह की और सी अनेक बातों 
में अंगरेजों ने पद पद्‌ पर दिल्ली सन्नाट का अपमात करना शुरू 
कर दिया। 
सम १८३६ में सम्राट बहादुरशाह के पुत्र युवराज दाराबख्त 
की मृत्यु हुई । सम्राट उसके बाद बेगम जीनत 
जवॉबडल को... पहल के पुत्र शाहजादे जवाँबरूत को 'युवराज 
0020 गे नियुक्त करना चाहता था। सन्‌ ४७ में साबित 
हो गया कि जीततमहल की योग्यता ओर सड्भठन 
शक्ति दोनों असाधारण थीं और जवाँबरूत एक होनहार और 
खुददार युवक था । अंगरेज जीनतमहल और उसके पुन्न दोनों के 
विरुद्ध थे । रेजिडेएट और गवरनर जनरल के उस समय के पत्रों से 
जाहिर है कि वह भविष्य के लिए हिन्दोस्तान॑ के बादशाह” की 
उपाधि को हो तोड़ देने की चिन्ता में थे | गवरमनर जनरल ने गुप्त 
साजिश द्वारा बद्दादुरशाह के एक दूसरे पुत्र मिरजा फ़खरू से पक 
अहदनामा लिखवा लिया, जिसमें एक शंतें थद्द थी कि यदि मुझे 
युवराज़ बनवा दिया गया तो तझुत पर बैठते दी में, दिल्‍लो का 
लाल क्िला छोड़ कर, जदाँ अंगरेज कहेंगे वहाँ जाकर रहने लगू गा। 
बहादुरशाह को जब इसका पता चल्ला तो उसने पुतराज किया । 
फिर भी कहा जाता है कि बहादुरशाह की इच्छा के विरुद्ध मिरज्ञा 
फुेखरू ही के युवराज नियत होने का दिल्ली में एलान कर दिया। 
थह समय लॉर्ड डलहोजी का समय था। शाजधानी के श्रन्द्र 
अंगरेजों के विरुद्ध गहरे असन्तोष का यह पाँचवा कारण हुआ । 


सन १८५७ फी'कान्ति से पहले १३६३ 


खन १८४४ में मिरज्ा फ़ूख़रू की भी स॒त्यु हो गई। रेजिंडेण्ट 
डॉमस मेटकॉफ वहादुरशाह के दरबार में मिलने गया । बद्दादुर- 
शाह के डस समय नो बेटे थे, जिनमें सब से होनहार और होशि- 
यार मिरज़ा जवाँवख्त समझता जाता था। बद्ादुरशाह ने एक पत्र 
रेज्िडेरट को दिया जिसमें लिखा था कि जवाँबरूत को युवराज 
बनाया जाय । इस पत्र के साथ एक अलग पन्न था, ज्ञिस' पर 
बाकी आठों शहजादों के दस्तख़त थे और यह लिखा था कि हम 
सब जवाँवरूुत के युवराज बनाए जाने में खुश हैं और यही 
आहनते हैं । 

इस पर अंगरेजों नइन आठ शहजादों में से एक मिर्जा 

कोयाश को फिर आपनी ओर फोड़ा | मिय्जा 
मिरज्ञा कोयाश के जेयाश से गवरनर जनरल के नाम एक गुप्त पत्र 
साथ साजिश 
लिखाया गया | इल अवसर पर गवरनर ज्ञनरख 
ने रेजिडेग्ट को लिखा :-- 

“सम्राट के ऊपरी वेमच और छेश्वर्य के अनेक भूषण उत्तर चुके हैं, 
जिसल उस वैभव की पहली लीं चमक दुमक नहीं रही, और सम्राट के थे 
अधिकार, जिन पर तैमूर के कुल वालों को घमरड था, एक दूसरे के बाद 
किन चुके हैं, इसल्तिए बहादुरशाह के मरने के बाद क़ल्वम के एक डोबे मे 
बादशाह! की उपाधि का अन्त कर देना कुछ भी कठिन नहीं है ! बादशाह 
की नज्ञर, जो गवरतर जनरल और कमाशणडर-इन-चीफ़ देते थे, बन्द हुईं । 
कंम्पनी का सिक्का जो बादशाह के नाम से ढाल्ा जाता था वह भी बन्द 
कर दिया गया । गवरनर जनरल की मोहर में जो पहले “बादशाह का 


१३६७ भारत में अंगरेजी राज 


फ़िदवी ख़ास” ( बादुशाह का विशेष नौकर ) थे शब्द रहते थे थे लिकार 
दिए गए । और हिन्दोस्तानी १ईलों को मनाही कर दी गई कि वे भी अपने 
सोहरों में बादशाह के प्रति ऐसे शब्दों का उपयोग न करें | इन्त खब बातों के 
बाद अब गवश्मेशट ने फ़ेसला कर लिया हैं कि दिखाबे को अब कोई बाल 
भी पेसी बाकी न रक्खी जाय जिससे हमारी गवरमेण्ट बादशाह के अधीन 
मालूम हो | इस लिए दिल्ली के बादशाह! की उपाधि एक ऐसी उपाधि है 
जिसका रहने देना था न रहने देना गवरमेण्ट की इच्छा पर निर्भर है ।?& 
गवरनर जनरल ने शहजादे जबाँबझ़्त के विरुझ मिश्जा क्ोथाश 
ु को युवराज स्वीकार किया। सन्नाट को इसकी 
क्रोयाश के साथ सूचना दे दो गई, और मिरज़ा क्रोयाश से ये 
54 तीन शर्तें कर ली गई--(१) तुम्हें 'बादशाह' 
के स्थान पर केवल 'शहजादा' कहा जाया करेगा (२) तुम्हें दिल्ली 
का किला खाली करना होगा ओर (३) एक लाख मासिक के रुथान 
पर तुम्हे १४ हजार रुपए मासिक खर्चे के लिए मिला करेंगे। 
इस समाचार को पाते ही खम्नार बहादुरशाह और दिल्ली निबा- 
सिथों के दिल्लों में क्रोध की आग भड़क उठी । यह छुठा और अन्तिम 
कारण था जिसने दिल्ली वालों को विश्ञव के लिए कटिबद्ध कर 
दिया, और वे जिस तरह हो, अंगरेजों के पंजे से देश को आजाद 
करने के उपाय सोचने लगे। यह घटना सन्‌ श्वएद की थी। 
इसके अगले वर्ष हो भारत में इस ओर से उस ओर तक आग 
लगी हुई दिखाई दी । * 


# रुवाजा हसन निज़ामी कृत “देहली की जाकनी” 





सन्‌ १८५७ को ऋतनित से पहले श्व्द्प 


विश्व का दूसरा भुख्य कारण था अवध के नवाब और अवध 

है की प्रजा के ऊपर कम्पनी के अत्याचार | विश्नच 

अवध क साथ से केवल एक वर्ष पहले बिना किसी बहाने के 
के अवध की समस्त सल्तनत के अंगरेजी राज में 
'मिल्ला लिए जाने ओर नवाब वाजिद्अक्ली शाह के निर्वासित कर 
कलकत्ते भेजे जाने का जिक्र पिछले अध्याय में किया ज्ञा चुका है । 
लिखा जा चुका है कि किस प्रकार कम्पनी की सेना ने जबरदस्ती 
लखनऊ पर कब्जा किया, महल को लूटा और बेगमों का अपमान 
किया । अवध के मुसलमान नवाब के अधीन अधिकांश बड़े बड़े 
जु्मींदार और ताहलुक़ेदार हिन्दू थे। इन अलंख्य जमींदारों और 
ताल्लुक़ेदारों की पैतक जुमींदारियाँ बिना किसी कारण दीन 
ली गई” और उनमें से अनेक को द्रबदर घूमने पर विवश 
किया गया । इतिहास लेखक के लिखता है कि बहुत कम पुराने 
ज़मींदार या तालुक़ेदार इस अन्याय से व सके। इतिहास से 
पता चलता है कि अवध के सहस्यों आ्मों के लाखों किसान नवाब 
बाजिद्अली शाह ओर उसके कुटुम्बियोँ की इस विपत्ति का हाल 
खुन कर रो पड़ते थे और सहस्त्रों ग्राम नियासी अपने ग॒ह विहीन 
जुर्मीदारों और ताल्खुक़ेदारों से मिल कर उनके साथ सहानुभूति 
प्रकट करते थे | नवाब से लेकर छोटे से छोटे किसान तक सब 
कम्पनी की नई अमलदारी से दुखी थे । कम्पनी की फ़ौज के अधि- 
कांश ड्िन्दोस्तानी सिपाही श्रवघ ही से लिए जाते थे, इसलिए 
अवध निवासियों के साथ लॉड डलदोजी के श्रत्याचारों ने समस्त 


श्३्द्द्‌ मारत में श्रगरेजी राज़ 


अवध और अंगरेजी फीज दोनों के अन्दर गदरे असब्तोष के बीज 
बोदिए।! 

तीसरा मुख्य कारण लॉर्ड डलहौजी की व्यापक अपहरण नीति 

थी । एक दूसरे के बाद सतारा, पञ्चाब, भाँसी, 

डलहौज़ी की नागपुर, पशू, सिक्किम, सम्बलपुर इत्यादि 

७००७७ रिथासतों के अपहरण का ज़िक पिछले अध्याथों 

में किया ज्ञा चुका है। इन भारतीय रियासतों को आम तौर पर 

जिस प्रकार कम्पनी के राज़ में मिलाया जाता था और उसका जो 

नतीज्ञा होता था उसके विषय में मदास कौन्सिल का सदस्य ज्ञॉन 
सलीवन लिखता है-- 

“जब किसी देशी सियासत का अन्त किया जाता है, तो वहाँ के नरेश 
को हटा कर एक अंगरेज़ उसकी जगह नियुक्त कर दिया जाता है। उस 
आअंगरेज़ को कमिश्नर कहा जाता है । तीव या चार दर्जन ख़ानदानी देशी 
दरबारियों और मन्त्रियों के स्थान पर कमिश्नर के त्तीन वा चार सल्लाहकार 
नियुक्त ही जाते हैं; प्रत्येक देशी नरेश जिन सहर्खों सैनिकों का पाखन 
करता है उनकी जगह इसारी सेना के चबन्द सौ सिपाही नियुक्त कर दिपु 
जाते हैं । बह पुराना छीटा सा दरबार लोप हो जाता है, वहाँ का व्यापार 
ढीला पद्र जाता है, राजधानी वीरान हो जाती है, लोग निधन द्वो जाते 
हैं, अंगरेज़ फकलते फूलते हैं और स्पक्ष की तरह गह्ला के किनाएँ से घन 
खींच कर उसे टेम्स के किनारे जाकर निचोड़ देते हैं ।!7% 
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सन्‌ १८५७ की क्रान्ति से पहले १३६७ 


इन रियासतों के अपहरण का जिक करते हुए इतिहास लेखक 
कडली लिखता है --- 

“तिस्सन्देह यदि इस तरह के हाज्ात में जिन नरेशों की रियासतें 
अ्रंगरेज्ी राज में मिज्ना ली गई उनके पक्त में अंगरेज़ों के विरुद्ध भारतवासियाँ 
के भाव न भड़क उठते तो भारतवासियों को मलुष्यत्व से गिरा हुआ कहा 
जाता । निस्सन्देह एक भी स्त्री पेसी न होगी जिसे इन रियासतों के अपहरण ने 
इमारा शत्रु न बना दिया हो, एक भी बच्चा ऐसा न होगा जिसे हमारे इस कार्यों 
के कारण फ़िरडी राज के विरुद्ध आरम्भ से घृणा की शिक्षा न दी जाती हो ।& 

निस्सन्देह सन्‌ १८५७ तक भारतवासी “मसुष्यत्व से इतने 
गिरे हुए! न थे । 

लॉर्ड डलहौजी के उस इनाम कम्मीशन' का जिक भी पिछले 
अध्याय में किया जा चुका है कि ज्ञिसन १० बष के अन्द्र भारत 
की २१ हज़ार प्राद्ीन ज़र्मीदारियाँ ज़ब्त कर लीं श्रौर समस्त भारत 
के अन्दर सहस्त्ों पुराने घरानों को बरबाद कर दिया। 
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र ईंट होगटए शी इट (७०००४, 09. 35, 56. 


न्न्यक मच 8... कर 


श्ड्द्द भारत में अंगरेजी राज 


निस्सन्देद इन काररवाइयों ने देश भर के अन्दर लाखों भारत- 
वासियों को अंगरेजों की ओर से दुखी और बेजार कर दिया था । 
चौथा काश्य पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र खुप्रसिद्ध नाना 
साहब के साथ कसु्पनी का अन्याय था। खन्‌ 
नाना साहब के १८४१ में अन्तिम पेंशवा बाजीराव की ज्त्यु 
532 33% हुई। बाजीराव के राज़ के बदले में कम्पनी ने 
सन्‌ १८१८ में उसे “उसके, उसके कुटुम्बियों और डसके आश्रितों 
के पोषण के ज्िए” झट लाख रुपए सालाना देते रहने का यादा 
किया था। सन्‌ १८४२७ में बाजीराव ने बाना धुन्धपन्‍त को गोद 
लिया ! नाना की आयु उस समय तीन वर्ष की थी। कानपुर के 
पाल बिठ्गर में पेशवा के साथ उस समय लगसग आठ हज़ार 
पुरुष, स्री और बच्चे रहा करते थे।इन सबका पोषण इसी 
आठ लाख रुपए खालाना को पेसलशन से होता था | बाजीराब के 
मरते ही गवरनर जनरल इलहोज़ी ने इस पेलशन को बन्द कर 
दिया । बाजीराव की सत्यु के पहले की पेनशन के ६२ हज़ार रुपए 
कम्पनी की ओर वाक़ी थे | डलहौज़ी ने इसे भी देने ले इनकार 
किया । नाना साहब को यह भी नोटिस दे दिया गया कि बिछ्ूर 
की जागोर भी तुमसे ज्ञिस समय चाह छीन ली जायगी। 
समस्त अंगरेज़ इतिहास लेखक स्वीकार करते हैं कि इससे 
पूर्व युवक नाना साहब का व्यवद्दार अंगरेज़ों के प्रति बहुत ही 
अच्छा था | सर जॉन के लिखता है कि नाना--- 
“शाम्त स्वभाव और आडम्बर रहित युवक था, उसमें कोई भी चुरी 


सन्‌ १८५७ की क्रान्ति से पहले १३६४ 


श्रादत नहीं थी और वह श्रंगरेज़ कमिश्मर की सलाह सानने के लिए सदा 
तैयार रहता था ।'?# 
कानपुर के खम्रस्त अंगरेज और उनकी मेम नाना साहब के 
महल में जाकर ठहरती रहती थीं । नाना उनकी 
शा आह खूब ख़ातिर तवाज़ो करता था और चलते' 
समय कीमती डुशाले और आभ्रषण उनकी 
भेद करता रहता था । नाना के हाथी, घोड़े और गाड़ियाँ सदा 
अंगरेज़ों की सेबा के लिए खड़ी रहती थीं | फिर भी लॉड डलहोंज़ी 
ने बाजीराय के मरते ही नाना साहब की पेनशन को बन्द कर दिया। 
साया ने अपने ख़्, कठिनाइयों और कम्पनी की सब्धियों को 
दर्शाते हुए डल्नहीज़ी के पास प्रार्थना पत्र भेजा कि पेनशन जारी 
ग्क्खी जाय। नाना न इड़लिस्तान के शासकों से अपील की ओर अपना 
एक थोग्य चकील अज़ीमुल्लाँ राँ को इस कार्य के लिए बिल्लायता 
भेज्ञा | किन्तु वहाँ पर भी नाथा के साथ किसी ने न्याय न किया । 
खर जॉन के, चाह्स बॉल, ट्रेवेलियन और मार्टिन चारों प्रखिद्ध अह्ू- 
रेज़ इतिहास लेखक स्वीकार करते हैं कि न्याय नाना के पक्ष में था । 
परिणाम यह हुआ कि उसी समय से युवक नाना साहब के चित्त 
में अंगरेज़ों की ओर से घृणा उत्पन्न हो गई और बह अपने को और 
अपने देश को अंगरेज़ों के पंजे से छुड़ाने की तदबीर सोचने लगा । 
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१३७७ भारत में अगरेज़ी राज 


विप्तव का पाँचवाँ कारण था भारतयासिर्थों को ईसाई बनाने 

की आकांक्षा और विशेष कर हिन्दोस्तानी 

भारतवासियों को. क्ताओं में अंगरेज़ अफसरों का ईलाई मत 

67808 | प्रचार । सन्‌ ५७ के बहुत पहले से अनेक बड़े 

बड़े अंगरेज़ नीतिज्ञों को सारतबासियों के ईसाई 

हो जाने में ही अपने राज़ की स्थिरता दिखाई देती थी। ईरूट 

इग्डिया कम्पनी के अध्यक्त मिस्टर भैज्ल्स ने सन्‌ श्य्प्र७ में 
पालिंमेण्ट के अन्द्र कहा था :-- 

“परमात्मा ने हिन्दोस्तान का विशाल साम्राज्य इज्नलिस्तान की सौंपा 
है, इसल्षिए ताकि हिन्दीस्ताम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसा मसीह 
का विज्ञयी ऋणडा फहराने लगे । हसमें से हर एक को अपनी पूरी शक्ति इस 
काम में लगा देनी चाहिए, ताकि समस्स भारत को ईसाई बनाने के महान 
कार्य में देश भर के प्रन्दर कहीं पर भी किसी कारण ज़रा भी ढीक न होने 
पाए ।#% 

यह वाक्य ब्रिटिश भारतीय राजनीति की द्रश्टि से उस समय 
के सब ले अधिक ज़िम्मेदार अ्ंगरेज़ नीतिन्न का है। उसी समय 
के निकद ८घक दूसरे विद्वान अंगरेज़ रेवरेणड कैनेडी ने लिखा :-- 

#हम पर कुछ भी आपत्तियाँ क्‍यों न आएँ जब तक भारत में हमारा 
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सन १८४७ की क्रान्ति ले पहले १३७ है 


सान्राज्य क्रायम है तब तक हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा मुख्य 
कार्य उस देश में ईसाई मत को फैजाना है । जब तक रास कुमारी से लकर 
हिमाल्षत्र तक सारा हिन्दोस्तान ईसा के मत को अहण न कर ले और हिन्दू 
ओर मुसलमान धर्मों की निन्‍दा न करने लगे तब तक हमें क्गातार प्रथल 
करते रहना चाहिए । इस कार्य के -ल्िए इम जितने भी प्रयक्ष कर सके, हसे 
करने चाहिए. और हमारे द्वार्थों में जितने अधिकार और जितनी सत्ता है, 
डसका इसी के क्षिए उपयोग करना चाहिए ।7% 


इसी तरह के और सी वाक्य उस समय के अनक अगरेज़ 
मीतिज्ञों, शासकों और विडानों के उद्धत किए जा सकते है। यही 
विचार लॉडे मैकॉले के लेखों में पाया जाता है और यही एक वरग्जे 
तक ब्रिटिश सारतीय शिक्षा प्रणाली की जड़ में मौजूद हैं । 


कारण सपष्ट हैं। अंगरेज़ नीतिज्ञष इस बात को समझते थे कि 
किलो जाति को देर तक पराधीन रखने के लिए 
उसमें किसी प्रकार का राष्ट्रीय असभिमान था 
अपनी श्रेष्ठठा था अपने ग्राचोनत्व की आन का 
विचार नहीं रहने देना चाहिए; और कम से कम उस समय भारत 
वासियों को सब से अधिक अभिमान अपने घममे का था, धर्म ही 


शी 
घार्मिक भावों पर 
आ्राधात 
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२१४७२ भारत में अंगरजी राज 


उनकी मुख्य आन थी; इसलिए भाश्तवासियों को घर्मच्युत कर 
देना उसके राष्ट्रीय अभिमान ओर होसलों को एक दोघे काल के 
लिए अन्त कर देना था। अनन्त काल तक उन्हें विदेशी राज के 
भक्त और उश्चकी विनीत प्रज्ञा बनाए रखने का यही सब से अच्छा 
उपाय हो सकता था । 
महास के गवरनर की हैलियत से लॉड विलियम बेसिटिड्ड ने 
|] जिस प्रकार अपने प्रान्त और विशेष कर वहाँ 
मग़हकी जोश के सेना के अन्दर ईसाई मत प्रचार को 
साभ ईसाई मत्त रू 
क सहायता और उत्तेजना दी उसी का परिशाम 
सन्‌ १४०६ की बेलोर के सिपाहियाँ की बगावत 
थी, जिसका जिक्र ऊपर एक अध्याय में किया जा चुका है। 
गवरनर जनरल होने के बाद भी लॉड बेशिटडु की यह नीति इसी 
प्रकार जारी रही | सन्‌ १८३२ में एक नया क़ानून पास किया गया 
जिसका मतलब यह था कि जो भारतवासी ईसाई हो जायें, उनका 
अपनी पैतृक सम्पत्ति पर पू्वंचत्‌ अधिकार बना रहे। अंगरेजी 
राज़ के स्थापन होने के साथ साथ असंख्य प्राचीन मन्दिशों ओर 
'मस्जिदों की माफ़ी की ज्ागोर छिंन गई । कैदियों के लिए जेल 
खाने में अपने धममे का पालन कर सकता असम्सव कर दिया 
गया । लॉर्ड डलहीज़ी ने भारतवासियों की गोद लेने की प्राच्चीन 
धामिक प्रथा को नाजायजु करार दिया, और भी अनेक इस तरह 
के कार्य किए गए जो सारतवासियों के धार्मिक नियमों और उनके 
धार्मिक रस्म रिवाज के स्पष्ट विरुद्ध थे। स्वयं लॉड कैनिड् ने 
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लाखों रुपए ईसाई मत प्रचारकों में वितरण किए | भारतीय खजाने 
ले पादरी बिशपों और आके विशपों को बड़ी बड़ी तनखाईं मिलने 
लगीं । दफ॒ुतरों के अन्दर अनेक अंगरेज अफ़सर अपने भारतोय 
मातहरता पर ईसाई होने के लिए जोर देने लगे । 


अनेक अंगरेज्‌ ईलाई पादरी अपनी बक्तुताओं और पत्रिकाओं 
में हिन्दू ओर मुसलमान धर्मो की घोर निन्‍दा करने लगे और दोनो 
अर्मों के पूज्य पुरुषों के लिए असुचित शब्दों का उपयोग करने खगे । 

२२ सा सन्‌ १८३२ को पालिमेशगट की सिलेक्ट कमेटी के 
सामने गवाही देते हुए कप्तान टो० मैकेन ने बयान किया-- 


४“ % » ५ बहुत से योग्य भारतीय सुखलमानों ने मुझसे बयान किया 
हैं कि गवरमेण्ट ईसाई पादरियों के साथ बड़ी रिआयतें करती है और थे 
पादरी लोग उनके धार्मिक रिवाज़ों की गक्षियोँ तक में निनदा करन में हृत्‌ 
को पहुँच जाते हैं । इनमें से एक पादरी हिन्दू मुखलमान जनता को 
व्याय्यान देते हुए कह रहा था---'तुम क्षीम मोहम्मद के ज़रिए अपने पाथों 
की माफ़ी की श्राशा करते हो, किन्तु मोहम्मद इस समय दोज़ख़ में है ओर 
यदि तुम लोग मोहम्मद के उसूलों पर विश्वास करते रहाोगे तो तुम सब भी 
दोजख़ जाओगे! ?# 

ईसाई पादरियों के विरुद्ध इस तरह की शिकायत उन दिनों 
बहुत आम थीं | 


५ रजार्वेशा26 फए ए.क्एका। 3, श्टशा, एजक्‍शर पड (ण्यागरठ्यड एठ्ाकाएंण्ट, 
शेशगपें +शाए2, 4832 


श्देडछ भारत में अंगरेजी राज 


सन्‌ १८६४६ में पश्माव पर कम्पनों का क़ब्ज़ा हुआ । उसके बाद 
पञ्माब को एक आदश ईसाई प्रान्त बनाने के 
पञषब को ईखाई जप विशेष कोशिश की गई। सर हेनरी 
बनाने की हि न लाग्न्स आल 
कोशिश लॉगेन्स, सर जॉन ल्ॉरेन्स, लर रॉबर्र मॉण्ट 
गूमरी, डॉनेल्ड मेकलिऑड, करनल पडबड्स 
इत्यादि पञ्ञाब के प्रसिद्ध अंगरेज़ शासक सब उसी राय केथे। 
इन में से अनेक की राय यह थी कि पञ्ञाब में शिक्षा का सारा कार्य 
इंसाई पादरियों के हाथों में दे दिया जाय, सरकार की ओर से 
ईसाई, मद्रखों को धन की पूरी सहायता दी जाय और अगरेज़ 
सरकार अपने स्कूल बन्द कर दे । गवरनर जनरल लॉड्ड डलहौज़ी 
और कम्पनी के डाइरेक्टर भी इन लोगों के साथ सहमत थे । इनमें 
से कुछ की राय यह भी थी कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में 
इज्जील और ईसाई मत की शिक्षा दी जाया करे, अंगरेज़् सरकार 
हिन्दू धर्म और इसलाम को किसी तरह की सहायता, उत्तेजना या 
स्वोकृति न दे, किखी सरकारी महकमें में किली भी हिन्दू या 
मुखलमान त्योद्दार की छुट्टी न दी जाय, अपने न्यायालयों में 
अंगरेज सरकार हिन्दू या मुसलिम धर्मशाओं और धार्मिक रिवाजों 
को कोई स्थान न दे, हिन्दुओं या मुसलमानों के धार्मिक कीर्तन 
बन्द कर दिए ज्ञायेँ, इत्यादि |# 
ज़ाहिर है कि भारत की विचित्र परिस्थिति में उस समय के 


फनननम 





# ह0डडकदबाक गा उड़द डाय्ाक्राबडरत्र दी बढ. एड (डफओशंदक सीवडलफइड 
#लखक2 ईरड (72क क्र ्र सी-क स्‍क्रदंप, 9ए ञी5त तुला: एतफ़वनत्ते4, 
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शासकों की यह नीति इस खुले रूप में देर तक न चल सको; किन्तु 
ईसाई धर्म प्रचार के पत्त में प्रयत्ष बराबर जारी 
क्रौज में इसाई रहे । धीरे धीरे इन धम्मोन्मत शासकों 
हक का ध्यान हिन्दोस्तानो सिपाहियों को शोर 
गया । इतिहास लेखक नॉलेन लिखता हैं कि अंगरेज़ सरकार 
सिपाहियाों के धार्मिक भावों की अवहेलना करने लगी और बात 
बात में उनके धार्मिक नियमों श्रादिक का उल्लद्वेन किया 
ज्ञान लगा | यहाँ तक कि कम्पनी को सेना के अनेक अंगरेज 
अफुसर खुले तौर पर झपने सिपाहियों का धर्म परिवर्तन करने के 
कार्य में लग गए । बहाल की पैद्ल सेना के एक अंगरेजु कमाएडर 
ने अपनी सरकारी रिपोर्ट में लिखा है कि “मैं लगातार २८ वर्ष से 
भारतीय सिपाहियों को ईसाई बनाने की नीति पर श्रमल करता 
रहा हूँ और गैर ईसाइयों की आत्माओं को शेतान से बचाना मेरे 
फौजो कतंव्य का एक अइ् रहा है।” “कॉजेज ऑफ दी इश्डियन 
रिवोक्ट” नामक पत्रिका का भारतीय रखयिता द्विखता है-- 

“सन्‌ १८४७ के शुरू में हिन्दोस्तानी सेना के बहुत से करनज्न सेना को 
ईसाई बनाने के अत्यन्त घोर तथा दुष्कर कार्य में लगे हुए पाए गए | उसके 
बाद यह पत्ता चल्मा कि इन जोशीले अफ़सरों में से प्सननेक & »% % न रोज़ी 
के ख़याल से फ्रौज में भरती हुए थे, न इसल्निप भरती हुए थे कि फ्रौज्ञ का 
कार्य उनकी प्रकृति के अत्यन्त अनुकूल था, बल्कि उनका केवल मात्र भौर 
एक सात्र उद्देश्य यही था कि इस ज़रिये से लोगों का ईसाई घनाया ज्ञाय । 
फ़ौज़ को उन्होंने ख़ास तौर पर इसलिए चुना क्योंकि शान्ति के दिनो में 


य्न्के 
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फौज के अन्दर सतिपाहियों ओर अफ़सरों दीनों को हृद दरजे की फ़्रसत रह 
है, और वहाँ पर बिला ख़र्च, परिश्रम इत्यादि के या बिना गाँव गाँव भटकरे 
के हर तरफ़ बहुत बड़ी संख्या में गेर ईसाई मिल सकते हैं |» 5६ % हन 
लोगों ने हिन्दू और सूसलमान अफ़सरों और सिपाहियों में अचार करता 
और उनमें इंसाई पुस्तकों के अनुवाद भर पत्निकाएँ बॉँटना शुरू किया। 
शुरू में सिपाहियों ने कभी घृणा के साथ और कभी उदासौनता के साथ 
यह सब्र बरदाश्त कर लिया। किन्तु अब इन लोगों का कार्य बराबर जारी 
रहा, जब इनके ईसाई बनाने के प्रयरन दिन प्रति दिन अधिकाधिक गहरे 
और क्लेशकर होते गए, तो दीनों धर्मों के सिपाही चौंक उठे ।& » » इस 
अरसे में ये वि्तिन्न अफ़सर जिन्हें 'मिशनरी करनक! और “पादरी ल्लेफ्टेनेशर 
कहा जाने लगा था, सुप न बैठे | सिपाहियों की सहनशीलता से इनका 
साइस और बढ़ गया और वे पहले की अपेक्षा और अधिक जोश दिखलाने 
लगे। हिन्दू धर्म और इसलाम को वह पहले से अधिक ज्ञोरदार शब्दों में 
निन्‍्दा करने कगे | पहले से अधिक जोश के साथ थे इन झविश्वासी क्ोगों 
पर ज़ोर देने कगे कि अपने सेंतीस करोड कुरूप देवी देवताओं को छोड़ कर 
उनकी जगह पुक सच्चे परमात्मा की, उसके बेटे हेसा के रूप में पूजा करो | 
मोहर्मद और दास को अभी तक थे केवल ऐसे वेले मलुष्य कहा करते थे, 
अब थे उन्हें बड़े दग़ायाज़ और पक्‍के घू्त बतलाने कंगे |$ १ ८ धौरे धीरे 
इन धर्स प्रचारक करनलों ने सिपाहिययों को रिशवततें दे देकर उन्हें ईसाई 
बनाना शुरू किया, ओर ईसाई बनने वालों को तरक्की तथा दूसरे इनामों 
का भी ल्ाज्च दिया | इस नापाक काम में उन्होंन निल्लेज्नता के साथ अपने 
अफ़सरी के अभाव का उपयोग किया। सिपाहिय्रों ने एुतराज़ किया, उनके 
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यूरोफियन अफ़सरों ने वादा किया कि हर सिपाही को, जो अपना धर्म छोड़ 
देगा इबलदार बना दिया जायगा, हर हृवलदार को सूबवेदार मेजर बना दिया 
जायगा, इत्यादि । इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय सिपाहियों में बहुत 


चढ़ा असन्तोंष फेलने लगा |? 
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विष्लब के ठीक बाद पूर्वोक्त पत्रिका हन्दन से प्रकाशित हुई | 
इसके बाद इस भारतीय क्रान्ति और उसके कारणों के ऊपर 
असंख्य पुस्तक, पत्रिकाएँ और लेख इज्ललिस्तान और भारत में 
प्रकाशित हुए; किन्तु किसी लेखक को भी पूर्वोक्त पत्रिका के 
मस्भीर इलजामों को असत्य कहने का साहल न ही सका | 

इसी पत्रिका का अंगरेज़ सम्पादक मेलकम लुइन, जो मद्रास 

खुप्रोम कोर्ट का जज ओर मद्राल कोन्सिल का 
अंगरेज़ शासकों. सदस्य रह चुका था, अपने तजरुबे से सारत- 
52622 वासियों के साथ उल समय के अंगरेज्ञ शासकों 

के सलूक को वर्णन करते हुए भूमिका में लिखता है-- 

“धसमाज के सदस्यों की हैसियत से हम दोनों, अर्थात्‌ अंगरेज्ञ और 
हिन्दोस्तानी एक दूसरे ले अनभिज्ञ हैं, हमारा एक दूसरे से वहीं सम्बन्ध 
रद्दा है जो कि मालिकों शोर ग॒ज्लामों में होता है। इसने हर एक ऐसी चीज़ 
पर अपना अधिकार जमा लिया है जिससे कि देशवासियों का जीवन सुखभय 
हो सकता था, पस्येक ऐसी चस्तु जो कि देशवासियों को समाज में उसार 
सकती थी या मनुष्य को हैसियत से उन्हें ऊँचा कर सकती थी, हमने डनसे 
छीन ली है । इसने उन्हें जाति भ्रष्ट कर दिया है। उनके उच्तराधिकार के 
नियमों को इसने रद्द कर दिया है, उसकी विवाह की संस्थाओं को हमने 
बदल दिया है । उनके धर्म के पविन्नत्म रिवाजों की हमने अवहेलना की है | 
उनके मन्दिरों की जायदादे हमने ज़ब्त कर ह्ली हैं। अपने सरकारी डउल्लेखों 
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में हमने उन्हें काफ़िर ( हीदन + कह कर कलड्वित किया है। डनके देशी 
नरेशों के राज हमने छीन किए हैं और उनके अमीदों और रईसलों की जायदारद्दे 
ज़ब्त कर ली हैं। अपनी लूद खसोट से इमने देंश को बरचाद कर दिया है, 
और लोगों को सता 'सता कर उनसे भालगुज्ञारी चसूल की है | इसमे संसार 
के सबसे प्राचीन उच्च कुल्लों को निमूल कर देने और उन्हें गिरा कर पेरिया 
चना देने का अयल्ल किया है ।?'& 
इसके वाद भारतवासियों को ईसाई वनाने के प्रयत्न के 
अनौचित्य और भारतीय धर्म और भारतीय 
अशतीय धर्मो की. सस्यता की श्रेष्ठता को वर्णन करते हुए मैलकम 
श्रेष्ठता 
लुइन लिखता है :--- 
6 ,८ ४ £ नहीं, थदि क्षक्ष की परख उसके फलों से कौ लाती है, यदि 
इड्लिस्तान और भारत के अलश अलग सदाचारों को वहाँ के धर्मो की 


कसोटी मान छिया ज्ञाय, तो भारत का सर मुकाबले में ऊँचा रहेगा |? 
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१३८० भारत में अंगरेजी राज 


अपने सारतीय सिपाहियों के साथ कम्पनी और कम्पनी के 
अफसर का सामान्य व्यवहार भी बहुत अच्छा 
सैनिकों के गत. था। सामान, वेतन, रहने के मकान इत्यादि 
सासात्य ब्यावर विषय में लिपाहियों की ओर से अनेक, 
शिकायते बार बार की जा चुकी थीं, किन्तु उन पर यथोचिंत 
ध्यान कभी न दिया गया था। परिणाम यद्द हुआ कि हिन्दोरूतानी 
सिपाहियों के दिर अंगरेज्ों की ओर से भीतर ही भीतर अखनन्‍्तोष 
और क्रोध ले भर गए । सन्‌ १८५४७ की क्रान्ति का यह पाँचवाँ और 
एक तरह सबसे जबरदस्त कारण था । 


पूर्वोक्त पाँचों कारणों ने मिलकर समस्त भारत के अन्दर 
अंगरेज्ञी राज के विरुद्ध हर श्रेणी के लोगों में 
चिनगारी की जबरदस्त स्फोटक सामग्री जमा कर रक़्खी 
मरतीक्ष.. थी। केवल किसी ऐसे योग्य नेता की आव- 
श्यकता थी जो इस सामग्री से खाभ उठा कर समस्त देश को 
स्वाधीनता के एक महान संग्राम के लिए तैयार कर सके और सो 
बर्ष से जमे हुए विदेशी शासल को उखाड़ कर फेक सके; था कोई 
अकस्मात््‌ चिनगारी इस मामले पर पड़ कर देश में एक भयड्ूर 
आग हागा दे, परिणाम फिर चाहे कुछ भी क्‍यों न हो । 


खन्‌ १८५७ की क्रान्ति वास्तव में भारत के हिन्दू ओर मुसलमान 
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खिदरवरा अपिश्काएर्, 


सन श्य्वप्७ की क्रान्ति ले पहले रैद्ेघर 


नरेशों और भारतीय जनता की ओर से देश को विवेशियाँ की 
| राजनैतिक अधीनता से मुक्त कराने का एक 
क्रान्ति का सच्चा रू उहान और व्यापक प्रथल था । 

लन्दन 'टाइस्स' का विशेष प्रतिनिधि सर बविलियम इॉवर्ड 
रसल, जो सन्‌ ५७ की क्रान्ति के समय भारत में मौजूद था, उस 
विश्लव के विषय में लिखता है-- 

“चह ऐसा युद्ध था जिसमें क्लोग अपने धर्म के नाम पर, अ्रपनी क्रौस के 
नाम पर, बदलता लेने के लिए और अपनी आशाओं को पूरा करने के क्षिए 
उठे थे || उस युद्ध में समस्त राष्ट्र ने अपने ऊपर से विदेशियों के जुए को 
फेंक कर उसकी ऊगह देशी नरेशों की पूर्ण सत्ता और देशों धर्मों का पूर्ण 
अधिकार फिर से क्रायस करने का सक्ूत्प कर लिया था 7 

इस राष्ट्रीय प्रयत्न की तह में एक उतनी ही गहरी योजना और 
उतना ही व्यापक और गुप्त सज्वदन भी था। 
जहाँ तक मालूम हो सकता है, इस विशाल 
योजना का सूत्रपात दोनों में से किसी एक 
स्थान पर हुआ--कानपुर के निकट बिठूर में या इज्ञलिल्तान को 
राजधानी लनन्‍्दस में । 

अन्तिम पेशवा बाजीराव का दृत्तक पुत्र नाना साहब 'धुन्धपन्‍्त 


क्रान्ति की योजना 
का सूत्रपात 
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१9८२ भारत में अंगरेज़ी राज 


क्रान्ति के भुख्यतम नेताओं में स था। ऊपर लिखा जा चुका है 
कि माना साहब ने अपनी पेनशन के विषय 
नाना का वकील | अपील करने के लिए अज़ीमुल्ला ज्ाँ को 
अज्ञीमुजझा 
बन्द मे इड्नलिस्तान भेजा था । यह अज़ीमुल्ला नाना का 
विश्वस्त सलाहकार और क्रान्ति का दूसरा मुख्य 
मेता था | अजीमुल्ला श्रत्यन्त योग्य नीतिज्ञ था। अंगरेजी और 
फ्रान्सीली दोतों साषाओं का वह चूर्ण परिडत था । विज्ञायत में 
बह हिन्दोस्तानी वेश में ही रहता था । देखने में वद्द श्रत्यन्त झुन्द्र 
था । झन्‍दन के उच्च समाज के लोगों में उसका श्राचार प्यवह्ार 
इतना आकर्षक रहा कि लिखा है कि उद्धतम श्रेणी के अंगरेज़ी समाज 
की अनेक स्थ्रियाँ उस पर मुग्ध हो गई। फिर भी अजीमुल्ला को 
अपने मुख्य उद्देश में सफलता प्राप्त म हो सकी | अर्थात्‌ नाभा की 
पेनशन के विषय में इज्ञल्लिस्तान के नीतिज्ञों या शासकों भे उसकी 
पक न छुनी । 


ठोक उन्हीं दिनों सतारा के पदच्युत राजा को ओर से अपील 
करने के लिए रह्लो बापू जो नामक एक भराढठा 


कप अं सीतिकज्ष सी इड्शलिस्तान गया हुआ था। रकह्नो 
ह्लन्दन में सल्ाहें बापू जी को भी अपने कार्य में सफक्षतता न द्दो 


सकी । लन्दन में अज़ीमुल्ला और रज्जो बापू जी 
की भेंट हुई। सम्भव है कि खन्‌ ५७ की क्रान्ति की योजना का 
सूत्रपात भारत से अजीमुल्ला के चलने से पहले बिठ्र हो में हो चुका 
हो | किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि रहे बापू जी और अजीमुल्ला खाँ 


सन १८५७ की क्रान्ति से पदसे १३४३ 


ने लन्‍्दन के कमरों में वे कर बहुत दरजे तक इस राष्ट्रीय 
थोजना की रह्न और रूप दिया | उसके बाद रह्लो वापू जो दृकिखिन 
के नरेशों को इस योजना के पक्ष में करने के उद्देश से सतारा वापस 
आया और चतुर अजीमुल्ला खाँ यूरोप के अन्दर अंग्रेजों के बल 
ओर स्थिति को समझने के लिए और भारत के भावी स्वाधीनता 
संग्राम में अन्य राष्ट्रों की खद्दायता या सद्दाजुभूति प्राप्त करने के 

लिए यूरोप के विविध देशों में श्रमण करने लगा । 
अन्य देशों में होते हुए अजीमुल्ला खाँ टर्की की राजधानी 
क़ूस्तुनतुनिया पहुँचा। उन दिनों झख और 


यूरोप के अन्य < 
्ः स्शों में इज्ञल्िस्तान के बीच युद्ध जारी था। अ्रजीमुल्ला 
अंजीयदो को. ने खुना कि हाल में सेबस्तेपोल् की लड़ाई में 


झूस ने अंगरेज़ी को हरा दिया। अ्रज़ीमुल्ला शखाँ 
रूस पहुंचा। कई अंगरेज़ इतिहास लेखकों ने यह शह्ढा प्रकट को 
है कि अज़ीमुल्ला ख़ाँ नाना साहब को श्रोर से श्रंयरेज़ों के विरुद्ध 
रूस के साथ सल्धि करने के लिए रूस गया था | रूस में प्रसिद्ध 
अंगरेज़ञ विद्वान रसल के साथ, जो झनन्‍्दन के अखबार “टाइम्स” का 
सम्बाददाता था, अज्ञीमुल्ला ख़ाँ को मुलाक़ात हुई | एक दिन रसल 
के साथ बैठ कर अज़ीमुल्ला ख़ाँ बड़े शौक के साथ दिन भर 
अंगरेज़ों और रूसियाँ की लड़ाई देखता रहा । रखल ने लिखा है कि 
रूली तोप का एक गोला अज़ीमुल्ला के ठीक पैर के पास आकर 
फूटा, किन्तु अजीमुल्ला अपनी जगह से बाल भर भी न हिला । 
मालूम नहीं कि रूस के बाद अज़ीमुल्ला और कहाँ कहाँ गया। 


र्कपरछे भारत में अंगरेज्ञी राज 


किन्तु इसमें सन्देद नहीं कि अज़ीमुल्ला ख़ाँ ने इतालिया, रूस, टर्की 
मिश्र इत्यादि देशों की सहानुभूति अपने भावी स्वाधीनता युद्ध की 
ओर करने की कोशिश की । लॉर्ड रॉबट्स ने अपनी पुस्तक “फ़ॉरटी 
इयसं-इन-इण्डिया” में लिखा है कि उसने अज़ोम॒ल्लों के कई 
पश्न इस सम्वन्ध में टर्की के खुलतान और उमरपाशा के वास देखे, 
जिनमें भारत के अन्द्र श्रंगरेजों के अत्याचारों का वर्णन था। 
यह मालूम नहीं कि अज़ीमुल्ला खाँ को अपने इस प्रयलों में 
कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई, किन्तु दो बाते 
गैरीबॉल्डी भर. बात में रखने योग्य हैं। एक यह कि क्रानित के 
भारतीय क्रान्ति का 2 
दिनों में भारत के अन्द्र यह एक आम अफवाह 
जड़ी हुई थी कि नाना साहब ने अंगरेज़ों के विरुद्ध रूस के ज़ार के 
साथ कुछ सन्धि कर ली है | दूसरी यह कि जिन दिनों भारत में 
विप्नव जारी था उन दिनों इतालिया का प्रसिद्ध देशभक्त सेनापति 
गैरोबॉल्डी भारतवासियों की सहायता के लिए अपने देश से 
सेना और सामान जाते की तैयारी कर रहा था। इतालिया की 
आन्‍्तरिक कठिनाइयों और विद्ोहों के कारण गैरीबॉल्डी को जल्दी 
वहाँ से चलने का भ्रवकाश न मिल सका ; और जिस समय गैरी- 
बॉल्डी अपने यहाँ के जद्ाज़ों में सेना ओर सामान भर कर भारतीय 
विप्नवकारियों की सहायता के लिए अपने देश से चल्लने को तैयार 
हुआ, उसी समय उसे मालूम हुआ कि भारत का विप्तव शान्त हो 
चुका । गैरोबॉल्डी ने बड़े दुख के साथ अपनी सेना को जहाज़ों से 
उत्तार लिया । 


खन १व्प७ को क्रान्ति ले पहल श्म्पः 


यूरोप और एशिया के अन्य देशों में श्रमण करने के बाद 
अज़ीमुल्ला ख़ाँ भारत लोटा । अब एक ओर रह्गे 
बापू जी सतारा में बैठा हुआ दक्िखिन के नरेशों 
और वहाँ के लोगों को तैयार कर रहा था और 
दूसरी ओर अज़ीमुल्ला खाँ और नाना साहब विह्र में बैठे हुए 
आमगाभी क्रान्ति के नक़शे को पूरा कर रहे थे । 
क्रान्ति की योजना करने वालों का मुख्य विचार यह था कि 
भारत के सखम्रस्त हिन्द और मुसलमान बूढ़े सम्नाट बहाडुरशाद के 
भागणडे के नीचे मिल कर अंगरेज़ों को देश से बाहर निकाल दे और 
फिर खत्नाट ही के झरडे के नोचे अपने देश के सुशासन का नए 
सिरे से प्रबन्ध करें! इसके लिए पक विशाल और भशुप्त सज्ठन को 
आवश्यकता थी; और सलद्भठन के बाद इस बात की भी आवश्यकता 
थी कि समस्त भारत में एक साथ पक दिन अंगरेज्ञों के विरुद्ध 
बिद्ठोह खड़ा क* दिया जाय । 
इस विशाल गुप्त सहुठन की नींब मालूम होता है कि विश्भर 
ही में रक्‍्खी गई । खड़ठन इतना विशाल होते 
पुप्त से और हुए भो इतना सम्पूर्ण, खुन्दर और खुब्यवस्थित 
; था और उसे अंगरेज़ों जैसी जागरूक कौम से 
बरसों इतनो अच्छी तरह गुंप रकखा गया कि इस विषय में अनेक 
अंगरेज़ इतिहास लेखकों तक ने विश्नव के प्रध्ंकों और सम्ालकों 
की योग्यता की मुक्तकरठ से प्रशंसा की है। अधिकतर अंगरेजों ही 
की पुस्तकों से हमें इस सज्जठन के विषय में जो कुछ मालूम हो 


बिंटूर में ऋच्ति 
की ग्रोजना 


कक भारत में अंगरेज़ी राज 


सकता है, उससे पता चलता है कि सन्‌ १८५६ से कुछ पहले नाम 
साहब ने बिहूर से बैठे हुए भारत भर में चारों ओर अपने गुप्त दूर 
और प्रचारक भेजने शुरू कर द्प। नाना के विशेष दूत विह्ती 
से लेकर मैसूर तक समस्त भारतीय बरेशां के द्रबारों में पहुँचे, 
आर उसके शुप्त प्रचारक कम्पनी की समस्य देशी फौजों तथा 
जनता को अपनी ओर करने के लिए निकल पड़े | जो गुप्त पत्र 
नाना ने इल समय भारतीय नरेशों को लिखे उनमें उसने दिखिलाया 
कि किस प्रकार अंगरेज एक एक देशी रियासत को हड़प कर 
समस्त साथ्त को पराधीम करने के प्रयलों में लगे हुए हैं । कुछ 
समय वाद अंगरेजों ने नाना के एक दूत को पकड़ा जो मैसूर 
ब्रबार के नाम नाना का पत्र लेकर गया था । इसी दूत से अंगरेजों 
की पता लगा कि इस प्रकार के कितने दी पत्र नाना अनेक नरेशों 
को भेज चुका था | इतिहास लेखक सर जॉन के लिखता है-- 


“महीनों से बल्कि वर्षों से ये लोग समस्त देश के ऊपर अपनी साज्निशों 
का जाल फैल्ला रहे थे | एक देशी दरबार से वूसरे दरबार तक, विशाल 
भारतीय भह्ाद्वीप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, नाना साहब के दूत पत्न 
ज्लेकर धूम चुके थे, इन पत्रों में होशियारी के साथ और शायद रहस्यपूर्शं 
शब्दों में भिन्न मिन्न जातियों और भिन्न भिन्न धर्मों के नरेशों और सरदारों 
को सलाह दी गई थी और उन्हें ग्रामन्त्रित किया गया था कि आप लोग 
आगामी युद्ध में भाग के (% 
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सन्‌ १८५४७ की क़ान्ति से पहल श्च्८क 


इस राष्ट्रीय योजना को फूलन फलने के लिए सबसे अच्छाः 
स्थान पिल्ली के लाख किले में मित्रा, जिसके कारण ऊपर वर्णन 
किए जा चुके हैं । सम्राट बह्ादुरशाह, उसकी योग्य बेगम जीनत- 
महत्न और उनके सलाहकारों ने देश ओर वावा का पूरा साथ देने 
का निश्चय कर लिया। लिखा हें कि इस विषय में दिल्ली के 
सम्राट और ईरान के शाह के वीच सी कुछ पत्र व्यवद्दार हुआ | 
दिल्ली के नगर में भी गुप्त सभाएँ होने रगीं और तद्बीरे सोची' 
जाने लगीं । 

इसके बाद हो अवध के अंगरेजी राज में मिल्लाए जान का 
समय-आया । सर जॉन के लिखता है कि इस 
एक घटना से माना को बहुत बड़ी सहायता 
मिली । खर जॉन के के शब्द हैं-..- 
“अंगर ज्ञे के इस अन्तिम राज-अपहरणा का इतना प्रदत्त प्रभाव पहाए 


अब और 
क्रान्दि 


कि क्ोग एक दुसरे से पूछने लगे कि श्रब कोन सुरक्षित रद्द सकता है ! थ्रदि 
अंग्रेज सरकार मे अवध के नवाब जैसे अपने वफ़ादार दोस्त और मददगार 
का राज छीन लिया जिसने कि आवश्यकता के समय अंगरेज्ञों को मदद दी 
थी तो अंगरेज्ञों के साथ वफ़ादादी करने से क्‍या खाभ ? कहा जाता है कि जो 
राजा और नवाब उस समय तक ( विश्ञव से ) पीछे हट रहे थे वे अथ आगे 
बढ़ने खगे और लाना साहब को अपने पन्नों का यथेच्छु उत्तर मिलने क्षगा ।/” 
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श्क्ध्द भारत में आगरजी राज 


सखनऊ का निर्वासित नवाब वाजिव्अली शाह, उसका होशि- 
थार बज़ीर अली नक़ी खाँ, अवध के समस्त ताल्लुक़ेदार, ज़मींदार 
ओर बहाँ की समस्त प्रज्ञा अब इस राष्ट्रीय विष्कन की सफलता पर 
अपना स्वस्थ न्यौछावर कर देने के लिए तैयार होगई । 
बाजिदअली शाह की बेगस हज़रत महल और वजीर अती- 
अक़ो खाँ दोनों की गणना क्रान्ति के मुख्य प्रवत्तकों में की जाती है। 
बज्ञीर अली नकी खाँ ने कलकत्ते से बैठ कर मुखलमान फ़क्ीरों 
और हिन्दू साधुओं के रूप में अपने गुप्त दूत उत्तरीय भारत की 
तमाम देशी फौजों में भेजने शुरू किए और उन फौजों के भारतीय 
अफूसरों के साथ गुप्त पत्र व्यवहार प्रोरम्भ क्रिया | बेगम हज़रत 
महल ने अवध के तमाम रईसों ओर जनता को राष्ट्रीय विप्नव के 
लिप तैयार करना शुरू किया | इतिहास लेखक के लिखता है कि 
अली नक़ी खाँ के निमन्‍्त्रण पर हज़ारों हिन्दू सिपाहियों और उनके 
अफसरों ने गड़्ाजल लेकर और मुखलमानों ने कुरान द्वाथ में 
लेकर राष्ट्रीय संप्राम में साग लेने और अ्रंगरेज़ों को देश से बाहर 
निकालने की शफ्थ खाई । 
इस विशाल सह्वठन के लिए घन की कमी न थी। सहसों 
रईसों और साहकारों ने अपनी धेलियाँ राष्ट्रीय 
क्रान्ति में घन की तताओं के कदमों पर रख दीं। बैरकपुर से पेशा- 
32 बर तक और लखचऊ से सतारा तक हज़ारों 
राष्ट्रीय फ़कीर और सन्यास्ती घूम घूम कर एक पक ग्राम और 
एक पक पलटन में स्वाधीनता के युद्ध का प्रचार करने लगे। 


सन १८५७ की क्रान्ति से पहले श््घ& 


सहसों मोलवी और सदस्खों परणिडत विप्तव की सफल्लता के लिए 
अगदह मगह इंश्वर से प्राथनाएँ करने लगे । 

विप्षव के इस समय पाँच मुख्य केन्द्र थे--दिल्ली, विद्ृर, 
लखनऊ, कलकत्ता शोर खतारा। निल्‍्सन्देदद 
जिस शीघ्रता और देग के साथ समस्त भारत 
आर विशेषकर उत्तरीय मारत में विप्तव का प्रचार किया गया 
बह अत्यन्त आए्यर्यजनक था। तारीफ यहद्द कि अंगरेज़ों को श्रन्त 
सभय तक इस तैयारी का कुछ भी ज्ञान न दो लका । 


क्रान्ति के केन्द्र 


सम्‌ १८५७ के इस गुप्त सज्ञइन के विषय में एक अंगरेज़ लेखक 
जैकब लिखता है-- 

“जिस आश्ययंजनकू गुप्त ढंग से यह समस्त 
घड्यन्त्र चलाया गया, जितनी दूरदशिता के साथ 
योजनाएँ की गई, जिस सावधानी के साथ इस संगठन के विविध समह एक 
दूसरे के साथ काम करते थे, पुक समूह का दूसरे समूह के खाथ सम्बन्ध 
रखने वाले लोगों का किसी को पता न चत्नता था, और इन लोगों को केवल 
इतनी ही सूचना दी जाती थी जितनी उनके कार्य के लिए आवश्यक होती 
थी, इन सब बातों को बयान कर सकता कठिन है। शोर थे ल्लोग एक दूसरे 
के साथ आश्चर्यजनक वफ़ादारी का व्यचद्वार करते थे ।”?# 


आश्चर्यजनक 
गुप्त संगठन 
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१३७० भारत में अंगरेज़ी राज 


इसका एक कारण यह भी था कि अधिकांश अंगरेजी थार हैं 
पुलिस, अनेक अन्‍य सरकारी मुलाज़िम और 
क्रान्ति शरर_ शंगरेज़ों के बावर्ची और भिश्ती तक इस राष्ट्रीय 
आज जा योजना में शामिल थे। कहीं कहीं अंगरेजो ने 
किसी प्रचारक की पकड़ भी लिया | एक अगरेज़ इतिहास लेखक 
लिखता है कि एक बार मेरठ छावनी के निकट कोई फ़क्तीर झहरा 
हुआ क्रान्ति का प्रचार कर रहा था । अंगरेज़ों ने उसे बाहर निकाल 
दिया। वह फुक्ीर अपने हाथी पर बैठ कर पाल के गाँव में चला 
गया ओर वहाँ से अपना काम करता रहा ।# इन राजनेतिक 
फुकोरों को प्रायः सवारी के लिए हाथो और रक्चा के लिए सशस्त्र 
सिपाही मिले हुए थे | यहाँ तक कि काशी, प्रयाग और हरिद्वार में 
अंगरेज़ी राज़ के नाश के लिए खुलो प्रार्थनाएँ होने लगी और 
शहरत्ों यात्री भावी क्रान्ति में भाग लेने का सद्भुत्प उठाने लगे । 
तमाशों, एवाड़ों, लावनियोँं, कठपुतलियाँ, माटकोँ श्रादिक से भी 
विप्तव के संचालकों ने पूरा लाभ उठाया ।* इस प्रकार का व्यापक 
प्रचार कम या अधिक एक साल से ऊपर तक जारी रहा । 
दिल्‍ली दरबार के राजकवि ने एक राष्ट्रीय ग्रान तैथार 
किया जो देश भर में स्थान स्थान पर गाया 
ज्ञाने लगा । 


राष्ट्रीय गान 
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सन्‌ श्८्ए७ की क्रान्ति से पहले १३६१ 


धीरे धीरे संगठन के केन्द्रों को संख्या बढ़ने कणी । इस केन्द्रों 
के बीच गुप्त पत्र व्यवहार जारी हो गया । जगइ़ 
जगह क्रान्ति के एलान प्रकाशित होने लगे, जिनमे 
लोगों को देश और धर्म के नाम पर शहीद होने के लिए आमन्त्रित 
किया गया | इस प्रकार का एलान सन्‌ १८४५७ के धारम्भ में मद्रास 
में भी लगा हुआ पाया गया । जगह जगह शुघ्त समाएँ होने ल्वर्गी, 
जिनमें एक एक समय दस दस हज़ार आदमी भाग जेते थे। पत्र- 
ज्यवद्दार के सिए गुप्त लिपियाँ तैयार हो गई |# 


क्रान्ति के एलान 


अन्त में इस गुप्त संगठन के अनेक केन्द्रों को एक सूत्र में वाँधने 
और देश भर में क्रान्ति का दिन नियत करने के 
नाना साहब की जय मार्च सन्‌ १८५७ के प्रारम्स में नाना साहब 
सीर्थ यात्रा ? न 2 
और अज़ीमुल्ला ख़ाँ तीर्थ यात्रा के बहाने बिठ्गर 
से निकले | नाना साहब का भाई बाला साहब भी उनके साथ 
था। सब से पहले ये लोग दिल्‍ली पहुँचे, लाल किले के दीवान 
ख़ास में सम्राट बहादुरशाह, वेगम ज़ीनत महत्व और दिल्ली के 
मुख्य मुख्य नेताओं के साथ इन लोगों की गुप्त मन्त्रणायें हुई । 
इसके बाद नाना अम्बाले गया। अन्य अनेक स्थानों में चक्कर 
लगाने के बाद १८ अपैल को नाना और उसके साथी लखनऊ 
पहुँचे । लखनऊ में नाना का बड़े समारोह के साथ ज्ञुलूस निकाज्ा 
गया । नाना जहाँ जाता था वहाँ के अंगरेज्ञ अफसरों से मिल कर 
उन्हें तरह तरह के बहाने करके अपनी ओर से निःशह्लु कर देने के 
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पूरे प्रयल्ष करता रहता था । इसके बाद कालपी इत्यादि होते हुए 
नाना अप्रैल के अन्त में बिठ्र वापस आ गया । रसत्त लिखता है 
कि अपनी इस यात्रा में नाना और अज़ीमुश्ला रास्ते की समस्त. 
अंगरेज़ी छावनियाँ में होते जाते थे । 
विप्तव के उन सहस्झों प्रचारकों में, जिन्होंने घम घूम कर जन 
सामान्य के हृदयों को अपनी ओर किया, खबसे 
काहिति का मुख्य. _रूय नाम फैजाबाद के एक ज़र्मीदार मौलवी 
प्रचारक अदसद  दशाद् का है। लखनऊ और आगरे के 
शाह 
शहरों में दुल दूस हज़ार आदमी मौलवी 
अहमदशाह का व्याख्यान सुनने के लिए जमा होते थे । हिन्दू और 
सुसक्षमान अपनी सौ वर्ष की पराधीनता की कद्ानो खुत कर मौलवी 
अहमदशाह के ज्याख्यानों ले यह शपथ खाकर उठते थे कि हम 
लोग ञझागामी स्वाधीचता के संग्राम में अपने प्राणों की बाजी लगा 
देंगे । मौलबी अहमदशाह का पृत्तान्त आगे चत्न कर दिया जायगा | 
सन्‌ ५७ के इस अछुत संगठन का बर्णन समाप्त करने से पहले 
दो और चीज़ों को बयान करना आवश्यक है। 
क्रान्ति के चिन्ह (््नव के नेताओं ने अपने संगठन के दो मुख्य 
कमल और चपाती 
चिन्ह नियत किए--एक कप्तल का फूल और 
इसरा चपाती। कमल का फूल उन समस्त पलदनों में, जो इस 
संगठन में शामिल थीं, घुमाया जाता था। किली एक पल्ददन का 
खिपादो फूल लेकर दूसरी पलटन में जाता था | उस पलटन भर में 
दार्थों हाथ वह फूल सब के हाथों से निकलता था। जिसके द्वाथ 


सन १४५४७ की ऋाष्ति से पहले १३६६ 


में बह सब से अन्त में आता था उसका कच्तंव्य होता था कि बह 
अपने पास की दूसरी पल्लटन तक उस फूल को पहुँचा दे । इसका 
गुप्त अर्थ यह किया जाता था कि उस पलटन के सब सिपाही 
विप्तब में भाग लेने के लिए तैयार हैं । इस प्रकार फे सदस्नों कमल 
पेशाबर से बैरकपुर तक विविध पलटनों के अन्दर घुमाए गए। 
चयाती (रोटी) एक गाँव का चौकीदार दूसरे गाँव के चोकीदार 
के पास ले जाता था। डस चौकीदार का कर्त्तव्य होता था कि 
चह उस चपाती में स थोड़ी सी स्वयं खाकर शेष गाँव के दूसरे 
लोगों को लिखा दे और फिर गेहूँ या दूसरे आठे की उसी तरद्द को 
चपातियाँ बनवा कर वह अपने पास के गाँव तक पहुँचा दे । इसका 
अर्थ यह होता था कि उस गाँव की जनता राष्ट्रीय विप्तव में भाग 
लेने के लिए तैयार है। चमत्कार सा मालूम होता है कि चन्द्‌ 
महोने के अन्द्र ये अलीकिक चउपातियाँ भारत जैस विशाल देश में 
इस सिरे से उस सिरे तक ल्लाखों ग्राम्ों के अन्दर पहुँच गई । 
मिस्खन्देह सिपाहियाँ के लिप्ट रक्तवर्ण कमल और जनता के लिए 
रोटी, दोनों चिन्ह गम्भीर और अर्थंखूचक थे । 
सामना की इस यात्रा में ही रविवार ३१ मई सन्‌ १८५७ का विन 
रचिवार ३१ मई, समस्त भारत में एक साथ विश्लव करने के लिए 
सन्‌ ८९७ नियत कर दिया गया |# किन्तु इस तिथि की 
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सूचना प्रत्येक केन्द्र के केबल मुख्य मुख्य नेताओं को और प्रत्येक 
पसदन के तोब तीन अफसरों को दी गई । शेष का कतंज्य केवल 
अपने नेताओं की आजा पर कार्य करना था। 
विधिध देशी पलटनों के बीच भी इस समय ख़ब पत्र व्यवहार 
हो रहा था।इस प्रकार के एुक पत्र में, जो 
पलटरनों के बीच... अंगरेजों के हाथों में पड़ा, लिखा था--' भाइयो, 
में पत्र व्यवहार  विदेशि 
हम स्वयं विदेशियाँ की तलवार अपने शरीर 
के अन्दर घाप रहे है! यदि हम खड़े हो जाय तो सफलता निश्चित 
-है। कलकत्ते से पेशावर तक खारा मैदान हमारा होगा।” 
इतिध्ास लेखक के लिखता है कि सिपादी लोग रात को अपनी 
गुप्त सभाएँ किया करते थे जिनमें बोलने बाल्लों के मुँह पर नक़ाब 
पड़ा होता था । 





ज्माप्य्त कु 


पेंतालीसवाँ अध्याय 


हयि-++ लगी हक के के फकनना+ “पाए एफ: 


चरबी के कारतूस ओर क्रान्ति का प्रारम्भ 


किसी भी विप्तव या क्रान्ति के सफल होने के लिए एक 
आवश्यक शर्ते यह है कि विप्चच सब स्थानों पर 
चुमदुस की घटना... नियत समय पर और न्यित ढक से हो । जनवरी 
सन्‌ १८५७ में कल्क्े के पास दम्द्म नाभ्षक ग्राम में अकस्मात्‌ 
पक छीटी सी घटना हुई जिसने सन्‌ ५७ की क्रान्ति के विषय सें 
यह बात पूरी न होने दी । 
सन्‌ १८४३ में एक नई किस्म के कारतूस कम्पनी ने अपनी 
भारतीय सेना के लिए प्रचलित किए । भारत में कई जगह पर इस 
कारतूसों के बनने के लिए कारखाने खोले गए | इससे पहले के 
कारतूस सिपाहियों को द्ाथों से तोड़ने पड़ते थें, किन्तु नए कार- 
सतूस को दाँत से काटना पड़ता था। आरण्म में केवल एक दो 


श्र्दद भारत में अंगरज़ी राज 


पल्चटनों में उन्हें प्रचाल्चित किया गया । भारतीय सिपादियों ने अज्ञार 
के कारण कई जरह नए कारतूसों को दाँत से काइना स्वीकार कर 
लिया। धीरे धीरे नए कारतूलों का इस्तेमाल बढ़ाया गया । 
बैरकपुर के पास इन कारतूलों के बनने के लिए्ट पक कारखाना 
खोला गया | एक दिन दमदम का एक बाह्मययण सिपाही पानी का 
लोटा हाथ में लिए बारण की ओर ज्ञा रहा था। अकस्मात्‌ एक 
मेहतर ने आकर पानी पीने के ल्लिण लिपाहों से कोटा माँगा। 
सिपाहदी ने हिन्दू प्रथा के अछुसार लोटा देने से इनकार किया। 
इस्त पर मेहतर ने कहा--“तुम अब ज्ञात पाँत का घप्तरह न करो ! 
क्या तुम्हें मालूम नहीं कि शीघ्ष द्वी तुम्हें अपने दाँतों से गाय का 
मांस और खुआर की चरबी काटनी पड़ेगी ? जो नए कारतूस बन 
रहे हैं उनमें जान बुक कर ये दीनों चीज़ें लगाई जा रही हैं।” ब्राह्मण 
लिपाही इसे छुनते ही क्रोध से भर कर छाबनी में गया । जब दूसरे 
सिपादियों ने यह समाचार झुना तो वे भी क्रोध से लाल होगए १ 
वे सोचने लगे कि अंगरेज् सरकार इस प्रकार ज्ञान बूफ कर दमे 
धम्म प्रष्ट करना चाहती है। उन्होंने अपने अंगरेज अफसरों से 
पूछा । अफसरों ने उन्हें स्पष्ट उत्तर दिया कि यह अफवाह बिलकुल्त 
भूढी है और नए कारतूसों में इस तरह की कोई चीज नहीं है! 
सिपाहियों को विश्वास न हुआ, उन्होंने बैरकपुर के कारखाने 
में काम करने बाले छोटी जाति के हिन्दोस्तानी मज़दूरों से पता 
लगाया । उन्हें पता लगा कि वास्तव में नए कारतूसों के अन्दर 
दोनों चीज़ें, जो हिन्दू और मुखलमान धर्मों में निषिद्ध हैं, लगाई 


खरबी के कारतूस और क्रास्ति का प्राश्स्म १३६७ 


जाती हैं ।इस प्रकार अपनी तसएली करने के वाद वैश्कपुर के 
सिपाहियों ने यह ख़बर सारे हिन्दोस्तान में फैला दी। लिखा है 
कि इसके दो महीने के अन्दर बैरकपुर से पेशाचर और महाराष्ट्र 
तक हजारों पत्र इस विषय के भेजे गए और नए कारतूलों का 
सप्ताचार बिजनी के समान भारत के एक एक हिन्दोस्तानी सिपाही 
के कानों तक पहुँच गया । धत्येक हिन्दू और मुसलमान खिपाड़ी 
अब अंगरेजों से इस अन्याय का बदला लेने के लिए बेचेन होगया, 
किन्तु सियाहियों के नेताओं ने उन्हें ३१ मई तक रोके रखने का 
हर तरह प्रयत्न किया । 
अब हमें यह देखना होगा कि नए कारतूसों में गाय और 
खुझअर की चरबी का उपयोग किया ज्ञाना कहाँ 
चरबी के कारतूस तक खच था। आज कल ग्रायः समस्त अंगरेज 
इतिहास लेखक और विशेष कर वे अंगरेज और हिन्दोस्तानी 
लेखक, जो सरकारी स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तक लिखते हैं, इस 
अफवाह को भूठा बताते हैं और उस पर विश्वास करने वाले 
सिपाहियों का पागल कहते हैं |! सन्‌ १८०४७ में गवरनर जनरल 
लॉ कैनिड़ से लेकर छोटे से छोटे अंगरेज अफ़लर तक सबने 
गस्भीरता के साथ यह एलान किया और लिपाहियों को विश्वास 
दिलाने का प्रथल्ल किया कि कारतूसों में चरबी का किस्सा 
बिल्कुल भूठा है और बदमाश लोगों ने फ़ौज़ को बरबाद करने के 
लिए फैलाथः है। किन्तु सर जॉन के जो खन्‌ ५७ की क्रान्ति का 
सबसे श्रधिक प्रामा शिक इतिहास लेखक माना जाता है,लिखता हैः-- 


श्क्द८ भरत में अंगरेजी राज्ञ . 


“इससे कोई सन्दृह सहीं कि हल चिकने मसाले के बनाने में गाय की 
चरबी का उपयोग किया गया था ।?& 


सर जॉन के यह भी लिखता है कि दिसम्बर सभ्‌ १८५३ में 
करनत रकर ने वहुत साफ़ शब्दों में इस बात को लिखा था कि 
नए करतूलों में गाथ ओर सुअर दोनों की चरवी लगाई ज्ञाती थी। 
दमदम के कारखाने में जिस ठेकेदार को कारतू्सों के लिए चरबी 
का ठेका दिया गया था उससे ठेके के कागज में यह साफ़ शब्दों 
में लिखा लिया गया था कि “मैं गाय की चरवी लाकर दूँगा” 
ओऔर;चरबी का भाव चार आने सेर रक्खा गया था। लॉडे रॉब- 
टंख ने, जो इस क्रान्ति के समय भारत में मौजूद था, लिखा है--- 

“मिस्टर फ़ोरिस्ट ने भारत सरकार के कारशाज्ञों की हाल में जाँच की है, 
उस जाँच से साबित है कि कारतूसों के तैयार करने में जिस चिकने मसाले 
का उपयोग किया जाता था वह भसाला वास्तव में दोनों निषिद्ध पदार्थों 
अर्थात्‌ गाय की चरबी और सुअर की चरबी को मिला कर बनाया जाता था, 
शौर इन कारतूसों के बनाने में सिपाहियों के घार्मिक भावों की ओर इतनी 
चेपरचाही दिखाई जाती थी कि जिसका विश्वास नहीं होता ।'ै' 
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चरवी के कारतूस ओर क्रान्ति का प्रायम्म १३&& 


इस पर प्रसखिद इतिहास लेखक विलियम लेकी लिखता है :--- 
“यह एक लज्जाजनक और भयदड्भवर सच्चाई है कि जिस बात का 
सिरह्वियों को विश्वास था, वह बिल्कुल सच थी ।??# 


आर आगे चत्न कर लैकी लिखता है :--- 

“इस घटना पर फिर से इष्टि डालते हुए अंगरेज्ञ लेखकों को लज्जा के 
साथ स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय सिपाहियों ने जिन बातों के कारण 
बगावत की उनसे ज़्यादा ज़बरदस्त बातें कभी किसी बशावयत को ज्ञायज्ञ 
करार देने के लिए और हो हो नहीं सकतीं ।?7३७ 


सिपाहियों में इस असन्‍्तोष के फैलमे के थोड़े दी दिनों बाद 
कम्पनी सरकार की ओर से एक एल्लान प्रकाशित 
हुआ कि एक भी इस तरद का कारतूस फौज 
में नहीं भेजा गया। किन्तु हाल ही में खाढ़े 
बाईल हज़ार कारतूस अम्बाला डीपो से ओर चोद्ह दहज्ञार कारतूस 
“खियालकोट डीपो से अर्थात्‌ केवल दो डीपो से खाढ़े छुत्तीस 
दंजार कारतूस भारतीय फौज में भेजे जा चुके थे। कई पत्रटनों में 
अंगरेज अफसरों ने देशी सिपाहियों को धभमकाना शुरू किया 
कि तुम्हें नए कारतूलों का उपयोग करना पड़ेंगा। एक दो अगह 
सिपाहियों ने जिदद की तो सारो रेजिमेणट को कड़ी सजा दी गई । 


ससिपादियों के साथ 
जबरदस्ती 
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१७०० भारत में अऋगरजी राज़ 


इस प्रकार इन गाय और सुंआर की चरवी से सने हुए कार- 
तूसों न उस समय की हिन्दोस्तानी फौज के 

क्रान्ति की चिच्गारी , टूर स्फोटक मसाले के ऊपर खिनगारी का 

५९०४ काम किया । 

कोई कोई अंगरेज़ इतिहास लेखक कारतूसों के मामले को ही 
क्रान्ति का छक मात्र या मुख्य कारण बनलाते हैं। इन लोगों के 
उत्तर में हम क्रेवल दो तीन प्रामाणिक अँंगरेज इतिहास लेखकों 
की ही राय नीचे उद्धुत करते हैं। जस्टिन मैक्कार्थी लिखता है :-- 

“सच यह है कि हिन्दोस्तान के उत्तरीय और उतर पश्चिमी प्रान्तों के 
अधिकांश भाग में देशी क्रौमें अंगरेज़ी सत्ता के विरुद्ध खड़ी हो गईं 2८ » ३८ 
चरबी की कारतूमों का रगड़ा केवल इस तरह की पक चिनगारी थी जो 
अकस्मात्‌ इस समस्त स्फोटक भसाले में आ पड़ी । & »% > वह एक राष्ट्रीय 
और धार्मिक युद्ध था !& 

एक दूसरा इतिहास लेखक मेंडले लिखता है :-- 

“क्रिम्तु वास्तव में ज़मीन के नोचे हो नौचे जो स्फोटक मसाला अनेक 
कारणों से बहुत दिनों से तैयार हो रहा था, उस पर चरबी लगे हुए कारतमों 
ने केबल दियासलाई का काम किया ।??# 
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चरवो क कारतूस और क्ान्ति का धारस्थ १४०९ 


चात्से बॉल से अपने विप्लव के इतिद्दाल में लिखा है कि डिज- 
रेली, जो बाद में इंगक्िस्ताल का प्रधान मन्‍्त्री हुआ, कहा करता 
था कि कोई भी मनुष्य कारतूसों को विप्लच का बास्तविक्र कारण 
नहीं मानता । 
एक इतिहास लेखक लिखता है कि जिन कारतूशसों पर भारतीय 
सिपाही एतराज़ करते थे, उन्हीं को उनमें से अनेक भे वेखटके 
क्रान्ति के दिनों में अंगरेज के विरुद्ध इस्तेमाल किया ! 
हम ऊपर लिख चुके हैं कि इन नए कारतूसों फे कारण ऋन्ति 
नियत समय से पहले आरस्स हो गई। सन्‌ ५७ 


वैऱछुर से क्रान्ति. हरे ऋत्ति का श्रीगणेश एक प्रकार बैरकपुर से 
का श्रीशणोश 


हुआ | फरवरी सम ४७ में बैरकपुर की १६ 
नम्बर पल्वटन को नप्ए कारतूस डप्योग करने के ल्विए दिए गए ।. 
सिपाहियों ने डब कारतूखों का उपयोग करने से साफ़ इनकार कर 
दिया। बह्लाल भर में उस समय कोई गोरी पत्चटन न थी। इसलिए 

अअमरेज अफसरों ने फौरन बश्मा से एक गोरी पत्लटन मैँगवा कर 
१६ नम्बर पत्टम से दृधियार रखा लेने और सिपादियों को 
बरखास्त कर देने का इरादा कर लिया | सिपाहियों को जब इस 
बात का पता चलता तो उनमे से कुछ ने चुपचाप हथियार रख देने 
के बजाय तुरन्त क्रान्ति प्रारम्भ कर देने का विचार किया। उनके 
हिन्दोस्तानी अफूसरों ने उन्हें ३१ मई तक रुके रहने की सलाह 
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शछणर्‌ भारत में अंगरेजी राज 


दी। किन्तु १& नम्बर फ्लटन का एक नोजवान सिपाही भक्ल 
याँडे अपने आपको न शोक सका | 

२६ मार्च १८५७ को पलटन परेड के मैंदान में चुलाई गई। 

रे जिस समय पलटन आकर खड़ी हुई महल पाँडे 

मंगल ॥ तुरन्त अपनी भरी हुई बन्दूक़ लेकर सामने कूद्‌ 
पड़ा और चिल्खा कर शेष सिपाहियाोँ को अंगरेजों के विरुद्ध चर्म 
युद्ध घारम्भ करने के लिए आमन्त्रित करने लगा। एक अंगरेज 
अफसर सारजेए्ट मेजर हासन ने जब यह देखा तो उसने लिपा- 
हियों को आज्ञा दी कि महल पाँडे को गिरफ्तार कर लो, किन्तु 
कोई सिपाही आज्ञा पालन के लिए आंगे न बढ़ा | इतने में मल 
पाँडे न अपनी बन्दूक की एक गोलो से तुरन्त सोरजेए्ट मेजर 
हछूलन को वहीं पर ढेर कर द्या। इस पर एक दूसरा अफसर 
लेफ़्टिनेस्ट वाघ अपने घोड़े पर आगे लपका | उसका घोड़ा अभी 
कुछ दूर द्वी था कि पाँडे ने एक दूसरी गोली से घोड़े और सवार 
दोनों को जुमीन पर गिरा दिया । मड़लत पाँडे ने तीसरी बार अपनी 
बन्दुक़ मरने का इरादा किया | लेफ़्टिनेरट बाघ ने उठ कर ओर 
आगे बढ़ कर पाँडे पर अपनो पिस्तील चलाई पर पाँडे बच गया। 
पॉडे ने अब फ़ौरन्‌ अपनी तलवार निकाल कर इस दूसरे अंगरेज़ 
अफसर को भी वहीं पर समाप्त कर दिया | थोड़ी देर बाद करनस्त 
ब्डीलर ने आकर सिपादहियों को हुकुम दिया कि महल पाँडे को 
गिरफ्तार कर लो, सिपाहियोँ ने इनकार कर द्या। करनल 
घबरा कर जनरल के बँगले पर गया । ज्ञनरल होथरसे समाचार 


चरवी के कारतूस' ओर क्रान्ति का आरस्स १४०३ 


पाकर कुछ गोरे सिपाडियों सहित पाँडे की ओर बढ़ा | मद्जल पाँडे 
ने यह देखकर स्वयं अपनी छाती पर गोली चलाई। वह जख्मी 
हीकर गिर पड़ा और गिरफ्तार कर लिया गया । 

मड़ल पाँडे का कोर्र मार्शल हुआ, उसे फाँली की सज़्य दी 
गई | ८ अग्रेल का दिन फाँसी के लिये नियत 
किया गया । किन्तु बैरकपुर भर में कोई मेहतर 
तक महल पाँडे को फाँसी देने के लिए राजी न 
हुआ । अन्त में कलकते से चार आदमी इस काम के लिए चुलाण 
गप: और ८ तारीख के खबेरे मड्ल पाँले को फाँसी दे दी गई। 

चाल्स बॉल ओर लॉर्ड रॉबर्ट्स दोनों लिखते हैं कि उसी दिन 
से सन्‌ १८४७-प८ के समस्त क्रान्तिकारी सिपाहियों को 'पाँडे' के 
नाम ले पुकारा जाने लगा ।# 

भड़ल पाँडे की फाँसी के वाद अंगरेजों को पता चला कि १६ 

नस्वर ओर ३४ नम्बर की देशी पलटने विप्लच 


मड़ल पाँडे को 
फाँसी 


रे ऐप कप के स्लिए शुप्त मन्‍्त्रणाएँ कर रहो हैं। तुरन्त इन 
नव्यर द्व्‌ रु 
हिल दोनों पलटनों से हथियार रखा कर सिपाहियों 


की बरखास्त कर दियां गया। ६४ नम्बर के 
सूबेदार को इस अपराध में कि उसके यहाँ गुप्त ससाएँ हुआ करती 
थीं, फाँसी दे दी गई। फिर भी इन दोनों पल्लटनों के नेताओं ने 
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२४०४ भारत ये अंगरेज़ी राज 


क्रान्ति के सप्लालकों की आज्ञा का ध्यात रखते हुए ३ है मई स पहले 
विश्लत्ष की कोई कार्रवाई नहीं की । शीघ्र यह समाचार भी समस्त 
उत्तरीय भारत में फैल गया । यह बात तय हो चुकी थी कि क्रान्ति 
आरम्भ करने से पहले हर जगह अंग्रेजों के बँगलो और बारगों में 
आग लगा दी जाय। अप्रैल के महीने में लखनऊ, मेरठ और 
अम्बाले में अनेक अंगरेजों के मकान जला दिए गए | अफसरों ने 
इस आकस्मिक घटनाओं के अपराधियों का पता लगाने का भरसक 
प्रयत्न किया । किन्तु पुलिस भी कान्तिकारियों के साथ मिली हुई 
थी, इसलिए कुछ पता न चल सका । 
इसके बाद मई का महीना आया । दे भई सन्‌ १८५७ को मेरठ 
॥॒ में परीक्षा के तौर पर &० हिन्दोस्तानी सवारों 
मेरठ की घटना. दी पक कम्पनी को नए चरबी लगे कारतूस 
दिए गए । सवारों से उन्हें दाँत से काटने के लिए कहां गया । 
&० में से ८०४ सबारों ने साफ़ इनकार कर दिया । इन सिपाहियों... 
का कोर्ट मार्शल हुआ | आज्ञा न मानने के अपराध में उन सबको 
आठ आठ और दस दस साल की सख्त क़ेंद की सज़ा दी 
गई । & झई को खबेरे इन ८५ सिपादहियों को परेड पर जाकर 
जड़ा किया गया। उनके सामने गोरी फ़ौज़ ओर तोपखाना 
था। छाबनी के शेष समस्त हिन्दोस्तातली सिपाहियाँ को भी 
यह द्वएश्य दिखाने के लिए परेड पर बुला ख्तिया गया। छप 
अपराधियों से उनकी वर्दियाँ उतरबा ली गई, और वहीं परेड पर 
खड़े खड़े उसके दृधकड़ियाँ और बेड़ियाँ डाल दी गईं | उनसे कहा 


चरबी के कारतूस और क्रान्ति का पारस्य १४०४ 


गया कि तुम्हें दस दक्ष साल की सज़ा दी गई है। इसके वाद 
थेड़ियाँ पड़ हुए उन्हें जेलखान की ओर भेजा गया। उनके साथ के 
सहसो हिन्दोल्तानी सिपाही, जो उन्हें बिलकुल निर्दोष माने थे, 
भीतर ही भीतर दुख और कोच से बेताब होगए, किन्तु उन्हें अमो 
सीन सप्ताह और शान्त रहने की आज्ञा थी। वे अपने क्रोध को 
पोकर वारयों की ओर वापस आर ।# 

यह घटना खुबह की थी | शाम को मेरठ के ये हिन्दोस्तानी 
सिपाही शहर में घूमने के लिए गए. | लिखा है कि शहर की स्त्रियां 
ने स्थान स्थान पर उन्हें यह कह कर छाच्छुना दी--“छि; ! 
तुम्दारे भाई जेलखाने में हैं और तुम यहाँ बाज़ार में मकिखियाँ सार 
रहे हो ! तुम्हारे जीने पर धिक्कार है |” 

सिपाहियों ने अभी तक काफी घैर्य से काम लिया था | श्रब 
मेरठ की स्त्रियों के शब्द उनके दिलों में चुभ गए । रात को बारगों 
मे शुप सभाएँ हुई। निश्चय हुआ कि ३१ मई तक चुप बैठना 
अशम्भव है । 

& मई की ही रात को सिपाहियाँ ने दिल्ली के नेताओं को खबर 
भेज्ञ दो कि हम कल था परसों तक दिल्ली पहुँच जायंगे। आप 
लोग तैयार रहे ।# 

छझगले दिन १० मई को इतवार था। मेरठ शहर के अन्दर 
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१8०६ भारत में अंगरेज्ञी राज 


नगर निधासी तथा शहस्त्रों सशस्त्र ग्राम निवासी बाहर से आ आकर 
सा एकत्रित हो रहेथे। डधर छाबनो में ज़ोरों की 
मेरठ में क्रान्ति का वैयारी जारी थी। सबसे पदले कुछ सवार 
५७४28 जेलखाने की ओर गए। जेल्लर भी क्रान्तिकारियों 

के साथ मिले हुए थे | जेलखाने की दीवार गिरा दी गई" । समस्त 
कैदियों की बेड़ियाँ काट दी गई | हिन्दू और मुसत्लमान, पैदल, 
सवार और तोपखाने के सिपाही इधर उधर मेरठ के तमाम 
अंगरेज़ों का ख़ात्मा करने के लिए दौड़ पड़े | अनेक अंगरेज़ मारे 
गए. । बँगलों, दफ़॒रों और होटलों को आग लगा दी गई । दीन ! 
दीन !” “हर हर महादेव !! और “मारो फिरक्को को !! की आबाज़ें 
चारों ओर शहर और छाबनी में गूंज़ने लगीं । नियत योजना के 
अनुसार तार काट दिए गए और रेखवे लाइन पर क्रान्तिकारियों 
का पहरा होगया | जो अंगरेज़ बचे उनमें से कुछ अस्तब्लों और 
नातियों में छिप गए और शेष ने अपने हिन्दोस्तानी नौकरों के घरों 
में पनाह ली । चूँ कि शहर और छाबनी दोनों में बग़ाबत की ऋण" 
लगी हुई थी, इसलिए जो थोड़ी सी अंगरेज़ी सेना मेरठ में मौजूद 
थी वद् भी कत्तंव्य-बिमृढ़ दोमई | अनेक अंगरेज़, स्थ्रियाँ और बच्चे 
बँगलों के अन्द्र जल कर खत्म होगप । 

१० तारीख ही की रात को भेरठ के सैनिक दिल्ली की ओर 
रवाना होगए | 

मालसेन, व्हाइट श्रोर विलसन ये तीनों इतिहास केखक स्वीकार 
करते हैं कि मेरठ में क्रान्ति का समय से पहले प्रॉसम्भ हो जाना 


चरवी के कारतूल ओर क्रान्ति का प्राश्स्स १७०५ 


शंगरेजों के लिए बरकत और सारतीय क्रान्तिकारियों के लिए 

हानिकर लावित हुआ | मालेसव स्प्ट लिखता 

क्रान्तिकारियों का है कि यदि पूर्व निश्चय के अनुसार एक साथ 

दिल्ली में मचेश कु तारीख को ही समस्त भारत में स्वाधीनता 

का संग्राम का युद्ध होता, तो भारत में एक भी अंगरेज़ जिन्दा न 

बचता और भारत में अंगरेज़ी राज़ का उसी समय अन्त हीगया 
होता ।#% 


ज्े० सी० घिलसन लिखता है कि वास्तव में मेरठ शहर को 
स्थियों ने वहाँ के सिपाहियों को समय से पहले भड़का कर अँगरेज़ी 
राज को गारत दोने से बचा लिया ॥ फिर भी मेरठ में बगावत 
शुरू दोते ही भारत में इस सिरे से उस सिरे तक छक प्रचएड 
झाग भड़क उठी । दो हज़ार सशस्त्र हिन्दोस्तानी सथार मेरठ से 
चल कर ११ मई को आड़ बजे सखबेरे दिल्‍ली पहुँच गए । दिल्ली के 
नेताओं को उनके आने का पहले से पता था; किन्तु अंगरेज़ों को 
इसके गुमान तक न था । दिल्‍ली में कम्पनी की फ़ौज का अंगरेज़ 
अफसर करनल रिपले समाचार पाते ही ५४ नम्बर की देशी पलटन 
को जमा करके मेरठ के विद्रोहियाँ का मुकाबला करने के लिए 
बढ़ा । आमना सामना होते दी जिस समय मेरठ के सवारों ने 
अंगरेज़ी राज की ज्ञय !' और “सम्राट बहादुरशाह को जय !? 
बोली, दिहली के सिंपादी तुरन्त बजाय हमला करने के, आगे बढ़ 
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छ्ण्ण भारत में अगरज़ी राज 


कर अपने मेरठ के भाईयों के साथ गले मिलने लगे | करनत्ा रिपले 
घबरा गया और तुरन्त बह्ीं पर मार डाला गया । दिल्‍ली की सेना 
के सब अंगरेज़ अफ़लर मार डाले गए । संयुक्त सेना ने काशमीरी 
दरवाज़े से दिल्‍ली में प्रवेश किया । दरियागज के तमाम अंगरेज़ी 
बँगले जला दिए गए । दिल्ली के क्रिज़ पर तुरन्त क्रान्तिकारियों 
का क़बज़ा हो गया । सन्नाट बहादुरशाह और बेगम ज्ीनतमहल ने 
सोचा कि अब ३१ भई तक ठहरे रहना सूखेता होगी । 

इतने में मेरठ की पैदल सेना और तोपखाना भी दिल्‍ली पहुँच 
गया। मेरठ के तोपख़ाने ने लाल किले में घुसते ही सम्राट बद्दादुर 
शाद के नाम पर २१ तीपों की सलामी दी | चाल्से बॉल लिखता 
है कि सेना के भारतीय अफसरों ने सप्ताट बद्दादुरशाद को जाकर 
सलाम किया और मेरठ का सब हाल कह खुनाया | इन अफुसर्शो 
में दिन्दू और मुखलमान दोनों शामिल थे। मेटकॉफ़ लिखता 
है कि सम्राट ने उनसे कहा कि-- “मेरे पास कोई खज़ाना नहीं 
है, में आप लोगों को तबनख़ाहे कहाँ से दूँगा।? खिपाहियाँ“ने- 
उत्तर दिया--“हम लोग हिन्दोस्तान भर के अंगरेज़ी खज़ाने 
ला लाकर आपके कदमों पर डाल देंगे।” बूढ़े सप्नाट ने स्वाधीनता 
संश्राम का नेतृत्व स्वोकार कर लिया और समस्त किला सम्राट को 
जयध्यनि से गूंज डडठा | 

दिल्ली के सहखों मगरनिवयासी क्रान्तिकारियों के साथ मित्ल 
गए । जो अंगरेज़ जहाँ मिला उसे वहीं समाप्त कर दिया गया। 
लिखा हैं कि जिस समय मेरठ की फ़ौज दिल्ली पहुँची तो विज्ली के 
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के दो सुन्दर नमून । मॉडने रिव्यू , दिसस्वर १६११ से) 


दिल्ली का अन्तिम सम्राट बहादुर शाह और ये 


[दिल्ली के शाही चित्रकार के बनाए हुए हाथी-दाँत के 


कै की 


ज्क 


चरवो के कारतूस श्रीर क्रान्ति का प्राश्म् $४०६ 


सहसरयों मुललमान उनके चारों तरफ जमा हो गए और दिल्ली के 
हिन्दू बाशिन्दे स्थान स्थान पर अपनी लुटियों में मेरठ ले आए 
हुए सिंपाहियों को ओलों ओर बताशों का शगबत पिलाने खगे। 
दिल्ली के अंगरेज्ञी बैड पर क़ठज़ा कर लिया गया और अस्य 
अंगरेजी इमारतों को मिसमार कर दिया गया | 
“दिल्ली के अन्द्र उस समथ कोई गोरी पल्तटन न थी | जिले 
के पास अंगरेज़ों कौ एक बहुत बड़ा मैगजीन 
था, जिसमें करोब नौ लाख कारतूस, दख 
इज्ञार वनन्‍्दूक और बहुत खा गोला वारूद था। क्रान्तिकारी सेना 
भेंगज़ीन की ओर बढ़ी | उन्होंने दिल्लो सम्राट के नाम पर पैंगज़ीन 
के अंगरेज़ अफसर लेफ़्टिनेश्ट बिलोबी को सन्देशा भेजा कि 
मैगज़ीन हमारे दहवाल कर दो । विल्लोबी ने इनकार किया | मैंगज़ीन 
के भीतर नो अंगरेज़ ओर कुछ हिन्दोस्तानी थे । हिन्दोस्तानियों ने 
जब लाल क़िले के ऊपर सप्लाट बह्ोदुरशाद् का हरा और छुमहरा 
मरा फदराते हुए देखा, वे अपने भाइयों सर आ पिल | यह हरा 
भगडा ही सन्‌ श्म५+प्८ की क्रान्ति में समस्त भारत के अन्दर 
क्रान्तिकारियों का युद्ध का भणडा था। नौ अंगरेज़ों ने कुछ देर 
चीश्ता के साथ शत्रु का मुक़ाबला किया। अन्त में मैबजीन को 
बचा सकना असम्भव देख उन्होंने उसे आंग लगा दी-। लिखा है 
कि मैगजीन के उड़ने पर पक हजार तोपों के साथ छूटन का सा 
शब्द हुआ, जिखलसे सारी विल्ली के मकान हिल गए। नो अंगरंज 
बीर उसी आग के अन्दर समाप्त होगए, और उसी के साथ २५ 


दिल्ली का मैगजीन 


१2१० भारत मे अगरेज़ी राज 


हिन्दोस्तानी सिपाही और आस पास की गलियाँ में करोब ३०० 
ओर नगर निवासी टुकड़े टुकड़े होकर उड़ गए बन्दुक सब क्रान्ति- 
कारियों के हाथ आई और प्रत्येक सिपाही को चार चार बन्दूके 
मिल गई । छावनो के अन्दर सब अंगरेज अफसर मार डाले गए | 
शहर के अन्दर अंगरेजों का क़त्ले आम ११ मई से १६ मई तक 
जादी रहा | इस बीच सैकड़ों अंगरेज़ जान बचा कर दिल्ली से 
भांग निकले | अनेक ने अपने मूँह काले कर लिए और हिन्दोस्तानी 
फकीरों के से कपड़े पहन लिए । अनेक गरमी से और मार्ग की 
कठिनाई से मर यए और अनेक को आस पास के गाँव वालों ने 
ख़त्म कर दिया । कुछ को रहमद्लि आराम बालों ने आश्रय दिया 
और अपने यहाँ छिपा लिया । 

१६ मई सन्‌ १८४७ को भारत को प्राचीन राजधानी विज्ञी 

पूरी तरह कम्पनी के हाथों से आजाद दो गई 

विज्ञी की स्वाधीनता और सम्राट बहादुरशाह फिर से दिल्ली का 
क्रियात्मक सप्लाट गिना आने ल्गा। निस्सन्देह शेष भारतायश” 
इसका बहुत अुबरद्रूत प्रभाव पड़ा । नाना साहब ओर क्रान्ति के 
अन्य नेताओं ने बहादुरशाह द्वी के नाम पर समस्त भारत के नरेशों, 
सेनिकों और प्रज्ञा को अंगरेजों के विरुद्ध युद्ध के लिए आह्वान 
किया था + बहादुरशाह का करड़ा ही उस समय भारश्त भर के 
क्रान्तिकारियों का करा था । 

यह पक बात ध्यान देने थोग्य है कि यद्यपि मेरड, दिल्लो और 
डसके आस पास के आाों में उन दिनों एक एक अंगरेज को चुन 


चरबवी के कारतूस और क्रान्ति का प्रारम्भ श्ध११ 


खुन कर मारा सथा फिर भी एक भी अंगरेज स्रो का अपमान, 
ऋए्तिकारियों की ओर स नहीं किया गया | इसके प्रमाण में हम 
फेवल कम्पतोी की खुफिया पुलिस के प्रधान अ्फूसर आनरंघुल सर 
विलियम स्पोर फे० सी० एस० आई० का बयान नीचे देते हैं | बह 
लिखता है कि--- 

“चाहे और कितना भी अस्याचार ओर रक्तपात क्यों न हुआ हो, जो 
क्रिस्स अंग्रेज स्त्रियों की बेइज़्ज़ती के फेच गए थे थे सब, जहाँ तक मैंने 
देखा और जाँच की, बिलकुल निराघार थे ।$ 

दिल्ली की स्वाघीनता की ख़बर बिजली की तरह सारे देश में 
फैल गई | अनेक स्थानों के नेता यह निरच्रय न 
कर पाए कि हमे अपन थहाँ तुरन्त क्रान्ति शुरू 
कर देना चाहिए था नियन तिथि का इन्तजार 
करना चाहिए; फिर सी ११ मई से लेकर 5१ मई तक समस्त 
उत्तरी भारत में जगह जगह क्रान्ति की ज्वाला सड़क उठो। 
कम्पनी की & नम्बर पैद्ल पल्लटन अलोगढ़, मैनपुरी, इटावा ओर 
बुलन्द्शहर में बंटी हुई थी। मई के शुरू में एक वाह्यण प्रचारक 
बुलन्दशहर की छावनी में सिपाहियों को क्रान्ति का उपदेश देने के 
लिए पहुँचा । पलटन के तीन सिपादियों ने मुख़बिरी करके उस 
आह्यण को पकड़बा दिथा । पल्लटन का मुख्य स्थान अलीगढ़ था; 


अजल्लीगढ़ की 
स्थाधीनता 


# पतत्णए०एटा जग्रटए छा लाप्शाए घाव छ9065वैग्याश्ते ऐ.लर फब5, 76 एह5 फ्रवाए्त 
इक्षाएल्एं टएपध्याटर एा वाइप्रण्ग०प5 (0.- (बठ65 ऋछ्याए, 80 7 88 पए- 05ट/एड0 ध्म्पे 
स्वृपााएह8 फहगा, १6ए० एई क्षाए् इश5विएणात [ध०व० नपिण्य कि चैण खाया 
# 0, 5.], छह्यवे ए शोष् ाधशाहुशआ८6 फल 


श्र भारत में अंगरेजी राज 


उस वाह्मय को फाँसी के लिए अलीगढ़ लाया गया। २० मई की 
शाम को समस्त देशी सिपाहियों के सामने उस फाँखी पर लटका 
दिया गया । ब्राह्मण को फाँसी पर लटका हुआ देख कर सिपादियों 
का खून खौलने लगा | लिखा है कि तुरन्त एक सिपाही क़तार से 
निकल कर अपनी तलवार से उसके शरीर की ओर इशारा करके 
चिल्लाने लगा--'भाइयो ! यह शहीद हमारे लिए रक्त का स्थान 
कर रहा है!” सिपाहियों के लिए अब ३१ तारीख का इन्तजार कर 
सकता असम्भव था। तुरन्त समस्त & नम्बर पलटन बिगड़ खड़ी 
हुई, किन्तु इस पलटन के सिपाहियों ने शान्ति के साथ अपने 
अंगरेज अफसरों से कहा कि यदि आप लोग अपनी जान बचाना 
चाइते हैं तो तुरन्त अलीगढ़ छोड़ दीज्िए | उसी समय अलीगढ़ 
के समस्त अंगरेज अपनी स्त्रियों और बच्चों सहित अलीगढ़ से 
चल दिए और २० तारीख की आंधी रात से पहले स्वाधीनता का 
हरा भणएडा अलीगढ़ के ऊपर फदराने गा। सिपाहो बहुत सा 
खजाना और अस्त शख्र लेकर दिल्ली की ओर रवाना होगए। ”“+ 
अलीगढ़ का यह समाचार २२ तारोख को मैनपुरी पहुँचा। 
| उसो दिन वहाँ के सिपाही भी विगड़ खड़े हुए । 
आ की इन लोगों ने भी तमाम अंगरेजों की जान बख्श 
92266 दी और ठीक अलोगढ़ के सलिपाहियों के समान 
गोला बारूद और शखस्त्र ऊँटों पर लाद कर २३ मई को राजधानी 
को ओर रवाना होगये। स्वॉधीनता का ऋणडा मैनपुरी के ऊपर 


भी फदराने लगा । 


चरबो के क्वारतूस और ऋष्त का प्रारस्म ११३ 


यही हालत इटाये की हुई | इटावे के कलेक्टर मि० हाम से 
पुलिस और ज्ञनता से मदद चाही । क़िल्तु द्स 
दोनों ने खुले क्रान्तिकारियों का साथ दिया । 
असिस्टेरर मैजिस्ट्रेट डेनियल लड़ाई में मारा 
गया २३ मई को हिन्दोस्तानी स्िपाहियों ने खजाने पर कला 
कर लिया, जेलखाने को तोड़ दिया, अंगरेज़ों को अपने वच्चों और 
स्त्रियों समेत भाग जाने का मौक़ा दिया । लिखा हैं कि हम साहब 
एक भारतीय स्त्री का रूप धारण करके इटावे से निकल भारें ।# 
शहर में स्वाधीनता का ढिंढोरा पीट दिया गया। इस प्रकार & 
नस्बर पलटम के समस्त सिपाहो अलीगढ़, वुल्लन्दशहर, मैनपुरी. 
इटावा ओर आस पास के इलाके को स्वाधीन करके कम्पनी के 
ख़ज़ाने पर क़ठ्ज़ा करते हुए, अंगरेज़ों की जान बख्शते हुए, रखद्‌ 
और हथियार साथ लेकर दिल्‍ली की शोर चल दिए । इन नगरों 
के शासन का प्रबन्ध नगर निबासियों को सौंप दिया गया । 

. अजमेर के निकट नसीराबाद में कम्पनी की एक पल्लटन देशी 
पैदल की, एक कम्पनी गोरों की और कुछ 
तोपखाना रहा करता था । मेरठ के सिपाही इस 
समय दूर दूर तक फैल गए थे जिनमें से कुछ 
नसीराबांद में सी पहुँले। २८ मई को वहाँ की हिन्दोस्तानी सेना 
बिगड़ी | गोरों की कम्पवी से उनका संग्राम हुआ | कुछ अंगरेज़ 
मारे गए और शेष जान बचा कर भाग गये । वेशी सियाहियों के 


इंदावे की 
स्वाधोनता 


नखीराबाद में 
क्रान्ति 





#. 76 सब आपमडहमेरंडा, रीबए 7, (१ 70 


श्र भारत म॑ अगरजो राज 


नेता दिल्‍ली सम्राट के नाम पर नगर के शांसन का प्रबन्ध करके, 
खज़ाना, हथियार और कई हज़ार सिपाहियों को साथ लेकर 
दिल्ली की ओर चल दिए । 
रुहेलखणड का प्रान्त कुछ दिन पूर्ष ही रुहेला पठानों के स्वाधोन 
हि शासन में रह चुका था। बरेली वहाँ की 
 वेजेसाड का (जधानी थी। अन्तिम रुहेला तवाब का वंशज 
नता ख़ानबहाादुर ; भे 
खो खानवहादुर ख्राँ इस समथ कम्पनी के अधीन 
जजी के पद्‌ पर नियुक्त था। यह खांनबहादुर 
खाँ ही रुहेलखराड में क्रान्ति का मुख्य नेता था। 
बरेलो में कम्पनी की ओर से ८ नम्बर देशी सघार, १८ ओर 
हु ६८ नम्बर पैदल पलटनें और कुछ तोपखाना 
रुहेलखण्ड की उहुता था। जनरल सिबल्ड यहाँ का सेनापति 
एक्टनों से 9 ५. 
है डी था। मेरठ की क्रान्ति की खबर १४ मई को 
बरेली पहुँची | मेश्ठ की क्रान्ति के बाद ही 
अंगरेज कमारडर-इन-चीफ ने हिन्दोस्तान भर की सेनाओं में इस 
बात का एलान करा दिया था कि नये कारतूस बन्द कर दिए गए 
ओऔर सब सिपाही पुराने कारतूर्सों का ही उपयोग कर, किन्तु 
क्रान्ति पर इसका अब कोई असर न हो सकता था। देहली से 
निम्न-लिखित पत्र रुहेलखण्ड की पलटनों के नाम पहुंचा-- 
“दिल्ली को सेना के सेनापति की ओर से बरेली और मुरादाबाद की 
पलटनों के सेनापतियों के नाम, द्वार्दिक आलिक्लन ! भाइयों ! दिल्ली में 
अंगरेज़ों के साथ जन्ञ ही रही है | ख़ुदा की दुआ से इसने अंगरेज्ञों को जो 


चरबी के कारतूस ओर क्रान्ति का पारम्म १७१५ 


थहल्ली शिकस्त दी है उससे वे इतने घबरा गए हैं जितने किसी दूसरे मौके 
यर दस शिकस्सों से भी न घत्रराते । ब्रेशुम्नार हिन्दोस्तानों बहादुर दिल्ली 
में आ आकर जमा हो रहे हैं। ऐसे मौकफ़ पर अगर आए जहाँ पर खासा खा 
रहे हैं सो हाथ यहाँ आकर घोंडूए | शाहों का ब्रादशाह, जहाँपनाह, हमारा 
दिकली का शाइन्शाह आपका इस्तक़॒बाल करेगा और आपकी ख़िदमत का 
खिला देगा । हमारे कान इस त्तरह से आपकी ओर ऊूणे हुए हैं जिस तरह 
बोज्ेदारों के काम अज्ञान देन वाले की पुकार की ओर लगे रहते हैं। हम 
आपकी तोर्थों की आ्राधाज़ सुनने के लिए बेचेन हैं। हमारी शओँखें शापके 
दीदार की प्यासी उसी तरह सड़क पर लगी हुई हैं जिस तरह क्रासिद की 
आँखें लगी रहती हैं। आइए ! आपका फ़ज़े हैं कि फौरन आहए । हमारा 
चर आपका घर हैं! भाईयों ! आइयण, बिना प्आपकी श्रामद की बहार के 
गुल्लाब में फूल नहीं आ सकते ! बिना बारिश के कली नहीं खिल सकती ! 
सिना दूध के बच्चा नहीं जो सकता !# 


-»»>फिर भी बरेली के नेता खानबद्दादुर ख़ाँ ने पूर्व थोज़ना के 

ह अनुसार ३१ मई तक प्रतीक्षा करने का निश्चय 

पथ योजना का. किया । ख़ानवद्दादुर ख़ाँ और बरेली की समस्त 
निश्चय हर " 

देशी पलटनों का व्यवहार अंगरेज़ों के साथ 

इतना सुन्दर रहा कि अ्रगरेजी को अन्त समय तक डनकी 

बफादारों में सनन्‍्देह न द्ोने पाया । 
ठीक ३१ मई को सबेरे सब से पहले कमान ब्राउनलो का बँगला 


व #कानकाएर ली ४28 स्‍करिय्थष स्‍शए2ॉ2, ए. 33, 


श्प्ाद्द भारत में अंगरेज़ी राज 


जलाया गया | हीक ग्यारद्द बजे दोपहर की अचानक एक तोप छुटी $ 
यही क्रान्ति के शुरू होने का चिन्हे था। बरेली 


बरेली में का संगठन बड़ा अच्छा था । ६४ नम्बर पलटन 
स्वाचीनता का पक आह का ; 
अंदह ने अंगरेजों के बँगलो में आग लगाना और अंग- 


रेजों को मारता शुरू कर दिया। खंगरेज नैनीताल 
की ओर भागने लगे । जनरल सिबह्ड ओर अनेक अन्य अफसर 
मारे गए! क्रेबल ३२ अंगरेज जान बचा कर नेमीताल पहुँचे । ६ 
प्रसटे के अन्दर बरेली के ऊपर स्वाधीनता का हरा ऋणडा फदरान 
लगा। जिस समय अंगरेज़ी ऋएडा उत्तार कर उसकी जगह हरा 
भणडा लगाया गया उली समय तोपस्ाने के सबेदार बख्त खाँ ने 
विप्वकारी सेनाओं का प्रधान सेनापतित्व ग्रहण किया | इतिहास 
लेखक चाह्स बॉल लिखता हैं कि बरख्त खाँ ने सिपाहियों को 
उपदेश दिव्य कि स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद तुम्हें शान्ति और 
न्याय का व्यवद्दार करना आाहिए | समस्त अजा ने खानवहादुर खाँ 
को सम्राट की ओर से रहेलखराड का छुबेदार स्वीकार कियों | 
इसी दिन सूर्यास्त से पदले पहले ज़ानबद्दादुर ख़ाँ की ओर से एक 
दूत सपाट को रादहेलखयड की स्वाधीनता की सूचना देने के लिए 
दिल्‍ली की ओर रबाना हो गया। 
बरेली से ४७ मील दूर शाहजहाँपुर में ८ नम्बर पैद्ल पलटन 
थी | ठीक बरेलो दी के समान शाहजहाँपुर भी 
इस पलटन के प्रयत्ञों द्वारा ३१ मई की शाम तक 
स्वाधीन हो गया । 


शाहजहाँपुर की 
स्वाचीनता 


चरबी के कारतूस और क्रान्ति का प्रारम्भ श्ड१क 
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बरेली के दूसरी ओर मुरादाबाद है | वहाँ पर २& नम्बर देशी 
पल्नटन थी। १८ मई को अंगरेज्ञ अफुसर्ों को 
पता चला कि मेरठ के कुछ क्रान्तिकारी सिपाही 
मुरादाबाद के निकट आकर ठहरे हुए है। 
रात के समय २६ नम्बर के सिपाहियोँ को मेरठ के सिपाहियों 
पर हमला करने का हुकुम मिला । सिपाहियों ने डन पर हमला 
किया लड़ाई के बाद इन सिपाहियों ने अपने अफसरों को 
इततला दी कि सिवाथ एक के बाकी सच मेरठ बाले साग गए । 
कुछ दिनों बाद पता चला कि ये लब मेरठ के सिपाही 
मुरादाबाद के सिपादियों के साथ बारमों में आये कर रात 
को खाने पीन और बातचीत के बाद घहीं आनन्द के साथ रात 
विताई । 


मुरादाबाद की 
स्वाधीनताः 


३१ मई को सबेरे २६ नम्बर पलटन के सब सिपाही परेड पर' 
जमा हुए । उन्होंने अपने अंगरेज़ अफसरों को नोटिस दिया क्--- 
“करपनी का राज समाप्त हो गया | आप सब लोग दो घण्टे के 
अन्दर मुरादाबाद छोड़ दीजिए, नहीं तो आप सब को मार डाला 
जायगा ।” मुरादाबाद की पुलिस और जनता भी क्रान्ति के पक्त 
में थी। कुछ अंगरेजु जिनमें वहाँ के जज, कलेक्टर और सिविल 
सर्जन भी शामिल थे, अपने बाल बच्चों को लेकर मुरादाबाद से 
भाग निकले | मुरादाबाद का कमिश्नर पॉवेल और उसके कुछ 
अंगरेज साथी मुललमान हो गए | उनकी जाने बख्श दी गई ६ 
सिपाहियों ने खज़ाने ओर तप्राम सरकारी माल पर क़ब्जा कर 


स्ध्रश्प्र भारत मे अंगरंजी राज़ 


प्रलिया । सूर्यास्त से पदले पहले मुरादाबाद के ऊपर भी हरा फषडा 
फहराने सब । 
वरेलो, शादजदाँपुर और मुरादाबाद के अतिरिक्त रुद्देलखरणड 
में एक ओर बड़ा शहर बदायूं है। पहली जून 
बदायूं की. की शाम की बदायूँ में क्रान्ति प्रारय्ध हुई । 
स्वाधीनता च | 
लपाहियों, मुख्य मुख्य नगर निवासियों और 
'पुलिख ने मिल कर ढिंढोरा पिदया दिया कि अंगरेजी राज का 
अन्त दो गया और सूबेदार ख़ामबदादुर खाँ का शासन शुरू 
हो गया । बदायूँ के अंगरेज जंगलों में भाग गए । उनमें से अनेक 
बड़े कष्ठो के साथ जंगलों में मरे | इस प्रकार समस्त रुहदेलखण्ड दो 
दिन के अन्द्र कम्पनी के शासन से निकल गया । खानबद्ादुर खाँ 
ने पक नई फौज बना कर सारे रहेलखराड में शान्ति और खुशाखन 
स्थापित किया। अधिकांश महकरमों के हिन्दोस्तानी मुलाजिम 
पूर्ववत्‌ बहाल रकले गए ओर लगान दिहली के सम्राट के नास पर 
बखूल किया जान लगा । ख़ानबहादुर स्राँ ने अपने हाथ से रहैल- 
खगड को स्थाधीनता का सब हाल लिख कर सम्राट को भेजा । 
एक पल्लान लिख कर उसने तमाम रुहेलखगणड में बँरवाया, 
जिसके मुख्य वाक्य ये थे-- 


न बहादुर खाँ ५5 अप कम 
जान बहादुर ख़् “हिन्द्रीस्तान के रहने वाक्ो ! स्व॒राज्य का पाक 


को ऐलान हे 
दिन, जिसका बडुत अरसे से इन्तज़ार था, श्रा पहुँचा 


है ! आप लोग इस मंजर करेंगे था इससे इनकार करेंगे ? आप इस ज़बरदुस्त 
'मौक़ से फ्रायदा उठाएँगे या इसे द्वाथ से जाने देंगे ? हिन्दू और मुसलमान 


चर्बी के कारतूख और क्रान्ति का ध्रारम्भ 


आाइयो | आप सब का मालूम होना चाहिए क्रि अगर मं ४%-जक 
हिन्दोस्तान में रह यए मो हुस सब को कत्ल कर देंगे और आप 
लोगों के मज़हब को मिद्द देंगे! हिन्दोस्तान के बाशिस्दे इसने 
दिनों तक अंगरेज़ों के धोखे में आते रहे, चोर ग्रएनी ही तलकारों 
से अपने गल्ले कारते रहे हैं । इसलिए ऋब हमें सुरुक फ़रोशी के 
अपन इस गुनाह का प्रायश्चित करना चाहिए | अंगरेज़ अब भी अपनी 
पुरानी दग़ाबाज्ञी से काम लेंगे। वे हिन्दुओं को मुखलसानों के स्लिल्ाफ़ 
और शुसलमानों को हिन्दुओं के प़िज्लाफ़ उमारने की कोशिश करेंगे | क्षकिन 
हिन्दू भाइयो ! उनके फ़रेब सें ने पइना। हमें अपने ह्ोशियार हिन्दू 
भाइयों को यदे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अंगरेज्ञ कभी श्रपने वादे पूरे 
नहीं करते | ये लीग चाज्न और दरशाबाज़ी में ताक़ हैं ! ये हमेशा! से सिवाय 
अपने मक्ञहब के ओर सब मज़हयों को दुनियाँ से सिदाने की कोशिश करते 
रहे हैं। क्या उन्होंने गोंद लिए हुए बच्चों के इक्र नहीं छीन लिए हैं? 
क्‍या उन्होंने हमारे राजाओं के राज और सुल्क नहीं हृढ़प लिए हैं ? वागपुर 
का रैज किसने जे स्तिया ? लखनऊ री बादशाइत किससे छीन की ? हिन्दू 
और मुसलमान दोनों को पेरों तले किसने रोंदा ? मुसलमानों | अगर तुम 
कुशन की इज़्ज़त करते हो तो और हिन्दुओं ! अगर तुस गो माता की 
इज़्ज़्त करते हो तो, अब अपने छोटे छोटे तफक़ों को भूल जाओ और इस 
पाक जज्ञ में शामिल हा जाओ | लड्ाई के म्ेद्रान में कूर कर पुक्क ऋणडे के 
नीचे छड़ी और खून की नदियों से अंगरेज्ञों का नाम हिल्दोस्ताव से घो 
डाली | $% % गाय का मारा जाना बन्द कर दिया ज्ञाय | इस एक जक्ू 
में जी आदसी खुद लड़ेगा या जो घन से कइने वाली की मदद करेगा, दोनों 
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को इस जोक में और परलोक में दोनों जगह निजात मिल्लेशी ! लेकिन अगर 
कोई इस मसुल्की जड़ की सुख़ालफ़त करेंगा तो वह अपने सर पर कुल्हाड़ी 
सारेगा और खुदकुशी के शुनाह का क्षिम्मेवार होगा !!! 
बग्ेलो, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद और बदायूँ से कम्पन्ती की 
समस्त हिन्दोस्तानी सेना कम्पनी के खज़ानों, 
चड़्त खो दिल्ली. तोपों और अन्य हथियारों सहित बख्त खाँ के 
की श्रीर हे ञ ! 
नेतृत्व में राजधानी दिल्ली की ओर रघाना हो 
गई | ख़ानवहादुर खाँ और बख्त खाँ दोनों की गिनती उस बिप्तव 
के सब से अधिक थोग्य नेताओं में की जाती है | 
रुहेलखणड के बाद €में लखनऊ और कानपुर को कुछ देर के 
लिए बोच में छोड़ कर वत्तारस और इलाहाबाद की ओर हुष्ठि 
डालनी हदोगी। 
बनारस में कम्पनी की ३७ नधम्बर पैदल पलटन, एक लुधियाने 
की सिख पल्तटन और पक सवार पलटन थीं । 
58 और थहाँका तोपखाना गोरे के हाथों में था । ओगरे 
कद से कलकते तक उल समय फेवल दानापुर में 
एक पूरी गोरी रेज्ञिमेशट मौजूद थी। अर्थात्‌ 
यदिं एक साथ सब जगह स्वाधीनता की लड़ाई शुरू होती तो 
अंगरेज़ों के लिए कम से कम उत्तरी भारत में हहर सकना सथा 
असम्भव था । 
३१ मई को बनारल की बारगों में आग लगी। ३ जून को 
गारखपुर और आज़मयणढ़ के खज़ानों से सात लाख रुपए नकद 
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बनारस के लिए आ रहे थे। उसी दिन रात को १७ नम्बर 
पल्रटन ने, जो आजमगढ़ में थी, विश्व प्रारम्भ कर दिया। केवल 
दो को छोड़ कर शेष सब अंगरेज़ों की उन्होंने जान बर्श दी । 
यहाँ तक कि उनके और उनके बाल बच्चों के बनारस जाने के लिए 
गाड़ियाँ तक का प्रवन्ध कर दिया। किन्तु सात लाख के उस 
खजान पर, कम्पनी के योले बाझद पर और जेलखाने, दफ्तर 
इन्यादि पर क्रान्तिकारियों ने क़टजा कश लिया। आजमगढ़ की 
पुलिस ने खिपाहियों का पूरा साथ द्या। आजमगढ़ के नगर 
पर उसी रात को हरा करा फहराने लगा । 


इस समय तक गवरनर जनरल लॉर्ड कैनिज्न ने मेरठ के विदोह 
कौर दिल्ली की स्वाधीनता का समाचार पाते 
जनरल कील ही बस्चई, मद्रास और रक्जुन से मँगा कर वहुत 
सो गोरी सेना बड्लाल भें जमा कर ली | ठोक उन दिलखों ईरान के 
साथ अंगरेजों का युद्ध समाप्त हुआ था, और चीन के ऊपर 
अड्षरेज हमला करने वाले थे । भारत के विप्लब के कारण अद्गरेजों 
को चीन पर हमला करने का विचार छोड़ देना पड़ा । एक विशाल 
गोरी सेना ईरान से चीन की ओर जा रही थी | लाँड कैनिक् ने इस 
समस्त सेना को भारत में रोक लिया | इसमें से बहुत सी सेना 
लेकर सुप्रसिद्ध जनरल नील बनारस पहुँचा । वनारख के अ्र्ररेजों 
की हिम्मत बँध गई । ४ जून को आजमगढ़ का समाचार बनारल 
पहुँचा । उसी दिन तीसरे पहर बनारख के अंगरेज अफसरों ने 
देशी लिपाहियों से हथियार रखा लेने का निश्चय किया । 


श्छ्श्र सारत में अगरेजी राज 


परेड के मैदान में ज्ञिस समय देशी सिपाहियों को हथियार 
रख देने की आशा दी गई, वे बज्ञाय हथियार 
सिख और हिन्दुओं. (द् देने के मैगजीन पर ओर अंगरेज अफसरों 
आय की कट चर टूट पड़े | तुरन्त सिख पलटन उनके मुक्काबल्त 
साश्र अवलर 
के लिए आ खड़ी हुई। अभी लड़ाई शुरू ही 
हुई थी कि अंगरेजी तोपसख्ाने ने आकर सब पर गोले बरसने शुरू 
किए । यद्यपि सिख अंगरेजों का साथ दे रहे थे, फिर भी उस 
समय की घबराहट में तोपख़ाने के अंगरेज अफ़सर हिन्दू और 
सिस्रों में तमीजु न कर सके। उन्होंने दोनों पर गोले बरसाने शुरू 
किए । विवश होकर सिखों को विष्लवकारियों का साथ देना पड़ा । 
सन्‌ ५७-४८ के तमाम बिप्लब में शायद्‌ यही एक मात्र अवसर था 
जब कि सिख सेना ने हिन्दू ओर मुसल्लभानों का साथ द्या। 
बभारस की जनता विप्लवकारियों के साथ थी । किन्तु सि्खों 
है ने, वहाँ के कई रईसों ने और राजा चेतसिह के 
रत में. वंशज बनारस के उपाधिधारी राजा ने उस समय 
क्रान्तिकारियों की , ._ 
असफलता... +रेजों को पूरी सद्यायता दी। विप्लषकारी 
नगर छीड़ कर इधर उधर फैल गए | 
५ ज्ञून को जौनपुर में विप्तव प्रारम्भ हुआ, कई अंगरेज़ मारे 
गए । शेष को सगर छोड़ने की आशज्षा दे दी गई । 
बे पक विप्लककारियों ने ख़जाने पर क़ठ्जा कर लिया । 
जौनपुर के बचे हुए अंगरेज किश्तियाँ में बैठ 
कर बनारस की ओर चल दिए । 
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अपने अपने नयरों को स्वाधीन करने के बाद आजमगढ़ और 
जीनपुर दोनों जगद के लिपाही फैजाबाद की ओर चल दिए। दोनों 
नगरों' के ऊपर हरा ऋड़ा फद्ररान छाोगा। यद्यपि बनारस सगर 
पर कम्पनी का कब्जा रदा,फिर सी आस पास का अधिकांश इलाक़ा 
विश्षवका रियाँ के क़ब्ज़ें में झा गया | ज़गद जअगधह अंगरेजों के नियुक्त 
किए हुए नए जुर्मीदारों को हटा कर पुराने पैतक जूर्मीदार उनकी 
ज्मह नियुक्त कर दिए गए। जगह जगद अंगरेजी अदाकतों, 
आंगरेज़ी जेलों ओर अंगरेज़ी दफ्तरों का खात्मा हो गया। तार काट 
डाले गए, रेले उखाड़ कर फेक दी गईं, गाँव गाँव में हरा भशड़ा 
लिए हुए स्वयं सेबक पदरा देने लगे । 
बनारख के प्रान्त भर में क्रान्तिकारियों ने एक भी अंगरेज स्त्री 
को नहीं भारा और जिन अंगरेजों ने हथियार रख दिए उन्हें 
शान्ति के साथ स्वयं गाड़ियाँ में बैठा कर नगर से चले ज्ञान की 
इजाजत दे दी । 
क्रान्तिकारियाँ और श्रंगरेजों दोनों की दृष्टि से इब्ाहाबाद का 
सगर बनारस की अपेत्ता कहीं अधिक महत्व का 
था। कलकत्ते से पश्चिमोत्तर प्रदेशों को जाने वाली 
सब सड़के इलाहाबाद में मिलती थीं। इलाह/बाद 
का किला भारत के ज़बरवस्त किलो में ले था। उसमें गोले बारुद 
और अख्त शस्ो का एक बहुत बड़ा संग्रह था । लिखा है कि प्रयाग के 
फाडे आस पास की हिन्दू जनता के अन्दर स्वाधोनता के युद्ध का 


प्रधार करने में बहुस बड़ा भाग ले रहे थे। मुखलमानों में हिन्दुओं 
द्ट 


इलाहाबाद का 
सदस्य 


श्र भारत में अंगरेज़ी राज 


की अपेक्षा सी कहीं अधिक जोश था । चाल्स बॉल लिखता है कि 
अंगरेज सरकार के अधिकांश बड़े और छोटे देशी सुलाजिम इस 
संगठन में शामिल थे । 
जिस समय मेरठ का समाचार इलाहाबाद पहुँचा, इलाहाबाद 
में एक भी अंगरेज सिपाही न था, वहाँ ६ 
इलाहाबंदि शहर स्वर देशी पलटन, क़रीब २०० सिख सिपाही 
पर कान्तिकारियों. ५ है ्ि 
का कक और सुट्ठो भर अंगरेज़ अफ़सर थे। अबध से 
वेशी सथारों की एक पतटन और बुला ली गई । 
६ नम्बर पल्टन ने अपने अंगरेज अफसरों को इतनी छुन्द्रता के 
साथ बहकाए रक़्खा कि अफूसरों की अन्त समय तक उन पर 
सन्देह न हो पाया | दिस्ली का समाचार पाकर उन्होंने अपने 
अफसर्स से कहा--“आप हमें दिल्‍ली भेज दीजिए, हम विद्रोहियाँ 
के टुकड़े टुकड़े कर डालंगे |” इस पर गवरनर जनरल लॉर्ड कैनिज्ल 
तक ने ६ नम्बर पल्टन को शावासी दी । लिखा है कि ६ जून को 
जब उनके अंगरेज अफ़सर बारगों में उनसे मिलने के लिए गए तो 
कुछ सिपाहियों ने अपनी ख़रखाही दर्शाने के लिए लफ्क कर उन्हें 
छाती से लगाया और उनके दोनों याज्ों को चूमा । किन्तु वही रात 
डत्तक विप्तव के लिए नियत थी । ६ नम्बर की बारग फ़िले से बाहर 
थीं। ज्ञिस बक्त श्रंगरेज अफुलर खाना खा रहे थे, सिंपाहियाँ की 
विग्युल बजी । अनेक अंगरेज मारे गए | शेष क़िल में ज्ञाकर छिप 
गय, अंगरेजो ने सार पलटन को अपनी मद्व्‌ के बुलाया । सवार 
जम्मा हुए | किन्तु बजाय क्रान्तिकारियों पर हमला करने के ले 


चरबो के कार तूस आर काम्ति का आरम्भ ह्ध्श्प 


मैदान में पहुँचते ही उनके साथ मिल गए। दोनों पलटनों के अधिकाश 
अफसर मारे गए | अंगरजों के वँंगलों को आग लगा दी गई ! 
लिख पत्लटन इस समय किले के अन्दर थी। यदि फिले के 
सिख उन समय विश्ववकारियाँ का साथ दे जाने 


यदि सिस्‍्च 
अत तो आध घगय़े के अन्दश इलाहाबाद का किला 
क्रान्तिकारियों का 5 न्‍ 
ऊ_ उस्त | का / 
साय हे आर उसके अन्दर का तमाम सामान विज्लव 


कारियों के हाथों में झा जाता। किन्तु ठीक 

उस संकट के समय सिखों ने अंगरेजों का साथ दिया। अंगरेजी 
ऋगडा इलाहाबाद के किले पर फहराता रहा । 

शहर के लोगों ने विप्नवकारी सिपाहियाँ का पूरा साथ दिया । 

अंगरेजा के सब मकान जला दिए गए। 


कोतवाल्ली के ऊपर जल्लखाने के कैदी रिद्दा कर दिए. गए । खजाने 
स्वाधीनता का ३४३ 2३५ 
कर प५ कब्जा कर लिया गया, रेल ओर तार तोड़ 


डालें गए | इलाहाबाद के खज़ाने में क्रान्ति- 
कारियों को क़रीब तीस लाख रुपए मिले | ७ तारीख की शाम को 
शहर और छावनी में हरे कणडे का आलूस निकाला गया। नगर 
निवासियों और सिपाहियों ने ऋणडे को सलामी दी | शहर की 
कोतवाली के ऊपर हरा भराडा फहराने लगा | 
इलाहाबाद के आस पास के से कड़ौ गाँवों में हिन्दू ओर मुसलमान 
क्यैत और जरमीदार सब ने मिल कर अँगरेजी 
राज़ के खात्मे का एल्लान कर दिया और 
इलाहाबाद के समान पक पक गाँव के ऊपर 


हरे कणश्डझे का 
अलूसख 


श्ध्व्श्द भारत में अंगरेजी राज 


हरा भझराडा फहरान लगा जगह जगह अंगरेओं के नियुक्त किए 
हुए नए जुर्मीदार हृदा दिए गए और पुराने खानदानी जूर्मीदार 
उनकी जगह नियुक्त कर दिए गए । लिखा है कि नगर के अन्दर 
दूस दूस बारह बारह बरस के लड़के हरे फयडे हाथों में लेकर जुलूस 
बना कर निकलने कगे | इतिहास लेखक सर जॉन के लिखता है-.. 
धन केवल गंगा के पाए के इलाकों में ही, बिक यंगा और जमना के 
बौच के इलाके में भी देहाती जवता बिगड़ खड़ी हुई ।& » » शीघ्र ही 
हिन्दू अथवा सुप्तल्लमान एुक भी मनुष्य स बचा जो हमारे विरुद्ध नहीं 
गया हो ॥7<& 
इलाहाबाद के स्वाधीन होने के बाद दो चार दिन थोड़ी बहुत 
अराजकता रही | उसके बाद शहर के लोगों 
मौलवी ओर आस पास के कुछ जमींदारों ने मिल कर 
लिधाक़लघली..मेलतो लियाक़तञली नामक पक योग्य मनुष्य 
को सन्नाट बदादुरशाह की ओर से इलाहाबाद के इलाफ़ का 
सुबेदार नियुक्त किया । लियाक़तअली एक असाधारण योग्यता का 
मनुष्य था ) उसके चरित्र की पवित्रता के काश्ण सब लोग उसका 
आदर करते थे । डसने खुसरो बाग को अपना केन्द्र बनाया, शहर 
में पूरी शान्ति स्थापन कर दी और दिल्‍ली सम्नाद को बराबर अपने 


के ॥# छक2 हर ठगोए व) दिह ताइप्ाएड 96एण0 दिए एन्नाड्2०५ एप उत 058 ॥ए78 
कप, 50907 
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चरवी के कारतूस और कऋान्ति का प्रारम्स १४२७ 


झाक्षी ने क्रिले पर क्छ्ज़ा करने का प्रयल किया । किले के भीतर के 
सििखों को उसने स्वाधोनता के युद्ध में भाग लेने के लिए निमन्त्रित 
किया । किन्तु सिखों पर इसका कोई असर न हुआ । 

यद्यपि विप्तवकारियों के सब से अधिक महत्वपूर्ण कृत्यों को 
बयान करना अभी बाक़ी है, फिर भी इस समय से ही आंगरेज़ों को 
ओर से प्रतिकार की आग सड़कनोी शुरू हो गई । 





शनि ना. मऊ ज>रीक 


सज.. कहे नह 


जया. फीकी 2 
* 


॥ ८ 


छयालीसवयाँ अध्याय 


जन+फन्वक-ा क अनाज 


प्रतिकार का प्रारम्भ 


लॉ्ड कैनिड़ एक विशाल सेना सहित, जिसमें अधिकांश गोरे, 
कुछ सिख और कुछ मद्रासी थे, जनरल नील 
की बनारस की ओर रखाला कर चुका था। 
बनारस का नगर अंगरेजों के दाथों में था | 
जनरल नील के बनारस पहुँचते ही पदले नगर में बड़ी बड़ी 
गिरफ्तारियाँ हुई | इसके वाद जनरल नील ने आख पास के इलाके 
को फिर से विज्ञय करने के लिए अ्रंगरेजों ओर सिख सिपाहियों के 
कई अलग अलग दस्ते बनाए। इस अवसर पर जनरल नील की 
आज्ञा से उल्तकी सेना ने हिन्दोस्तानी प्रजा के ऊपर जो भयद्गभुर 
अत्याचार. किए उन्हें हम अंगरेज इतिहास लेखकों ही की पुस्तकों 
से लेकर इस स्थान पर दे रहे हैं । 


जनरल नौोल को 
दमन योजना 


प्रतिकाश का ग्रारम्भ १७५८ 


जनरख नील के सिपाही एक एक गाँव में घुसते थे। जितने 

मनुष्य डन्हं मांग में मिलते थे उन्हें वे बिना 

कई तरह की. किसी तमीज के तकूघार के घाट उत्तार देते थे 

फॉसी न 5 | 

या भोती संडडा देते शे और या फाँसी पर 

लटका देने थे। स्थान स्थान पर फाँसी के तख्ते खड़े किये गये 

जिन पर चोवीस चोदीख घरटे वरावर काम जारी रहता था । जब 

इससे सी काम न चल्ा तो अंगरेज़ अफूसरों ने दरख्तों की शा्खों 

से फाँली का काम लेना शुरू किया | ज्ञिस मनुष्य को फाँसी देनी 

होती थी उस प्रायः हाथी पर बेंठाया जाता था । हाथी को किसी 

ऊँचो हाल के पास ले जाया जाता था। उस मनुष्य की गरदन 

रस्सी से डाल के साथ बाँध दी जाती थी। फिर द्वाथी को हटा 

लिया जाता था और लटकती हुई लाश को उसी जगद छोड़ दिया 
जाता था ।# 

के और मॉलेसन ने अपने विश्नव के इतिद्दास भें लिखा है कि 

जो लोग फाँसी पर लटकाए जाते थे, उनके द्वार्थो 

जहा और और पैरा को विनोद्‌ को गरज़ से अंगरोज़ी के 

अश्विकांड ३ थे 

अड्डों आठ और नो (8 & 9 ) की शकल् में 

बाँध दिया जाता था।| जब ये उपाय भी काफी दिखाई न दिए 

तो अंगरेज अऊूखरों ने गाँव के गाँव जलाने शुरू कर दिये। थॉब 

के बाहर तोप लगा दी जातो थीं और समरूत पुरुषों, ख्ियाँ, बच्चों 
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श्छ३० भारत में अंगरेज़ी राज 


ओर पशुओं समेत गाँव को आर लगा दी जाती थी । अनेक 
अंगरेज़ आअफखरों मे बड़े गये के साथ इन हृदय विदारक दृश्यों 
को अपने पत्रों में वयान किया है। आग इतनी होशियारी से 
लगाई आती थी कि एक भी गाँव बाला न बच सके | चाह्से बॉल 
लिखता है कि माताएँ अपने दुधमुंहे बच्चों समेत और अगरित 
बूढ़े पुरुष और स्त्रियाँ जो अपनी ज्गह से हिल न सकते थे, बिछोनों 
के अन्दर जला कर खाक कर दिए गए ।%& 
एक अंगरेज़ अपने एक पत्र में लिखता है--'हमने एक बड़े 
है गाँव को श्राय लगाई जिसमें लोग मरे हुए थे | 
हक सर हमने उन्हें घेर लिया और जब वे आशय की 
कई लप्टों में से निकल कर भागने लगे तो इमने 
उन्हें गोलियों से उड़ा दिया [न 
अनेक स्थानों पर विश्वकारियों ने अंगरेज़ मद, ओरत और 
बच्चों की जाने बरूश दीं । असंख्य प्रामों में लोगों 
ने भागे हुए अंगरेज्ों को अपने घरों में आश्रय 
दिया। किन्तु कम्पनी के पूरे इतिहास में अंगरेज्ष 
फ़ौम के अन्दर वीरोचित गुणों का सदा अभात्र द्वी मिला है। 
जनरल नील की सेना ने भी दोषो, निर्दोष, बालक, बुद्ध, यर स्त्री 
पुरुष का कोई खयाल नहीं किया 


प्रतिकार की 
पहली बाढ़ 
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जनरल नोल के अत्याचारों के विषय में एक अंगरेज इलिहास- 
लेखक लजड्जित होकर लिखता है--- 

“अच्छा यह है कि अनरत्न नील के प्रतिकार के विषय में कुछ किखा 
डी न जाय 7& 

इतिहास लेखक सर जॉन के लिखता है--- 

“क्ीजी और सिचित्त दोनों तरह के अंगरेज़ अफ़सर अपनी अपनी ख़ूनी 
अदाबतें लगा रहे थे, भ्रथवा बिना किसी तरह के मुक़दमे का ढोंग रे और 
बिना मद, औरत या छोदे बढ़े का विचार किए भारतवासियों का संहार 
कर रहे थे | इसके बाद ख़ून की प्यास और भी अधिक भड़की | भारत के 
ग्रवर्नर अनरल ने जो पत्र इक्लिस्तान भेजे उनमें हमारी व्रिट्िश पाकिमेग्ट 
के काताओं में यह बात दर्ज है कि 'बूढ़ो औरतों और बर्चों का उसी तरह 
बथ किया गया है जिस प्रकार उन लोगों का जो विश्वव के दोषी थे |! इन 
खोएणों को सोच समझा कर फॉाँसी नहीं दी गई, बल्कि उन्हें उनके याँव के 
अन्दर जला कर सार डाला गया, शायद कहीं कहीं उन्हें इत्तफ़ाक्रिया गीली 
से भी उड्धा दिया गया। अंगरेज्ों को ग्रव॑ के साथ यह कट्ते हुए श्रथवा 
पन्नों में लिखते हुए भी शज्लोच न हुआ कि हमने एुक भी हिन्दीस्तानी को 
नहीं छोड शौर काले हिन्दोस्तानियों को थालियों से उड्धाने में हमें बड़ा 
विनोद थौर आश्चरर्यगवक आनन्द अनुभव हंतता था | एक पुस्तक में जिसका 
बढ़े बढ़े अंगरेज्ञ अफ़सरों ने समर्थन किया है, लिखा हैं सड़कों के चौरस्तों 
थर और बाज्ञारों सें जो लाशें टेंगी हुई थीं, उत्तकों उतारने सें सूर्योदय से 
सूर्यास्त तक भुरदे ढोन बाली आ्राद आठ गाड़ियाँ बराबर सीन तीन महीने 
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तक लगी रहीं, और इस प्रकार [ एक स्थान पर ] जे हज़ार मलुध्यों को 
कटपट छ्त्म कर परलोक भेज दिया गया। % »% ५ जब कोई अंगरेज्ञ यह 
पढ़ता है कि किसी काले रज्न के बदमाश ने किसी मिस्टर चैम्बस या किसी 
मिस जेनिज्ञस को काट डाला तो क्रोध के मारे उसका दम्र घुटने खगता है, 
किन्तु सारतवासियों के इतिहासों में अथवा यदि इतिहास न हुए तो डनके 
प्रस्परागत वृत्तान्तों में हमारी क्रौम के विरुद्ध यह स्मरण रहेगा कि भारत 
की माताएँ, पत्षचियाँ और बच्चे, जिनके नार्मो से हम इतनी अच्छी तरह 
पशिचित नहीं हैं, अज्ञरेज़ों के अतिकार की पहली बाढ़ के निर्देथता के साथ 
शिकार हुए ।?#& 
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यह दशा कुछ थोड़े बहुत द्रार्मों की ही नहीं की गई। जनरत्त 
नील ने अपनी फौज को अनेक दर्स्तों में बाँद दिया था । एक पक 
दस्ते में कई कई अफसर होते थे।इनव से एक्र अफलर अएस 
केवल एक विन के कृत्य को अभिमान के साथ बर्णंन करते हुए 
अपने किसी अंगरेज़ मित्र को लिखता हैं-- 
“फिन्सु आप यह जान कर सन्‍्तुष्ट होये कि मेंन दीस आमों को ज़मीन 
में मिला कर बराबर कर दिया |” 
बनारस से जनरल नील अपनी विज्यी सना सहित इलाहाबाद 
की ओर बढ़ा | मार्ग में उसने बनारस से इलाहाबाद तक सहस्नं 
ही ग्रामों को श्राम निवासियाँ सहित जला कर खाक कर दिया | 
११ जून को जनरल नील इलाहाबाद पहुँचा। यदि इससे पू्च 
क़िल के अन्द्र के सिख सिपाही विप्तवकारियाँ 
इलाहाबाद स्व प्िल गए होते और क़िले के अन्दर वी 
निवासियों से ४ कप 
जदादा अखंख्य वन्दूक़ ओर युद्ध की अन्य सामग्री 
* विश्नवकारियों के हाथों में आगई होती, तो 
जनरल नील के लिए इलाहाबाद फिर से विजय कर सकना शायद 
असम्मत दोता | लिखा है कि मील दूर से यह देख कर चकित गह 
गया कि इलादावबाद के किले पर अभी तक अंगरेज्ी करा फहरा 
रहा है।इस पर सी बह इलाहाबाद जैसे क़िले के लिए किसी 
भाश्तवासी का एतबार न कर सकता था। उसने आते ही किले के 
भीतर के सिख सिपाहियोँ को पास के गाँव जलाने के लिए बाहर 
भेज दिया और क्लिल्ला गोरे सिपाहियोँ के खुघुद कर दिया । खिखों 
हु 
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ने सहर्ष नील की आज्ञा का पालन किया | क़िज्षा ओर किले दे 
सामान को सद्दाथता से अंगरेज़ों ने १७ जून को खखरो बारा पर 
हमला किया। दिन भर ख़्ब धमालान संग्राम छुआ। क्रान्ति- 
कारियों ने बड़ी वीरता के साथ सामना किया। किन्तु अन्त में 
मौलवी लियाक़तअली ने देख लिया कि नील की विशाल सेना के 
मुकाबले में उनका ठहर सकना अखम्भव था, इसके अतिरिक्त 
ल्लियाक्तञली के पास उस समय तीस लाख का भारी ख़ज्ाना था, 
जिस वह शात्र के हाथ में पड़ने देनान चाहता था। इसलिए 
लियाकतश्रल्ली अपने साधियोँ और खज़ाने सहित १७ ज्लून की रात 
को कानपुर की ओर निकल गया। कानपुर के समपंण के बाद 
लियाकृतअली दक्िखिन की ओर गया । वहीं से गिरफ्तार करके 
उसे अश्डमन भेज दिया गया। वहाँ कई वर्ष तक निर्वासन 
झुगतने के बाद मौलवी लियाकृत अली को स॒त्यु हुई | इस समय 
इलाहाबाद से १५ भील पश्चिम महसाँव में, जहाँ कि लियाकुृतशअली 

का जन्म स्थान था, उनकी एक कन्या अब तक जीवित है। 
श्८ जून को रात को अंगरेजों ने सिखों की मदद से इलाहाबाद 

के नगर में प्रवेश किया । 

छोटे छोटे रु इस अवसर पर इलाहाबाद के नगर 
को फॉँसी.._ लिवासियों से नील और उसके आदम्ियों ने 
जिस भयदुर रूप में बदला चुकाया उसका कुछ अलुमान इस एक 
प्रटना से लगाया ज्ा सकता है कि अनेक छोटे छोटे लड़कों को 
क्बल इस अपराध में फाँसो पर लटका दिया गया कि थे हरे भरडे 
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हाथ में लेकर होल बज्ञाते हुए ज्ञुलुस की शकल में शहर की गकतियों 
में घूम रहे थे ।% 
लन्दन “टाइम्स” के सम्बाददाता सर विलियम रखसल से 
किन कमाराडर-इन-चीफ़ सर कॉलिन कैम्पवेल ने 
अ3 रा! का कहा थाकि उन दिनों इलाहाबाद का एक 
अंगरेज सौदागर तिद्रोहियाँ का पता लगाने के 
लिए स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया। वह अनेक दिन्दोस्तानी 
व्यापारियों का कुज़ेंदार था। सबसे पहला काम्र उसने यह किया 
कि अपने खब ऋणदाताओं को पकड़ कर फाँखी दे दी ।+ 
इलाहाबाद के चौक के अन्द्र उन सात नीम के वृज्ञों में से 
झभी तक तीन मौजूद हैं, जिनकी शाखों पर, 
8४२ चौक अजन्द्‌ दिन के अन्द्र, कहा जाता हैं कि करीब 
दे. आठ सौ निर्दोष नगर निवासियों को फाँखी दे 
दी गई | इस फाँसी के ढज्ञ को बयान करते हुए हिन्दी के प्रसिद्ध 
विद्धान परिडव वालकृष्ण भट्ट, जिनकी आयु सन्‌ ९७ में क़रीब 
१५ वर्ष की थी, कहा करते थे कि अहियापुर मुहत्ले का एक मनुष्य 
समाचार झखुनकर फाँसियाँ देखने के लिए चोंक में पहुँचा। जो 
अंगरंज फाँसो विलया रहा था उसने पूछा--तुम क्यों खड़े हो 
डसने उत्तर दिया--छुना था यहाँ फॉँसियाँ लग रही हैं 
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इसलिये केवल देखते आया था| साहब ने आज्ञा दो, इल भी फाँसी 
दे दो! तुरन्त बह निर्दोष और चकित दर्शक एक नीम पर खटका 
दिया गया । जो काम सात नीम के वृक्षों पर चौक में हो रहा था 
वही इस समय खेकड़ों अन्य नीम और आम के वृक्षों पर 
इलाहाबाद और उसके आस पास के इलाके में किया ज्ञा रहा था। 
नगर के कुछ लोगों ते बचने के लिए क्रिश्तियों में बैठ कर नगर 
से भाग जाना चाहा । किन्तु किले के नीचे तोपे 
लगी हुई थीं और अंगरेज़ी सेना किनारे पर 
मौजूद थी। किश्तियाँ में सागते हुए लोगों पर 
किनारे से गोलियों और गोलों की बौछार की गई और उन्हे 
अही समाप्त कर दिया गया। 


क्िश्तियों पर 
गालाबारी 


इलाहाबाद के अपने एक दिन॑ के कृत्यों को बयान करते हुए एक 
.  अंगरेज अफ़सर लिखता है--- 

फॉसी के तरीक़ “एक यात्रा में मुझे अदभुत आनन्द आया | इस 
ज्वोग एक तोप लेक्श एक स्टीमर पर उचढ गए । सिख और गोरे सिपाही शहर 
की तरफ़ बढ़े । हमारी किश्ती ऊपश को चलती जाती थी श्रौर हम शअ्पनी 
लाप से दाएँ और बाएँ गोले फेंकते जाते थे । यहाँ तक कि हम विद्रोही ग्राों 
में पहुँचे । किनारे पर जाकर हसने अपनी बन्दूक़ों से गोलियाँ बरसानी शुरू 
की । मेरी पुरानी दो नज्ती बन्दूक् ने कई काले आदमियों को गिरा दिया । में 
अदला लेने का इतना प्यासा भ्रा कि हमने दाएँ और बाएँ गायों में आग 
जगानी शुरू की । लपटे आसमान तक पहुँचीं और चारों ओर फैल गई । 


हम 5 आस जड़ क 
हवा न उन्‍हें फेलने में मदंद दी, जिखसस मालूम होता था कि दग्माबाज़ 
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बदमाशों से बदलता लेने का दित आ गया है | हर रोज़ हम स्वींग चिहाडी 
आममों को जलाने ओर मिटा देने के लिए निकलते थे और हमने बदन्ता ले 
लिया है | & » त्तोंगों की जान हमारे हाथों में है और में सुन्हें विश्वानत 
द्विल्वाता हूँ कि हम किसी को नहीं छुडले | ५४ ८ ६ अपनाधी को पुक गाडी 
के ऊपर बैठा कर किसी दरझ़न के नीचे ले जाया जाता है| उसकी गर्दन में 
उस्पी का फन्‍दा डाल दिया जाता है। फिर गाड़ी हटा ली जाती है और वह 
लटका हुआ रद ज्ञाता है ।% 

इलादावाद के इस सर्वव्यापी संद्वार से माताएँ या बच्चे, बूढ़े 
था अपाहज कोई न व्य सके | इतिहास लेखक 
द्ोम्स दुख के साथ लिखता है-- 
“बूढे ग्रादमियों ने हमे कोई नुक्सान न पहुँचाया था; 
असहाय खियों से जिनकी गोद में दूध पीस बच्चे थे, हमने उसी तरह 
चदला लिया जिस तरह छुरे से बुरे अपराधियों से ।” 


इलाहाबाद में 
भर्यकर संदार 
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शछरेक भारत में अंगरज्ी राज 


जिस स्थान का जिक्र चाह्स बॉल के पू्षीक्त उद्धरण में किया 
गया है, केवल उस पुर स्थान के विषय में इतिहास लेखक के 
स्वीकार करता है कि वहाँ पर छे हजार भारत वासियों का संहार 
किया गया | निस्सन्देह अकेले इलाहाबाद के इलाक़े में नोह ने 
इतने भारत वासियों का संहार किया जितने अंगरेज पुरुष, स्त्रियों 
ओऔर बच्चों का समस्त भारत के अन्द्र भी सन्‌ ५७५८ भर में 
विश्व कारियों ने महीं क्रिया । 

सर जॉर्ज कैम्पबेल लिखता है-- 

“और में जानता हूँ कि इलाहाबाद में बिलकुल बिना किसी तमीज 
के क्रत्लेश्राम किया गया था।»% »% » और इसके बाद नील ने वे काम 
किए जो क्त्केआम से भी अ्रधिक मालूम होते थे, उसने ल्लोगों को जान 
बूक कर इस तरह की यातनाएँ दे देकर सारा जिस तरह की यातनाएँ, जहाँ 
तक हमें सुबूत मिले हैं, भारतवासियों ने कभी किसी को नहीं दीं |?” 

बनारस के समान इलाहाबाद के नगर पर भी अंगरेजों का 

फिर से कब्ज़ा हो गया। यद्यपि जनरल नील 


अंगरेज्ञों के साथ. जैर उसके साथियों ने इक्ताहबाद निवासियों 


झलहयोग 
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प्रतिकार का प्रार»श्स 893% 


भी चाल्खे वॉल लिखता हैं कि शहर और आस पास के गाँव के 
खोगों से अंगरेजों का इतना पूरा बहिष्कार कर रक्ला था कि 
अपने मुर्दे और जखिमियों को ढोने के लिए उन्हें डोकिय था मजुदृर 
तक नहीं मिल रहे थे। कोई गाँव बाला उन्हें रसद्‌ देने के लिए. 
तैयार न होता था | चाह्ल बॉल लिखता है कि जो कोई अंगरेजों 
का काम करता था, देहाती डसके हाथ ओर नाक काट डालते थे 
या उसे मार डाखते थे इसके ऊपर जून की गरमी । नतोज्ञा यह 
हुआ कि अंगरेजी केम्प में हैज़े की बीमारी शुरू होगई । 

अब हम इलाहाबाद खे हट कर खन्‌ ४७ को राष्ट्रीय योजना के 
उद्धव स्थान कानपुर की ओर आते हैं। नाना 
साहब, उसके दो भाई बाला साहब ओर बाबा 
साहब, नाना साहब का भतोजा शाव साहब और. 
चतुर अजीसुन्ना ख़ाँ कानपुर में क्रान्ति के मुख्य नेता थे। इनके 
अतिरिक्त प्रखिद्ध मराठा सेनापति ताध््या टोपे सी, जिसके अक्भुत 
पराक्रम का वणणंन आगे चल कर “किया जायया, उस समय बिटठृर 
के दरबार में मोज़ूद था। सर हाय ध्हीलर कानपुर की अंगरेजी 
सेना का सेनापति था । व्हीज्षर के अधीन तीन इजार देशो सिपाही 
ओर लगभग एक सौ अंगरेज सिपाही थे । दिल्ली को स्वाधोनता 
का समाचार नाना साहब को १५ मई को मिला ओर सर हा 
व्हीलर को १ै८ मई को | इस पर एक अंगरेज लेखक लिखता है-- 

भत्तिश्सन्देद विप्नव के अत्यन्त आश्रर्यजनक पहलुओं में से एक यह रहा 
है कि भारतवासियों को दूर दूर के स्थानों की समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं 

६ 


कानपुर और 
नाना साहब 


१४४० भारत में अंगरजी राज 


की सूचना शअ्रद्यन्त शीघ्र और असन्द्ग्ध रूप में मिलती शंहती है। 
ख़बर के जाने बातें मुख्यकर हरकारे होते हैं जो अछाधारण वेग के साथ एक 
स्थान से दूसरे स्थान सन्देश के जाते हैं ।7% 
दिल्‍ली की खबर के आते ही कानपुर शहर में हिन्दू और 
...मुखलमातों के बड़े बड़े जलसे होने लगे । छावनी 
शहर में जलसे. मे सिपादियों की गुप्त समाएँ होने खगी । स्कूलों, 
बाज़ारों और सार्वजनिक स्थानों में आगामी स्वाधीनता संग्राम 
की चरचा होने लगी ! फिर सी नाना साहव न ३१ मई तक घुप 
रहने का निश्चय किया, और सर शव व्होलर ने गज्ञा के दक्खिन में 
एक नथा स्थान घेर कर किलेबन्दी शुरू की, ताकि आवश्यकता के 
समय कानपुर के अंगरेज़ उसमें आश्रय ले सके | 
कषखनऊ से कुछ आर सेना 5हीलर वी सहायता के लिए पहुँच 
गई | श्राइचय की बात यह हैं कि उस समय 
नाना पर अंगरेज़ों (के शो अंगरेजों को माना साहब पर पूर्ण 
का विश्वास > 
विश्वास था । व्हीजर न नाना साहब को 
सन्देशा भेजा कि आप आकर कानपुर की रक्ता करने में अंगरेज़ों 
को मदद दीजिये | २० मई खन्‌ १६५७ को नाना स्ाइब ने कुछ 
खेना और दो तोपों लहित बिहूर से निकल कर कानपुर नगर में 
प्रवेश किया | व्हीलर ने कम्पनी का खज़ाना नाना साहब को सौंप 
दिया । सामना ने अपने दो सो सिपाही ख़ज़ाने पर पहरा देने के 
किये नियुक्त कर विए। 


#. एड#लटॉस्‍एट कर इटीए खंडदीदरश अटारर, 9. 33 
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कम्पनी की देशो सेवा के दो मुख्य नेता थे, सूबेदार टीकासिद 
और सूबेदार शब्सुद्दीन खाँ। नाना साहब के दो मुख्य विश्वस्त 
सहायक क्वाल्ञापलाद और भोहम्मद्अछी थे । इन लारों और साया 
साहव और अ्रज्ीमुल्ला ख़ाँ में प्रायः किश्तियों में बैठकर यज्ञ के 
ऊपर दो दो घयदे सुन्त मन्‍््रणाएँ हुआ करती थीं | सर हा व्हीलर 
ने कम्पनी का मेगजीन भी नाना साहब को रक्ता में छोड़ दिया | 

कानपुर के अन्दर उस समय अंगरेज़ इतना डरे हुए थे कि 
शछ भई को रमजान के बाद की ईद थी । ड्श्सी 
दिन मलका विकटोरिया की साल गिरद थी । 
साल गिरह के उयलदो में सदा तोपों की सलामी दी जाती थी | 
किन्तु २४ मई खन्‌ १८५७ को कानपुर में इसलिए कोई तोप नहीं 
छोड़ी गई कि उसले हिन्दोल्तानी सिपाही न भड़क उठे । एक 
अंगरेज अ्रफ्लर लिखता है कि जिस समय विशक्षव की कोई भूटो 
अफवाह भी नगर में उड़ जञाती थी, छुरन्त शहर के सब अंगरेज 
भाग कर अपने बाल बच्चों समेत जनरस्ष व्ह्ीलर के नए क़िले में 
आकर अम्मा दो जाते थे । 


अंगरेक्ो मे भय 


४ जून की आधी रात को अचानक कानपुर की छाबनी में तीन 
फायर हुए । सिपादियों को ऋान्ति प्रारम्भ करन 
के लिए यही पूर्व निश्चित सूचना थी। सबसे 
आगे सूबेदार टीकार्सिह घोड़े पर लप्का । उसके 
पीछे पीछे सेकड़ों सवार और हजारों पैंदल मैदान में निकल आए | 
पूवे निश्चय के अनुसार कुछ ने अंगरेज्ञी इमारतों को आग लगा 


कानपुर की 
स्वाधीनता 


श१छछर भारत में अंगरजी शाज 


दी, कुछ दूसरों को सूचना देने के लिए गए और कुछ ने जगह 
जगद से अंगरजी ऋरणडों को गिरा कर उनकी जगह हरे झंडे 
फहरा दिए। नवाबगज में नाना का ख़ेमा था। नाता के सिपाही 
कान्तिकारियों के साथ मित्र गए। ५ जून को खुबद तक अंगरेजी 
खज़ाना और सेगज़ीन दोनों क्रान्तिकारियों के हाथों में छा गण | 
भारतीय सेना और नगर निवासियों ने म्रित्त कर दिल्‍ली सम्राट के 
अधीन नाना साहव को अपना राजा चुना । फौज के लिए अफसर 
ओर नगर के लिए शासक भी उसी खमय चुने गए। ५ जून ही को 
हाथी के ऊपर दिल्ली खसम्नाद के कणडे का झुदूस बड़े समारोह के 
साथ शदर तथा छावनी में निकाला गया ! 
खगर निवासियों ने बड़े हुए के साथ नाना की समस्त आशाओं 
की पालन किया ! 
६ जून की सबेरे माना ने जनरल व्हीलर को चेतावनी दी कि 
आज आप क़िला इमारे खुपुर्द कर दीक्षिण, 
अंगरेज़ी किसे का. अन्यथा शाम को किले पर हमला किया 
५0% ज्ञायगा | उसी दिन शाम को कऋान्तिकारी सेना 
ने अंगरेजी किले का सोदासर शुरू कर दिया। कानपुर के प्राथः 
समस्त अंगरेज ख्लरी, पुरुष और बच्चे उस समय इस किले के 
अन्दर मौजूद थे । 
तोटिस देने के बाद जो अंग्रेज किसी कारण किले से बाहर 
रह भए या कानपुर शहर में मौजूद थे उन्हें मार डाला गया। 
नाता के साथ तोर्षों की कभी नथी। नाता की तोपषों ने अब 


भतिकार का पारमस्म श्छ्छ्क 


कानपुर के किले के अन्दर गोल बरखाने शुरू किए । छिले के अन्दर 
अंगरेज़ इतनी तेज़ी के साथ मरने खगे कि लिखा है, उन्हें दफन 
करना तक कठित हो भया | किले के अन्द्र केवल एक कुआँ था । 
नाता की सेना ने उच्त घर इस ढक से गीले चरखाए' कि अनेक 
अंगरेज पुरुष और रह्नी पानी व मिलने के कारण तड़पने लगे । २१ 
दि तक यह गोलाबारी जारी रही | अनेक लोग जो गोलों से त 
मरे, पेचिस, बुखार और हैज़े का शिक्रार हुए । किले की दीवारों 
एर से कम्पनी को तोप भी साहस और प्रर्य के साथ अपना कार्य 
करती रहीं। विप्रवकारियां के पदरे के कारण अंगरेजों के लिए 
कोई सन्देशा बाहर भेज सकना अत्यन्त कठित हो गया। फिर भी 
कम्पनी का एक चफ़ादार हिन्दोस्तानी नौकर जबरल व्हीक्वर का 
सन्देशा केकर लखनऊ पहुँचा । यह सन्देशा एक पत्ती के परो के 
नीचे बँधा हुआ था। भाषा कुछ अंगरेजी, कुछ छातोनो और कुछ 
फान्सीसी मिली हुई थी। पत्र का शब्दार्थ केवल थह था-- 
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अश्नदद | मदद !! मदद !! हमें मदद भेजो, नहीं ठो हम्र मर रहे 
हैं | दर्मे भवद मिक्न जाय तो हम आकर लखनऊ की बचा लगे !? 

इस से किले के अंगरेजी की स्थिति का खासा पता चलता 
है। दूसरी ओर नाना के शुप्तचर बड़ी सुन्द्रता के साथ अंगरेजी 
किले के अन्दर की ख़बर नाना को ला लाकर देते थे। 


१४४४ भारत में अंगरेजी राज 


जब कि अंगरेज़ी कैम्प की यह हालत थी, नाना के पास चारो 
ओर के जमीदारों को ओर से धन और ज़र 
नाना को सहायता जूतों की सहायता घड़ाघड़ चली आ रही थी | 
नाना और उसके साथियाँ का उत्साह बढ़ा हुआ था। नाना के 
अध्षीन इस समय करीब चार हज़ार सेना थी । 
कानपुर की हिन्दू ओर मुसलमान स्थ्रियाँ उस समय अपने 
घरों से निकल निकल कर गीला बारूद इधर 
ऋन्ति में कानपुर उच्वर ले जाने, लैनिकों को भोजन पहुँचाने और 
कल ठीक अंगरेज़्ी क़िले की दीबार के नीचे 
तोपचियाँ को मदद देने का काम कर रही थीं। 
इन खब स्त्रियों में डस समय कानपुर की एक वेश्या अज़ीज़न का 
नाम अत्यन्त ग्सिद्ध है। एक इतिहास लेखक लिखता है कि यह 
अज़ीज़न हथियार बाँधे हुए घोड़े पर चढ़ो हुई बिजली की तरह 
शहर को गलियों और छावनी में दौड़ती फिरती थी। कभी वह 
गलियों के अन्द्र थके हुए और घायल सिपाहियों को दूध और 
मिठाई बाँटती थी, और कभी अंगरेज़ी फ़िले की टीक दीवार 
के नीचे लड़ने बालों के हौसले बढ़ाती शी । 
ठीक उस समय जब ऊि अंगरेज़ी किले का मोहासरा जारी 
था,नाना ने शहर के शालन का पूरा प्रबन्ध किया । 
शहर के प्रमुख लोगों को जमा करके उनके बहुमत 
से हुलाससिंद्द नामक एक मनुष्य को मुख्य 
न्यायाधीश नियुक्त किया गया | फ्रौज़ को रखद पहुँचाने का काम 


साना का शासन 
अबन्ध 


प्रतिकार का प्रारम्भ ध्छ््छ्प 


मुल्ला नामक एक मनुष्य के छुघुदें कर दिया गया। दीवानी के 
मुक़दमों के लिए ज्वाल्ाप्रसाद, अजीमुल्ला खाँ और बाबा साहब 
की पक अदालत कायम की गई । इतिहास खेखक टॉमससन लिखता 
है कि अपराधियों को कड़े दूर दिए जाते थे और नयश में पूरी 
तरद अमन चेन था (# 
१८ जून और २३ जून को दो गहरे संग्राम हुए | अन्त में कोई 
चारा न देख २५ जून सन्‌ १८४७ को जनरत्त 
अंगरेज़ी किले पर  दोलर ने अपने किले के ऊपर खुलद का सफेद 
सुलह का ऋलडा ५ 
भराडा गाड़ दिया। तुरन्त लाना साहब ने 
लड़ाई वनन्‍्द कर दी | इसके साथ ही नाना ने एक पत्र जनरत्न 
व्हीलर के पाल भेजा जिसमें लिखा था :-- 


“ग्ल्लका विकदोरिया की प्रज्ञा के नाम--जिन लोगों का डलडहोज़ी की 
नीति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहा है, और जो हथियार रख देन ओर 
आत्म ससपंण कर देसे के लिए तैथार हैं उन्हें सुरक्षित इलाहाबाद पहुँचा 
दिया जायेगा ।?” 


शव तारीख की दोनों ओर के प्रतिनिधियों में बात सोत हुई । 
इस बातचोत के सम्बन्ध में यह पक बात ध्यान देने योग्य है कि 
यद्यपि अजीमुल्ला खाँ अंगरेजी भाषा का विद्वान था फिर भी ज्योंदी 
भ्ंगरेज प्रतिनिधि ने अंगरेजी में वात चीत प्रारम्भ की, अजीमुज्ना 
मे एतराज कियां। उसने अंगरेज प्रतिनिधियों को विवश किया 
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श्ठ्छद मारत में अंगरेजी राज 


कि सारी वातचीत हिन्दोस्तानी में की जाय; और हिन्दोस्तानी में 
ही बात चीत हुई । 
अन्त में किले के अन्द्र के सब अंगरेजों ते अपने आपको नाना 
के सुपुर्द कर दिया। किला, तोपखाना और भीतर के तमाम अख 
शख्र ओर खजाना नाना के हवाले कर दिया गया। नाना की 
तरफ से वादा किया गया कि सब अज्जरेज़ों को किश्तियां में 
बैठाकर ओर मारे के लिए रखद देकर इलाहाबाद भेज दिया 
जायगा । 
उसी रात को चालीस किश्तियों का इन्तजाम कर दिया गया। 
उनमें रसलद का सामान रख दिया गया। २७ 
स्ीचौरा घाद तारीख को सबरें अड्गरेजी कपड़ा क़िले पर से 
ही ददाकाएए अखबार दिया गया। सम्राट बहादुरशाद का 
मराडा उसकी जगह फहराने लगा और सब अज्लरेजों को हाथियों 
ओर पालकियों में बैठा कर क़िले से डेढ़ मील दूर सतीचौरा घाट 
पर पहुँचा दिया गया। 
किन्तु इस बोच इलाहाबाद ओर डसके आस पास के इलाके से 
असंख्य मनुष्य जिनके घर द्वार, सम्बन्धियोँ और बाल बच्चों को 
जनरक्ष मील के सिपाहियाँ ने जला कर खाक कर दिया था, 
कानपुर नगर में आ आकर एकत्रित हो रहे थे। इन लोगों के बयानों 
और इलाहावाद में कम्पनी की सेना के अत्याचारों को सुन खुन 
कर कानपुर की जनता और बहाँ के देशा सिपाहियाँ का क्रोध 
भड़क रहा था। २७ जूम को सवेरे द्स बजे किश्तियाँ खतीचोरा 


घतिकार का पराउस्म श्ट्ट्ठ्क 


बाद से चलन वालो थीं। नाता उम्त समय अपने महल में था। 
बराट पर सिपाहियों ओर जनता की भीड़ थी। ऋद् जाता है कि 
क्रीध से उन्मस खिपाहियों मं से छिली एक न पहले करनल इंच 
पर हमला किया | लुग्न्त सार काट शुरू हो गई, करोब क़रीब 
समस्त अंगरेज इतिहास लेखक स्वीकार करते हैं कि ज्योंडी नाना 
को इसका समाचार मिला, उसने मुरन्त आज्ञा भेजी कि--अक्छ 
गेज पुरुषों को मारो, किन्तु बच्चों और स्थ्ियों को कोई दानिलत 
पहुँचाओ ”& नाना की आज्ञा के पहुँचते ही १२प अंगरेज स्त्रियाँ 
और बच्चे कैद करके सोदाकोठी पहुँचा दिए गए । अक्रेज पुरुषों 
को लाइन बाँध कर सतोचोरा घाट पर खड़ा किया गया । उनमें 
से एक ने जो शायद्‌ पादरी था, प्रार्थना की कि मरने से पहले 
मुझे इजाजत दी ज्ञाय कि में अपने भाइयों को इश्लील में से कुछ 
ईश्वर धार्थता पढ़ कर छुना दूँ । उसकी प्राथेना स्वीकार कर लो 
गईं ।ब जब बह ईश्वर प्राथना कर चुका तो हडिन्ठुस्तानी सिपाहियों 
ते समस्त अंभरेजों के सर तलवार से कलम कर दिए । अँगरेज् 
पुरुषों में से केवल चार एक किश्ती में बैठकर भाग निकले | इस 
प्रकार ७ जून को काचपुर के अन्दर, जो करीब एक हज़ार अंगरेज्‌ 
थे, उनमें से २७ जून की शाम को केवल चार आदमी अपनी फुरती 
से ओर १२५ स्तियाँ ओर बच्चे नाना को डदारता से जिन्दा बचे । 
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श्ष्घ४८ भारत में अंगरज़ी राज़ 


इसमे सन्देह नहीं सतीचोरा घाद का हृत्याकाराड किसी तरह 
भी जायज नहीं कहा जा सकता | निःशखस््र लोगों पर वार करना 
युद्ध के सदाचार में भी छमतव्य नहीं है । इसके अतिरिक्त नाना ने 
इन लोगों से श्राणदान का वादा कर लिया था। दूसरी ओर हमें 
यह स्मरण रखना होगा कि सतोचोरा घाट के अत्याचार की 
जिम्मेदारों एक दक्ष तक जनरल नोल और उसके साथियों के उन 
कहीं अधिक वीभत्स अत्याचारों पर है, जिन्होंने कानपुर के हिन्दो- 
स्तानी लिपाहियों के मस्तकों को ठिकान रहने नहीं दिया । 

नाना ने कैदी अंगरेज़ स्त्रियों आर बच्चों के साथ जिस प्रकार 
का व्यवद्दार किया उसके घिषय में अनेक भूठी 
अफवाह उन दिनों इंगलिस्तान और भारत में 
उड़ाई गई'। हम इन अफवाहों को दोहराना 
उचित नहीं समझते | इतना कह देना काफी है. 
कि बाद में अंगरेज़ों ही का एक कमीशन इन इलज़ामों की जाँच 
करने के लिए नियुक्त हुआ । इस कमोशन ने पूरी जाँच के बाद 
फैसला दिया कि पूर्वोक्त तमाम अफवाह बिलकुल भूठी थीं ।”# 

जस्टिन भेक्ार्थी इन अफवाहों के विषय में लिखता है--- 

“लोगों को क्रोधारिन को इस तरह की अफ़वाहें उड़ा उड़ा कर भड़काया 
गया कि श्रास तौर पर ख््रियों की बेइजुज़ती की गई और निदंयता के साथ 


मु न 

क्रंदी अंगरेक 

स्प्रियों के प्रति 
नाना का व्यवहार 


डनके अंग भंग किए गए । सौभाग्यवश ये अफ़वाहे मूदी थीं ५४ ८ ५८ सच 
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भंतिकार का प्रारमस्य 


यह हैं कि सिवाय उनसे नाज् विसवाने के और किसों तरह का भी अपमान 
अंगरेज़ स्कियों का नहीं किया गया | ४ % ) सामान्य अर्थों में किसी स्त्री पर 
श्रत्थाचार नहीं किया गया। न किसी अंगरेज़ खत के कपडे उतारे गए, न 
किसी को बेइज़्ज़्वी की गई और न जान बूक कर किसी को अंग संग 
किया यथा ।% 

इतना डी नहीं, सतीचौरा घाट. के इत्याकाराडड की शुरू की 
गड़बड़ में कुछ हिन्दोस्तानी सिपाही चार अंगरेज्ञ स्त्रियों को पकड़ 
कर ले गए थे । समाचार पाते ही नाना ने नुरन्‍्त उन सिपाहियों 
को कड़ा दराढ़ विया और चारों अंगरेज़ ख्रियों को उन्तस वापस 
ते लिया । 

कैदी स्रियोँ और बच्चों के साथ नाना का व्यवहार शत्यन्त 
डदार था। उन्हें खाने के लिए चपाती और मोश्त दिया जाता था । 
कोई कड़ी मेहनत उनसे न ली जाती थी | बच्चों को दूध मित्रता 
था और दिन में तीन तीन बार उन्हें हवा खाने के स्षिण बाहर आने 
की इज़ाज़त थी | स्वयं जनरल नील अपनी रिपोर्ट में लिखता है-- 


“अुरू में अन्‍्हें चुरा खाना दिया गया, किन्तु आाद में उन्हें अच्छा खाना 
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१९० भारत में अंगरंजी राज 


दिया जाने क्षमा, साफ़ कपड़े मिलने लगे और ख़िदमत के ख्िय्‌ नौकर दे 
दिए गए के 

इसमें से केवल कुछ स्त्रियों को अपने खाने भर के लिए थोड़ा 
सा आरा पीसचा पड़ता था । 

अब दम इन अंगरेज्ञ क़ैदियाँ से हट कर कानपुर के शेष वृसान्त 
'की ओर आते हैं । 

रम जून सन्‌ (८५७ को कानपुर नगर, छावनी और आस पास 

के इलाके पर से अंगरेजी राज के समस्त चिन्ह 
परशवा चाता... प्रिटाने के पश्चात्‌ नाना साइब ने एक बड़ा 

लाइव मा देरपर बार किया। छु पल्टन पैदल, दो पलटन 
सवार, अनेक ज़मींदार और असंख्य जनता इस दरबार में उपस्थित 
थी । सब से पहले सम्राट बहादुरशाह के नाम पर १०१ तोपों की 
सलामी हुई । इसके बाद २१ तोरपों की सल्लामी नाना साहब को 
हुईं । नाना साहद ने सिपादियों और जनता को धन्यवाद दिया। 
एक लाख रुपए बतौर इमाम के फौज में बाँटे गए | दरबार के बाद 
माना साहब कानपुर से बिहूर गया। ब्रिठ्ूर में पहली जुलाई सम्‌ 
श्पप्७ की गाना साहब घुन्धपन्‍्त विधिवत पेशवा की गद्टी पर 
बैठा | इस प्रकार सम १८४७ के विध्नव में क्षण भर के लिए पेशबा 
को मतपराय सत्ता फिर से जीवन लाभ करती हुई दिखाई 
देख खगी ! 
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नानच! लाहइदब 
३ से की नवाबन्ञचध के चित्रकार सि० बीची ने सन १८ 


में बिद़र जाकर खींचा था । 
6 0 . चिता ता तीह गावशा सि४ए०7६ (ततए797४ 4888. | 


स्त्म्या 


प्रतिकार का प्रारस्य सर्प 


पक पिछले अध्याय में लिखा जा चुका है कि किस प्रकार ला 
डलहोज़ी ने राजा गंगाधर राब के दत्तक पुत्र 
बालक दामोदर राब के उत्तराधिकार को 
न्ाजायज् कह कर फॉँसी की स्थित को 
जबरदस्ती कम्पनी के राज़ में मिला लिया था ! 


मौसी और 
रानी लचमीबाई 


गंगाधरराव की छुत्यु के वाद १६ माच सन्‌ १८४४ को ऊाँसी 
की रियासत के कम्पनी के राज में मिलाण्य जाने का एलान प्रकाशित 
हुआ । समस्त प्रजा में इसस घोर असन्‍्तोष उत्पन्न हो गया। 
विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने, जिसकी आयु उस समय केवल १८ वर्ष 
की थी और जिसने अपने बालक पुत्र की ओर से आश्चर्यजनक 
योग्यता के साथ राज़ का सारा कार्य सँभाल लिया था, एतराज़ 
किया । किन्तु कोई खुनाई न हो सकी। इतना ही नहीं, राजा 
गंगाधरराव मरते खमय क़रीब साढ़े चार लाख रुपए के जवाहरात 
ओर ढाई लाख रुपए नक़द छोड़ गया था | लॉडे डलहोज़ी ने इस 
समस्त सम्पत्ति को ज़बरदस्ती छीन कर यह कह कर कम्पनी के 
खजाने में जमा कर लिया कि जब दामोद्रराव बालिग होगा तो 
यह धन उसे दे दिया ज्ञायगा । डलहौज़ो ने रुपए लिखा कि दत्तक 
पुत्र को बालिग होने पर पिता की इस निजी सम्पत्ति को प्राप्त 
करने का अधिकार होगा, किन्तु गद्दी का कभी नहीं ।& 


रानी लक्ष्मीबाई को इस समस्त सस्पक्ति और राज़ के बदले 





# 7इद्याडा >ीवड्लाड उडी, छ. 3 


डर 


भारत म॑ अंगरजी राज 


च हज़ार रुपए साश्थिक पेनशन देने का बादा किया गया। 

रानो ने तिरस्कार के साथ अस्वीकार किया। 

रानी खचमीबाई सिधवा रानी के साथ एक इससे भी कहीं 

6 अधिक अन्याय किया गया। इतिहास लेखक 
खर जॉन के लिखता है-- 

“उस पर दोषारोपण किए गए, क्योंकि हम खोगों में यड्ड, एक रिवाज 
है कि ५५ » » पहले किसी देशी नरेश का राज़ ले लंते हैं और फिर पद- 
अ्युत नरेश था उसके उत्तराधिकारी की रूडी चुराइयाँ करने लगते हैं । कहा 
गया कि रानी ज्च्मीबाई केवल बच्ची है और दूसरों के प्रभाव में रहती है । 
यह भी कहा गया कि रानी को नशे का व्यसन है । यह बात कि रानी केवल 
अच्ची नहीं है उसकी बातचीत से पूरी तरद्द साबित है; और डसके नशा 
करने की बात बिलकुल म्ूडी कल्पना मालूम होती है ।??& 


निससन्‍्देह किसी भी मनुष्य के साथ और विशेषकर किसी 
स्त्री के सोथ इसस बढ़ कर अन्याय नहीं किया 
ज्ञा सकता ! रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तिगत चरि्र 
के विषय में हम केवल एक विद्वान अंगरेज की 
राय और उद्धुत करते हैं, जो उस समय लक्ष्मीबाई के रहन सहन 


सनी लचंमीबाई 
का चरित्र 
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सतिकार का प्रारम्ध १४७9३ 


इत्यादि से पूरी तश्ह परिचित था। मेजर मैलकम ने १६ मार्च 
सन १८पए५ को गवरनर जनरल के नाम एक सरकारी पत्ञ में लिखा 
--“राबी का चरित्र अत्यन्त उच्च है और माँली में हर मसुष्य 
उसे अत्यन्त आदर की द्वष्टि से देखता है ।?& 

डस समय के समस्त इसिहाल ले खाबित है कि लक्ष्मीबाई 
चास्तव में श्रत्यन्त खुचरित्र, योग्य, बीर और असाधारण बुद्धि की 
स्त्री थी । युद्धविद्या में वह अत्यन्त निपुण थी । उसके माता पिता 
बिठ्र में पेशवा के दरबार में रहा करते थे । लिखा हैं कि बिहूश के 
उरबार में कुमारो लक्ष्मीबाई अत्यन्त सर्बग्रिय थी। छोडो आयु में 
ही वह निशानबाज़ो और शर्त्रों के उपयोग में अ्रत्यन्त निपुण हो 
शाई थी। लात बष की अल्पावस्था में बह धोड़े को बड़ी दत्त सवार 
थी और प्राथ; नाना साहब और डसके भाइयों के साथ शिकार के 
लिए जाया करती थी। 


बीर लक्ष्मीबाई काँली की गद्दी के इस अपमान ओर राँसी 

. की प्रजा के साथ इस अन्याय को सहन न कर 

रानी लच्मीबाई के सकी। सन्‌ ५७ के स्वाधीनता संग्राम की वह एक 
नेतृत्व में स्वाधीन हे हे ५ 

अऔैसी मुख्यतम नेत्री थी। पूब निश्चय के अनुसार ४ 

जून सन्‌ १८५४७ को माँसी में क्रान्ति प्रारम्भ हुई । 

कम्पनी की सेना सन्‌ १०५४ के एलान के वाद ही काँखी पहुंच 
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श्छप४ सारत में अगरेज़ो राज़ 


चुकी थी और कम्पनी का राज़ कायम हो चुका था। ४ जून को 
सब से पहले १२ नं० देशी पल्टन के हृवलदार गुरुषरूश सिंह ने 
किले के मेगज़ीन और खज़ाने पर क़बज़ा कर लिया। उसके बाद 
शनी लक्ष्मीबाई ने महत से निकल कर शर्त धारण कर स्वयं 
क्रान्तिकारी सेना का सेनापतित्व ग्रहण किया । उस रूमय लक्ष्मी 
बाई की आयु केवल २१ वर्ष की थी। ७ जून को रिसालदार काले 
स्राँ और तहसीलदार मोहस्मद्हुसेन ने रानी की ओर से किले पर 
हमला किया। किले के अन्दर की हिन्दोस्तानी सेना ने भी 
साथ दिया । ८ जून को कहा जाता है कि रिसालदार काले खाँ की 
आज्ञा से किले के अन्द्र के ६७ अंगरेज़, जिनमें पुरुष, स्त्रियाँ और 
बच्चे शामिल थे, कत्ल कर दिए गये | इतिहास लेखक सर ऑन के 
लिखता है कि इस हत्याकारड सर रानी लक्ष्मीबाई का कोई सम्बन्ध 
ने था, व उसका कोई आदमो मौके पर मोजूद था और भ उसने 
इसकी इजाजत दी थी |# अन्त में उसी दिन ऋॉली पर से कम्पनी 
का राज़ हृदा दिया गया | बालक दामोद्र के वल्ली की हैसियत से 
रानी लक्ष्मीबाई फिर से झाँसी की गद्दी पर बेठी। कम्पनी के 
भराडे की जगह दिल्‍ली झम्राट की पताका झाँली के किले पर 
फहराने लगी । खारी रियासत में दिंढोश पिटथया दिया गया --- 
“ख़लक खुदा का, मुल्क बादशाह ( अर्थात्तू दिल्ली के बादशाह ) का, 
हुकुम रानो लक्ष्मीबाई का |” 

सन्‌ ५७-४८ के सबसे अधिक भयद्भुर संग्राम अवध की भूमि 
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पर लड़े गए । अवध की सदतनत के अंगरेज्ञी राज्ञ में मिल्ञाण जाने 
ओर अवध वदिवासियों के दुर्लों और शिकायतों 
अच में क्रान्ति. का वर्णन एक पिछले अ्रध्याय में किया जा 
की तैयारी कल किक तह 
चुका है। अवध के ज़मींदारों, वहाँ की पुलिस, 
बहाँ की फ़ौज और करीब करीब समस्त जनता ने स्वाघीनता के 
उस भद्यायुद्ध की सफलता पर अपना सर्वेस्त लगा दियाथा। 
बारुतव में क्रान्ति की तैयारी कहीं मी इतनी अच्छी न थी जितनी 
अवध में । हजारों मौलवी और हज़ारों प्डित एक एक वारग और 
एक एक गाँव में आगामी युद्ध के लिए लोगों को तैयार करते 
फिरते थे। 
सर हेमरी लॉरेन्स अवध का चीफ़ कमिश्चर था। लखनऊ 
छावनी के कुछ सिपाही मद्भल पाँडे की फाँसी 
सात नस्यर पहटन केबाद अपने आपको न रोक सके। भई के 
अख्ध विद्ञीन हि आर्य >ह 
प्रारम्भ में वहाँ पर जो के कुछ भकान 
जला दिए गए । चाल्स बॉल लिखता है कि ३ मई को सात नम्बर 
पत्कटन के सात उच्छुड्ल्‍डल सिपाही लैफ़्टिनेसट मीकम के खेमे में 
पहुँचे और कहने लगे--“हमें आपले कोई ज़ाती रूगड़ा नहीं, 
किन्तु आप फिरड्डी हैं इसलिए हम आपको मार डालेंगे !” सयशीत 
किन्तु चतुर लेफ़्टिनेशट ने उनसे दया को श्रर्थना की और कहा-- 
“मुझ पक गरीब आदमी को मारले से आपको क्या लाभ हीगा, 
आपकी शत्रुता तो इस राज से है।” सिपादियों ने दया में आकर 
डसे छोड़ दिया, किन्तु यह समाचार तुरन्त खर हेनरी लॉरेन्स 
दर 


१४४६ भारत में अगरेज्ञी राज 


तक पहुँचा । उसने एक चाल से सात नम्बर पलटन के हथियार 
रखा लिए । 

१२ मई को सर हेनरी लॉरेन्स ने एक बहुत बड़ा द्रबार किया, 

जिसमें उसने हिन्दोस्तानी जुबान में एक ज़ोर- 
हेनरी जॉरेल्स का हर वक्तता दी। इस बक्तुता में उसने हिन्दू 

33 झौर मुसलमास सिपाहियोँ को कम्पनी सरकार 
की बफ़ादारी का महत्व दर्शाया | उसने मुसलमान सिपाहियों से 
कहा कि पशञ्चाव में महाराजा रणजीतसिद्द ने इसलाम घमम की 
कितनी तौहीन की थी, ओर हिन्दुओं को याद दिल्लाया 
कि सम्नाट ओरडज़ेब ने हिन्दू घमें पर किस तरह कुडार चलाया 
था, और दोनों को बतलाया कि केवल अंगरेज ही एक दूसरे से 
तुम्हारी रक्षा कर खकते हैं। इसके बाद उसने अपने खैरखाह 
लिपाहियाों को दुशाले, तलवार और पगड़ियाँ इनाम में दीं | किन्तु 
इन सब बातों का प्रभाव और श्रधिक बुरा हुआ। हिन्दू और 
मुसलमान सिपाहियों को और पूरी तरह दिखाई दे गया कि 
अंगरेज किस प्रकार हमें पुराने कगड़ों की याद दिला कर और एक 
दूसरे से लड़ाकर दोनों को पराधीन वनाए रखना चाहते हैं । 

१३ मई को मेरड के विश्षव का समाचार लखनऊ पहुँचा | १४ 
मई को दिल्‍ली की स्वाधीनता की ख़बर आई । 
सर हेनरो लॉसेन्स ने अब लखनऊ शहर के 
निकट दो स्थानों में ज्ञास तोर पर किलेबन्दी 
शुरू कर दी, ताकि आवश्यकता के समय लखनऊ के अंगरेज़ इनमें 


लॉरेन्स की 
क़िल्ञेबन्दी 
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आश्षय ले सक--एक मच्छीसवन और दूसरे रेजिडेन्सी। लखनऊ; 
की समस्त अंगरेज़ स्त्रियाँ और बच्चे इन स्थानों में पहुंचा दिए गए 
ओर समस्त अंगरेज पुरुषों को फ़ौजी क़बायद्‌ सीखने का हुकुम 
हो गया । 

अवध की सरहद नेपाल से मिली हुई हैं । सर छेनरी लॉरे्स 
ने विशेष दूत भेज कर नेपाल द्रबार के प्रधान 
मनन्‍्त्री सेनापति जड्भबहादुर से प्रार्थना की कि 
आप इस आपत्ति में सना से अंगरेजों की 


सैपाल से भद॒द 
की प्रार्थना 


सदह्ययलता कीजिये । 

ठोक ३० मई की रात को & बजे छाती की तोप छुटी । क्रान्ति 
के प्रारम्भ होने का यही चिह्न नियत था | खबसे 
पहले ७१ नम्बर पलटत की बन्दूक़ों की आवाज़ 
खुनाई दी ! अंगरेजों के बगल जला दिए गए। जो अंगरेजु मिला, 
मोर डाला गया। ३१ मई को सवेरे हेनरी लॉरेन्स ने कुछ गोरी खेना 
ओर ७ नम्बर देशी सवार पल्टन साथ लेकर विप्लवकारियों पर 
हमला किया। उस समथ तक ७ नम्वर पल्टन अंगरेजी की ओर थी, 
किन्तु मारो ही में इस पलटन ने भी कम्पनी का ऋणएडा फंक कर हरा 
अऋरण्डा हाथ में ले लिया। लॉरेन्स को उन्हें छोड़ कर अपने थोड़े 
से अंगरेज सिपाहियों सहित रेज्विडेन्सी में आकर शरण लेनी 
पड़ी | ३१ मई को शाम तक ४८ और ७१ नम्बर पेंद्ल और ७ तस्वर 
सवार और अन्य देशी पत्नटनों में भी स्वाधीनता का हरा भराडा 
फहराने लगा | 


क्रान्ति का आरम्भ 
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लखनऊ से करीय ४० मील उत्तर-पश्चिम में सीतापुर है | वहाँ 

पर कम्पनी की तीच देशी पलटने थीं। ३ झूम 

सीताइर की ते इन पलटनों ने कम्पनी का करडा फेक कह 

स्वाधीनता ४ 9 ३ 

हरा ऋएडा हाथ में ले लिया । उन्होंने खज़ाने 

पर कफ़दज़ा कर लिया और जो अंगरेज़ मिला उसे मार डाला । कहा 

जञाता है कि २४ अंगरेज़्ञ सीतापुर में मारे गए और कुछ ने आस 
पास के जर्मीदारों के यहाँ ज्ञाकर पनाह की । 

सीतापुर को स्वाधीन करने के वाद यहाँ के सिपाही फरु खा- 

बाद पहुंचे । कम्पनी ने फ़रू खाबाद के नवाद 

हक को. तफडुज़लहुसेन ख़ाँ को गद्दी से उतार दिया 

पड बड था। फरु ख़ाबाद के किले भें बहुत से अंगरेज्ञों 

ने पनाह ले रकखी थी। एक ख़ासे ज़बरदस्त संग्राम के बाद 

क्रान्तिकारियों ने फ़रु ख़ाबाद के किले पर क़ब्ज़ा कर लिया, वहाँ 

के समस्त अंगरेज़ों को मार डाला और पद्च्युत नवाब को फिर से 

वहाँ की गद्दी पर बैठा दिया । पहली जुलाई तक फरुखाबाद की 

रियासत में एक भी अंगरेज़ बाकी न था । 

मोहस्मदी, मालन, बहराथच, गोंडा, खिकरोरा, मेलापुर 

इत्यादि आस पास के समस्त इलाक़े १० जून 

हा सन्‌ ४७ त्क पूरी तरह आज़ाद हो गए | स्थान 

स्थान पर अनेक अंगरेज़ मारे गए, अनेक भाग 

निकले, और कुछ को आख पास के ज़र्मीदारों ने अपने यहाँ: 


शरण दी । 
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यह बात ख़ास तौर पर ध्यान देने योग्य है कि अवध के जिन 
ज़र्मीदारों और ताह्लुकरेदारों ने इल अवसर पर स्वाधीनता के संग्राम 
में खुल भाग लिया, उनमें से अनेक ने अपने महतों के अन्दर अंगरेज़ 
अफसरों और वच्चों को पनाद् देने में बड़ी उदारता दिखलाई। 
इस समय के बचे हुए अनेक अंगरेज़ों के पत्रों ओर रिपोर्टों में 
इसका जिक्र आता है । 
अवध के पूर्वी भाग में फैज्ञाबाद्‌ का नगर सब से मुख्य था। 
सर हेनरी लॉरेन्स ने स्वीकार किया है कि फ़ैज़ा- 
सोलची बाद ज़िले के ताल्लक़ुदारों के साथ अंगरोज़ों ने 
पर भारी अन्याय किया था। कुछ की पूरी जागीरें 
ज़ब्त कर ली गई थीं और कुछ के आधे गाँव छीन 
लिए गण थे ।# मोलबी अहमदशाह,जिसका कुछ परिचय दम ऊपर 
दे आए हैं, इन्हीं पदच्युत ताह्लुक्रेदारों में से था । अवध की सह्तंनत 
के छिनने के समय से मोलबी अहमदशाह ने अ्रपना सारा समय 
इस स्वाधीनता महायुद्ध की तैयारी में लगा रकखा था | फैजाबाद 
से लखनऊ और आयगरे तक बह वराबर दौरे करता रहता था। 
ऋ्ति पर उसने अनेक वक्तताएँ दीं और अनेक पत्रिकाएँ लिखों । 
अंगरेज़ों को जब इसका पंता चला, उन्होंने मौलवी अहमदशाह 
की गिरफ़ारी की आज्ञा दी। अवध की पुलिख ने डसे गिरफ्ार 
करने से इनकार किया इसलिए फौज भेजनी पड़ी । अहमदशाह पर 
बगावत का मुकदमा कायम किया गया। उसे फाॉँसी का हुकुम 
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छुला दिया गया, और फाँसी की तारीख़ तक के लिए फेज़ाबाद 
जेल में बन्द कर दिया गया! 
मोलवी अहमदशाह की गिरफ्तारी ने फैज़ाबाद के इलाके भर 
3 में आग लगा दी। फ़रेज़ाबाद के शहर में उस 
#ज़ाबाद की... समय वो पैंदल पलटन, कुछ सचार और कुछ 
स्वाधीनता सप ५५ 
तोपज्ाना था। तुरन्त फैजाबाद के सिपाहियों 
और जनता ने मित्त कर आज़ादी का ऋरडा खड़ा कर दिया। 
ड॒ के ऊपर देशी सिपाहियों ने अपने अंगरेज़ अफसरों से साफ 
कह दिया कि इस समय के बाद हम केवल अपने हिन्दोस्सानी 
अफसरों की आक्व मानेंगे ! सूचेदार दलीपलिंह ने फौरन आगे बढ़ 
कर तमाम अंगरेज़ अफसरों को कैद कर सिया। जेलखाने की 
दीवार तोड़ दी गईं | मौलवी अहमदशाह की बेडियाँ काट डाली 
गई । फैज़ाबाद के समस्त सिपादियों और जनता न मौलवी अहमद- 
शाह को अपना नेता चुना। मोलबी अदमदशाह ने फैज़ाबाद 
के सारे अंगरज़ों को लिख भेजा कि आप सब लोग फौरन 
फैज़ाबाद छोड़ दीजिए | उसने खब अंगरज़ों को किश्तियाँ में 
बैठा कर फ़ैज्ञावाद से रघाना कर दिया।.- उन्हें मार्ग के लिए: 
खाने पीने का सामान ओर कुछ सफ़र सच्चे तक दे दिया गया। 
फैजाबाद शहर में शान्ति क्रायम कर दी गई। & जून को खुबह 
शहर और आख पास के इलाके में एञ्ञान कर दिया गया कि 
कम्पनी की हुकूमत ख़त्म हो गई और वाजिद्शली शाह की हुकूमत 
फिर से क्रायम हो गई । 


प्रतिकार का पारस्स श्छ्द्टः्‌ 


शाहगज् के ताहलुकंदार राजा मानलिंह को इससे पूर्व 
मालगुज़ारी के कुछ रूगड़े में अंगरेज़ कद कर 


है. च 

बाद नि ३ पक 

को हक खुके थे। मानसिद इस खमय विश्व के नेताओं 
रे हर न ध है 

क्रान्ति में से था; फिर थी उसने विश्व के अच्य नवाओं 


की इजाज्ञत से २6 ऋंगरेजु स्थियों और बच्चों 
को अपने किले के अन्दर अन्त तक सुरक्षित गक्‍खा ! मौलवी 
अहमदशाह की आज्ञा के अछुसार खास फेज्ाबाद के शहर में एक 
भी अंगरेज़ नहीं सारा गया । 
फैजाबदद के बाद & जूब को खुलतानपुर और १० झून को 
खालोनो में स्वाधीनता का ऋगडा फहराने लथा । 
सुकतानडुर की थात्ोती के जमींदार सरदार रुस्तमशाह और 
स्वाधीनता ३२ हर 8३ 
काला के राजा हन्ममन्तलिंद दोनों ने प्रतिक्षा 
कर ली थी कि वितना अंगरेजी राज को हिन्दोस्तान से निकाले 
विश्राम न लगे । फिर भी इन दोनों भारतीय नरेशों ने अआश्चित 
अंमरेजों और उन्तक बाल बच्चों के साथ असाधारण डद्ारता का 
व्यवद्ार किया । 
राजा हनुमनन्‍्तसिंद्द के विषय में इतिहाल लेखक भॉलेसन 
लिखता है-- 
४इस्र उदार राजपूत की श्रधिकांश जागीर अंगरेज्ञों 
की नई गान पद्ति के कारण धीनी जा चुकी थी | वह इस अन्याय और 
अएसान को बहुत महसूस करता था । फिर भरी वह स्वक्षावे से इतना उदार 
था कि मिस क्रौम ने उसको क्षरीचर करीब बर्बाद कर दिया था उस क्रोम के 


शाजा हनुमन्वसिदद 


१३६२ भारत में अंगरेजी सज 


भाये हुए अफ़सरों के साथ चह चैंघा ही बर्ताव करता था जैसा किसी भी 
दुखित मनुष्य के साथ । उससे सुसीबत में उनकी सहायता कौ, उसने उन्‍हें 
उनके स्थानों तक सुरक्षित पहुँचा दिया । किन्तु ज़ब बिंदा होते समय कप्तान 
ब्ैटो ने राजा इसुयन्त्िद से कहा कि---सुके आशा है, आप इस विश्वद के 
शान्त करने में अंगरेज्ञों को मदद देंगे! ती शाजा हसुअन्तसिद्द सीधा खड़ा हो 
गया और बोला---'साहब, सुम्हारे सुक्‍्क के लोग हमारे सुएक में घुस आप 
और उन्होंने इमारे बादशाह ( वाजिदशली शाह ) को निकाल दिया | तुमने 
अपने अफ़सरों को ज़िलों में भेजा ताकि वे पुराने रईसों और ज्मींदारों के 
पष्टों की ज्ञाँच करें । एक बार में तुमने मुझसे थे सब ज़मीनें छीन की जो 
अनन्त का से सेरे कुटुम्ष में चल्ली आती थीं । मेंने सह दिया | अचानक 
तुम पर आक़त आई, तुमने भुमं बरबाद किया था और तुम मेरे ही पास आप । 
मैंने तुम्हें बचा दिया । किन्तु अब---म्रख में अपनी सेना जमा करके व्खनऊ 
जा रहा दे और तुम्हें सुल्क से बाहर निकालने की कोशिश करूँगा ।? “*छ 
इतिहास से पता चलता है कि उस समय अवध के अन्दर 
अनेक ही हिन्दू और मुसलमोन दसुमन्तर्सिह्द मौजूद थे, जिममें 
जितना जबरदस्त स्वाधीनता का प्रेम था उतनी दी अबरदूरुत 
बीसोचित उदारता भी थी। 
सारांश यह कि ३६१ मई और १० जून के बीच केवल लखनऊ 
2 मद के एक भाग को छोड़ कर समस्त अवध 
कल हा अंगरेजी राज के खंगुख से निकल गया । भ्सिद्ध 
इतिहासवचेत्ता फ़ॉरेस्ट लिखता है-- 


# 3शिह् एड किवक्क दीविकियफ, पा, पी, ए. 278 (0०व7046 ) 





अतिकार का आर्य श्छ६३ 


# इस प्रकार दुख दिन के अन्दर अब से अंगरेज़ी राज स्वप्त की तरह 
समिंद्र गया । छलका फोई अवशेष तक बाक़ी स्‌ रहा । फ्रौज़ ने हमारे दिरख 
विद्ोह किया | जनता ने पराधीनता की बेड़ियाँ तोड़ कर फेंक दीं, किन्तु 
उनमें से किसी ने बदला नहीं लिया, किसी से अन्याय नहीं किया ! पूछ दे 
अपवादों को छोड़ कर शेष समस्त घीर और बिद्मोह्दी जनता ने भागते हुए 
अंगरेज़ों के साथ स्पष्ट बयालुता का व्यवहार किया । अवधनिवासियों के क्षिन 
शासकों (अथात्‌ अंगरेज़ों) ने अपनी सत्ता के दिनों में, अलन्स अच्छी (!) 
सीयत से अनेक ल्ोसों के साथ घोर अन्याय किया था उन शासकों का जब 
प्तव हो गया तो अधधनिवासियों से उनके साथ अपने व्यवहार में उस 
श्रेणी की उदारता और दुभ्राछुता बरती । भ्रवध निवासियों के ये गुण साफ़ 
अमकते हुए दिखाई दे रहे थे ।?# 

लॉड डलहोजी का बयान है कि वाजिद्अली शाह के अत्यायारों 
से अ्रबध की प्रजा दुखी थी ! किन्तु जिस धकार 
सन्‌ ४७ में समस्त अवध के जर्मीदारों, ज्ञागीर- 
दरों, राजाओं, सिपादियों, किसानों, सौदागरों, 
सारांश यह कि समस्त हिन्द और मुसलमानों ने मिक्ष कर बाजिद 


चाजिद्शसली शाह 
की स्व भियत्ता 
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श्ड्दछ भारत य अंगरेज़ी राज 


अली शाह को फिर से अवध के सिंहासन पर बैठाने के लिए दस 
दिन के अन्द्र अंगरेज़ी राज को उखाड़ कर फेक दिया, उसले 
बाजिदअली शाद के शासन की सर्व प्रियता और कम्पनी के शासन 
की अ्र्रियता दोनों का साफ़ पता चल जाता है। अवध के अन्दर 
उस समय एक गाँव भी ऐसा न बचा होगा जिसने कम्पनी के 
भागयडे को फाड़ कर न फक दिया ही । 
अबध के विविध भागों से जमींदारों के सिपाही और स्वयं सेवक 
खसहस्यों की संख्या में अब लखनऊ में बेगम दृजुरत 
लखनक शहर पहल्ल के भणडे के नीचे आ आकर जमा होने 
की स्थिति के 
लगे । अवध निबाखियों की इस आज्ञादो की 
लड़ाई में बेगम बज़॒रत महत्व के अधीन अवध की अनेक ख्थ्ियाँ तक 
मरदाना वेष पहन कर दहृथियार बांध कर अपने अलग दत्त बना 
कर हाड़ रदहदी थीं।# लखनऊ शहर का पक भाग अभी तक 
अंगरेजों के हाथों में था | दो पलटन सिखों की, एक परलटव गोरों 
की और कुछ तोपख़ाना इस समय लॉरेन्स के पास था। कानपुर 
के अंगरेज़ी किले का मोहासरा उस खमय जारी था। कानपुर में 
अंगरेज़ों के हारन का समाचार रर जून को लखनऊ पहुँचा। 
लखनऊ के क्रान्तिकारियों ने अंगरेज़ों पर हमला करने के ख्षिए 
खचिनहट नाम्रक स्थान पर चढ़ाई की । कानपुर की पराजय का 
समाचार सुन कर सर हेनरी लॉरेन्स की हिम्मत टूटी हुई थी । २& 
जून को लोहे के पुल के पास कम्पन्ती की सेना जमा हुई | एक अत्यन्त 


# ले कस्‍-#खडए2 2 (४ सरदार स्‍टिश2: ४, 8०:2८ 7८65७, 4858, 


प्रतिकार का प्रारभ्ष श्छ्द्ए 


घमासान संग्राम हुआ। अन्त में हर करा सर हेनरी लॉस्न्स 
की पीछे हटना पडा। अंगरज्ञों की सीन ततोप मेदान में रह 
गई । सर हनरी सॉरेन्स को लोट कर रेजिडेन्सी में आश्रय 
केना पड़ा। इसके वाद क्रान्तिकारियों ने मच्छीमचत और 
रेजिडेन्सी दोनों की घेर लिया । अंगरेज्ञों ने मच्छीसवन के 'मेगज़ीन 
फो आग लगा दी। मच्छीसमचन भी क्रान्तिकारियों के हाथों में 
आर गया | 

लखनऊ के अन्दर समस्त अंगरेज़ी सत्ता अब रेजिडेन्सी के 
मकान में कैद हो गई | उसमें करोब एक इजार 
अंग्रेज ओर आउऊ सो हिन्दोस्तानी थे। अख 
शस्त्र और रसखद का सामान काफ़ी था। क्रान्ति- 
कारियों ने चारो ओर से रेज़िडेन्सी को घेरे रक्खा। लखनऊ के 
शेष नगर और समस्त अबध पर वाज्िद्अलो शाह के पुत्र शादज़ादे 
बिरजिस कद.की ओर से बेगम हजरत मदहस्त का शाखन क्रांय्म 
हो गया । 

मॉलेसन लिखता है-- 

“समस्त अवघ ने हमारे विरुद्ध हथियार उठा लिए थे। न केबल 


बगम हज़रत महल 
का शासन 


बाज़ाब्ता फौज ही, बक्कि पदच्छुत नवत्र की फ्रौज के साठ हजार आदी, 

क्ष्मींदार, उनके सिपाही, ढाई सी क्लिल्के--जिनमें से बहुतों पर भार तोर्पे 

लगी हुईं थीं--सब के सब हमारे विरुद्ध खड़े हो गए । इन जोगों ने कम्पनो' 

के शासन को अपने नवा्ों के शासन के साथ तोल कर देख छ्लिया था और 
&#+४ इक न ः 

कृरीय क़रीब एक मत से अह फ्रंसला कर दिया था कि उनके अपने नवान्रः 


श ४६६ भारत में अंगरेजी राज 


का शासन कम्पनी के शासन से बेहतर था | जो पेन्शनर हमारौ सेना सें काम 
> > ५ 

कर चुके थे उन तक ने साफ़ साफ़ हमारे राज के विरुद्ध फ़ेसलः दे दिया था 

ओर उनमें से प्रत्यक विज्ञव में शामिल था ॥#ऋ 
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सम्नाद बहादुर शाह 
[ सन्‌ ५८०४४ के एक चिन्न से ) 


[ एफण रछ० पशा।एट पिशादााए85 ए सिह पाए 2 ऐशेशा , 
तेज टाबआा।हड ही फैहत्ब्गोा ] 


सेंतालीसवाँ अध्याय 


अिजज-ज---..3०0- के ७७-०० “7+-८ 


दिल्‍ली, पञ्ञाब ओर बीच की घटनाएँ 


किन्तु खन्‌ ४७ की महान क्रान्ति की योजना करने बालों के 
लक्ष्य की दृष्टि से समस्त मदायुद्ध का मर्मखान 

दिल्‍ली का महत्व उस समय विल्ली था। सप्नाट वहाडुय्शाह के 
नाम पर फानि धारम्स हुई थी । सप्लाट बहादुरशाह ही कान्ति- 
कारियों की आशाओं का मुख्य केन्द्र था और बहुत द्रजें तक दिल्ली 
बी सफकता पर सारत की स्वाधीनता निर्भर थी । इसीलिए भारत 
भर के अंगरेजों और क्रान्तिकारियों दोनों की बज॒र दिल्छी पर लगी 
हुई थीं। समस्त भारत से सेचाएँ दिल्‍ली में आ आकर जमा दो 
रही थीं और स्थान स्थान से कम्पनी के खजाने क्षा लाकर सम्राट 
बहादरशाह के क़द्मों पर रख देती थीं। इसी प्रकार अंगरेज़ों ने 
भी दिल्ली को फिर से विजय करने के लिप अपनी पूरी शक्ति लगा 


रद भारत म अंगरेजी राज 


रक्‍्खी थी । किन्तु दिल्‍ली के महत्वपूर्ण संग्रामों को वर्णत करने से 
पहल हमे दिल्‍ली के उत्तर पश्चिम में पञ्माच को ओर एक हुगि 
डालनी होगी;विशेष कर क्योंकि उस ओर से ही अंगरेजों ने दिल्ली 
पर हमला किया । 

लॉर्ड कैनिज्ञ ने मेश्ठ और दिल्‍ली के अशुभ समाचार पाते ही 
एक ओर भद्गास, कलकत्ता, रज्लुन इत्यादि से 
फीज जमा करके जनरल नील के अधीन बनारस 
ओर इलाहाबाद की ओर भेजी और दूसरी ओर 
कमाणडर-इन-चीफू ऐनलन को, जो उस समय शिमले में था, 
पश्चाब से सेना जमा करके तुरन्त दिल्ली पर चढ़ाई करने और 
दिल्ली फिर से विजय करने की आज्ञा दी | इसी समय लॉर्ड केनिडू 
ने सारतीय सिपाहियों को सान्त्वना देने के लिए समस्त भारत में 
पक एलान प्रकाशित कश्वाया, जिसका सार यह था कि कम्पनी 
सरकार का विचार न कभी किसी के घर्म में हस्तक्षेप करने का था 
आर न है, सिपाही यदि चाहे तो अपने कारतस स्वयं बना सकते 
है और जिम लोगों ने कम्पनी का नमक खाया है उनके लिए विश्लव 
में भाग लेना पाप है इत्यादि | किन्तु इस तरह के पएलानों का अब 
कया ग्रभाव हो सकता थां | 


लॉड केमिज्ञ की 
तेयारी और एलान 


जनरल पऐेनसन की दिल्‍ली फिर से विज्य करने के लिए सेना 
केबल पशञ्चाव से भिन्न सकतो थी । यदि पशञ्चाब 
ने उस समय क्रान्ति का उसी प्रकार साथ दिया 
होता जिस प्रकार अवध और रुहेलखरड ने, तो 


यदि पश्चाब क्रान्ति 
का साथ देता 


दिल्ली, पञ्चाव और बीच को घटनाएँ शछघ8 


अंगरेजों के लिए दिल्‍ली या भारत को फिर से विज्ञवय कर सकमा 
सर्वधा असम्भव होता। पश्ाव का चीफ कमिश्नर सर जॉन 
सॉरेन्स इस बात को अच्छी तरह समझता 'था। इसलिए पश्माव 
को और विशेषकर लिखों को उस सह्ढूट के समय अंगरेज़ सरकार 
का भक्त बनाए रखने के लिए लर जॉन लॉरेन्स ने जा जी उपाय 
किए थे अत्यन्त महत्वपूर्ण थे । 

सिखों को यह समझाया गया कि मुसलमान वादशाह तुम्दारे 
धर्म पर किस तरह हमले करते रहे हैं और किस 
प्रकार औरड्जज्ञेब ने दिल्‍ली के अन्दर गुरू 
तेगवहाहुर का सर कलम करवा दिया था। खिखों को बताया 
णया कि अब तुम्हें अंगरेज़ों की सद्दाथता से अपने धर्म के शत्रुओं 
से बदला लेने ओर दिल्‍ली के नगर को ज़मीब से मिला देने का 
मौका मिला है। इतना ही नहीं, बरन्‌ बूढ़े सम्नाट बहादुरशाह के 
लास से एक जाली एलान उन दिनो जगह जगह दीवारों पर लगा 
हुआ दिखाई दिया, जिसमें लिखा था कि वहाडुरशाह का पहला 
फरमान यह है कि सव सिखों को मार डाला जाय | इतिहास 
लेखक मेंटकॉफ़ लिखता है क्रि जिख समय यह भूठा एलान 
अ्रकाशित किया गया, ठीक उसी समय वृढ्ा बहादरशाह हाथी पर 
बेंठ कर दिल्‍ली की गलियाँ में अपने मुख से यह एलान करता फिर 
रहा था कि यह युद्ध केवल फ़िरजक्षियों के साथ है और किसो भी 
भाग्ववासी को किसी तरद्द को हानि न पहुँचाई जाय 

सर जॉन लॉरेन्स की इन चालों का यथेप्र प्रभाव पड़ा | सप्लाट 


सिस्चों को भइकाना 


१७७० भारत मे ऋंगरेजी राज 


बदादुरशाह और चिप्तव के अन्य नेताओं ने सिखों और सिख 

राजाओं को अपनी ओर करने के भरसक अयक्त 
सिख सरदारों की किए, किन्तु उन्हें सफलता न हो सकी । 
छुस्ती और कायरता 

बहादुर्शाह ने अपना एक विशेष दूत तांसुद्दीन 
परियाज्ञा, नाथा और कींद के राजाओं तथा अन्य सिख सरदारों 
के पास भेजा! सिख राजाओं से मिलने के बाद तामुद्दीन ने 
खम्राद की पक पत्र क्षिखा, जिसके कुछ वाकय ये थे ३-- 

“वल्लाब के सिख सरदार सब सुस्त और कायर हैं| बहुत कम आशा है 
कि वे आन्तिकारियों का साथ दें। थे लोग फ़िरड्डियों के हाथों के खिलौने बने 
हुए हैं । में स्वयं इन लोगों से एकान्त में मिज्ञा । मैंने उनसे बातचीत की 
और उनके सामने अपना कलेजा पानी कर दिया । मैंने डनसे कहा, आप 
क्षोग फ़िरप्लियों का साथ क्यों देते हैं और मुल्क की आजादी के साथ 
विश्वासघात क्यों करते हैं? क्या स्वराज में आप इससे अच्छे न रहेंगे ? 
इसलिए कमर से कम अपने फ़ायदे के ल्लिए दी आपको दिल्ली के बादशाह का 
का साथ देना चाहिए ? इस पर उन्होंने जवाब दिया, देखिए, दस सछ 
मौके के इन्तज़ार में हैं| ज्योही हमें सम्राट का हुकुम मिलेगा इस एक दिन 
के अन्दर हज काफ़ियें को मार डालेंगे ।7+< १६ 3८ किन्तु भेरा खयाल है कि 
उन पर बिक्षकुल पएतबार नहीं किया जां सकता ।** 

कुछ दिनो बाद चनन्‍्द्‌ सबार सम्राट का सनन्‍्देशा लेकर इन 

सिख राजाओं के पास पहुँचे | इस बीच लॉ 
है 32024 कैनिज् और सर जॉन ल्लॉरेन्स के तीर भी सिख 
शज्ञाओं के दिलों और दिमारों पर चलन खुके थे। 


दिल्‍ली, पश्चाव ओर बीच की घटनाएँ १8७१ 


सिख राजाओं ने दिल्‍लो सम्नार के सन्देशे का लिशकार किया 
और पत्र काने बाले सचारों को मरवा डाला | 
पशञ्चाव की प्रजा को अपनी ओर रखने के छ्लिए सर जॉन 
ल्ञॉरेन्स ने एक और छोटा सा उपाय यह किया 
कस्पनी के राज में. छू डसने शुरू ही में पक्माब भर से ६ फी सदी 
732, पर कम्पनी के नाम से कज्े लगना शुरू किया। 
इस्सके दो नतीजे हुए । पक यह रकम बड़े सह्ुट 
के समय कम्पनी के काम आई और दूसरे यह कि पशञ्चाब के जिन 
हजारों साहकारों ने कम्पनो को करे दिया उन्हें कम्पनी के शासन 
के घने रहने ही भे अपना दित दिखाई देने क्गा। 
लखनऊ के क्रान्तिकारी नेताओं का कुछ पत्र व्यवद्वार उस समय 
काचुल के अमीर दोस्तमोहम्मद्‌ खाँ के साथ 
सरहव में कम्पनी. री था। मालूम नहीं अफगानिस्तान में उसके 
के धनक्रीत मुरुखा है नि 
मुकाबले के लिए अंगरेज़ों ने क्‍या क्‍या किया, 
किन्तु सरहद्‌ की सुललमान कौमों को अपनी ओर रखने के लिए 
सर जॉन लॉरेन्स ने खूब धन व्यय किया और उनमें प्रचार करने 
के लिए अनेक मुल्ला नौकर रकखे। 
पञ्ञाव के अन्द्र सिख और गोरी पलटनों के अतिरिक्त हिन्दू 
ओर सुसत्लमान सिपाहियाँ की भी अनेक पलटने 
पर र्थी मे लोग राष्ट्रीय क्रान्ति में भाग लेने को 
साया जाना... से खा छुके थे। इनके अतिरिक्त पश्चाब के 
अनेक नगरों की साधारण हिन्दू और मुसलमान 
रे 


श्छ्डर भारत में अंगरेजी राज 


जनता भी विश्षत्र के साथ पूरी सहालुभूति श्खती थी। इसलिए 
अब हमे यह देखना द्ोच्रा कि इन सब के प्रयज्ों को विफल करने 
के लिए अंगरेज़ अफूसरों ने क्या क्या उपाय किए और उनमें उन्हें 
कहाँ तक सफलता भ्राप्त हुई । 
पञ्माव की सब से बड़ी छावनी उन दिनों लाहोर के निकट 
मियाँमीर में थी। मियाँमीर में हिन्दोस्तानी 
रॉबर्ट मॉय्ट्यमरी. सियाही गोरे सिपाहियों से ठीक चौगुने थे। 
पश्चाव की हिन्दोस्तानी सेना ने यह तथ कर रक्खा था कि सब से 
पहले मियाँमीर के सिपाही लाहौर के किले पर चढ़ाई करके उस 
पर कुब्ज़ा करले, और फिर पेशाबर, अम्ततसर, फ़िलौर और 
जालन्धर की पलटने एक साथ क्रान्ति प्रारम्प कर दें । मियाँमोर की 
पलटने रॉबर्ट मॉण्टगुमरी के अधीन थीं। मेरठ का समाचार पाते 
ही मॉय्टशुमरी सावधान हो गया। डसे अपने पक गुप्तचर द्वारा 
सूचना मिली कि मियाँमीर के सिपाही भी क्रान्ति के लिए तैथार 
हैं। तुरन्त १३ मई को सवेरे माँग्टगुमरी ने करीब एक हज़ार 
हिन्दोस्तानी सिपाहियों को परेड पर जमा किया। गोरे सवार 
तोपख़ाने सह्ति उनके चारों ओर खड़े कर दिए गए। सिपाहियाँ 
से हथियार रख देने के लिए कहा गया, सिपाहियों ने और कोई 
चारा न देख, तुरन्त हथियार रख द्ए। उसके बाद वे चुपचाप 
अपनी वारशों में चले आए | 
डी समय एक पत्चनटन गोरों की लाहोर के किले में भेजी गई, 
जिसने वहाँ पहुँच कर वहाँ के तोपखाने की मदद से किले के अन्दर 


दिल्ली, पश्चाव और बीच की घटनाएँ १ छडे 


के देशी सिपाहियों से हथियार रखा लिए, उन्हें छिले से बाहर 
बारयों में भेज दिया और लाहोर के किले पर स्वयं क॒ष्ज़ा कर लिया । 

मिस्खन्देह मॉय्टयुमरी के डीक समय के साइस और उल्तकी 
फुरती ने पंजाब की कम्पनो के दाथों से निकले 
जाने से बचा लिया और समस्त क्रान्ति की 
भावी प्रगति पर वहुत बड़ा प्रभाव डाला । 
खर जॉन लॉरेन्स लिखता है :-- 


यदि पंज्ञाब चक्ता 
बता ते 


“थद्दि पञ्आञाब चला जाता तो हम अ्रवश्य बरबाद हा जाते। उत्तरी 
प्रान्तों वक सहायता पहुँच सकने से बहुत्त पहख पहले समस्त अंगरेज्ों की 
हड्डियों घूप में पढ़ी सूखती होतों | इड़लिस्तान कभी उस आफ्रत से न पतप 
सकता था और स एशिया में फिर से श्रपनी सत्ता को क्रायम कर 
सकता था ॥?'#ऋ 

फीरीज़पुर में कम्पनी का एक बहुत बड़ा मैंगज़ीब था । १३ 

मई को यह देखने के लिए कि वहाँ के सिपादियों 


फीराज़पुर में. ऊँशथाव क्‍या हैं, अंगरेज़ों ने उन्हें परेड पर 
क्रान्ति 


चुलाया । सिपाधियों का व्यवहार इतना सुन्द्र 
रह्दा कि अंगरेज़ अफसरों का सन्देद्र डन पर से जाता रहा । किन्तु 
उसी दिन चनद्‌ धरे बाद फ़ीरोज़पुर के सिपादियों ने क्रान्ति शुरू 
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ऋण दी । अंग्रेजों ने मैगजीन को आग लगा दी । कगरनिवासियाँ 
ने क्रान्ति में पूरा साथ दिया। अंगरेज़ों के मकान जला डाले गए । 
जी अगरेज़ मिला, मार डाला गया। इसके वाद वहाँ की भारतीय 
सेना दिल्‍ली की ओर रवाना हो गई । गोरी पल्रटन ने कुछ दूर तक 
उसका पीछा किया, किन्तु अन्त में उसे अखफलन्न फीरोज़पुर लौट 
आता पड़ा । 
पेशावर के विषय में कहा हाता है कि वहाँ पर २४, २७, और 
५१ नम्बर पैदल और ५ नस्बर सवार, इन चार 
पेशावर की देशी देती कलटनों ने २९ मई सन्‌ १८५७ को क्रान्ति 
सम प्रारम्भ करने का निश्चय कर श्कखा था। ये 
चारों एताटन पेशाबर के आख पास अलग अलग छावनियों में थीं! 
मियाँगीर का ससाचार पाते ही पेशाचर के अंगरेज अफसरों ने 
भेलम में आख पास की गोरी सेना को और अपनी विश्वासपात्र 
हिन्वोस्तानी पर्नटनों को जमा किया । २९ मई को प्रातःकाल कुछ 
गोरी सेना और कुछ तोप चारों स्थानों पर भेज दी गई और चारों 
पूर्वोक्त पलनटनों को केवल सनन्‍्दृदह पर घेर कर उनसे दृथियार रखा 
लिए गए ! 
इन निःशख्थ सिपादियों को अपनी बारणों में रहते की आजा 
दी गई। लिखा है कि २२ तारीख की रात को 
ांसी और तोप उनमें से कुछ ने नगर की ओर जाना चाहा । 
हा ७३ अब डर था कि नगर में या आर पास विप्तय खड़ा 
, न हो ज्ञाय । उन्हें रोक दिया गधा ओर तुरन्त 


भ्म् *  भ कं की रस 


"०७७९ "२8७७ नकल ५७ ०५९५० ०-५... 









पा अकीमीनडनन पए चम- अल जपनटलआजग 
० ९ ४« . इटब॑॑धब ल्‍ फू 26 % हवा लक 

“अर हा 
बन्द ्ा मी की | कट च 


डर १ फल 2 
सदा ध पक 








। 
बी ता मा कारप्रक श्ड़ 


० 






दिल्‍ली, पतञ्माव और बीच की घटनाएँ शछऊप, 


उनमें सर श्ह् या १४ को इसलिए फाँसी पर लदका दिया गया 
ताकि दूसरों की सबक मिल्ते # बारणों के वाहर तोपे लगा दी 
गई । फिर उनमें से किसी को भी बाहर मिकलने का सलाइस न हो 
खका | फिर भी बाद में इनमें स असेक को फाँसी दी गई शोर 
अनेक को तोष के मूँद से बाँध कर उड़ा दिया थया। 

पेशाबर के निकट होती मरदान में ५४ नस्‍्वर पैदल पश्टम 
थी । इस पलटन के कनरल्ल स्पॉटिस चुड को 
पूरा विश्वास था कि मेरी पलटन विद्रोह न 
करेंगी। पश्माव के अन्य अंग्रेजों ने आग्रह 
किया कि इस पल्टल से भी हथियार रखा लिए जाय॑। करनक्ष ने 
इसका विरोध किया ! पञ्चाव सरकार ने हथियार रखा लेने के पत्त 
में फैसला दिया । इस पर कहा जाता है कि करनत्त स्पॉटिश घुड 
से अपने कमरे में जाकर आत्महत्या कर ली । 


करन स्पॉटिश 
झुड की आध्महत्या 


पेशायर से गोरी सेना ओर तोप इस पल्टन से हथियार रखा 
लेने के लिए भेजी गई। 7५ नम्बर के कुछ 
सिपाहियों न यह समाचार पाते ही होसी 
मरदान के किल्ते से निकल कर भागना चाहा, 
किन्तु कम्पत्ती की खेना ने, जो उनसे संख्या भें अधिक थी और 
जिसके पास भारी तोपे थीं, उन्हें घेर लिया । १४० को उसी स्थान 
धर मार डाला गया, कुछ भाग निकले और शेष गिरफ्तार कर 
लिए गए । लिखा है कि “५५ नम्बर पलठन के कफीदियों के साथ 


जलन न्जजत अजित मत. __-_>+>-> 


होती मरदान की 
सेना का नाश्य 
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१एजदि भारत में अंग्रेजी राज 


अधिक भयड्भर व्यवहार किया गया, ताकि दुसरे को शिक्षा हो । 
उनका कोर्ट मार्शल हुआ, उन्हें दूरुड दिया गया और उनमें से हर 
तीसरे मनुष्य को तोप के भुंह ले उड़ाने के लिए चुन लिया गया ।”# 
पक अंगरेल अफूसर, जो इन लोगों के तोप से उड़ाए ज्ञाने के 
समय उपस्थित था, उस दृए्य की बन करते 
वीमत्स दृश्य हुए लिखता है-- 

भठस दिन की परेड का दृश्य विचिन्न था । परेड पर लगभग सौ हज़ार 
सिपाही थे » »९ » एक चौरस मैदान के तीन भऔरोर फ़ौज खड़ी कर दी गई । 
चौथी ओर दस तोपें थीं। »< ५ » पहले दस क्रेदी तोंपों के मुँह से बाँध 
दिए गए । इसके बाद वोपख़ाने क अफ़सर ने अ्रपना तलवार हिल्लाई, तुरन्त 
सोपों की भरज सुनाई दी और घुर्फँ के ऊपर द्वाथ, पैर श्रीर सिर चारों ओर हवा 
में उड़ते हुए दिखाई देने सगे । यह इश्य चार बार दोहराया गया । दर आर 
समस्त सेना में से एक ज़ोर की गज सुनाई देती थी जा दश्य की बीमव्सता 
के कारण लोगों के हृदयों से निकलती थी । उस समग्र से हर सप्ताह में एक 
या दो बार उसी तरह के प्रायदण्ड की परेड होती रहती है और हमें उसकी 
इंतनी आइत हो गईं है कि अब दस पर उसका कोई असर नहीं 

होता ह »४ » व 
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जे भा ऋार चल फटा अऑऋजननस यधत 3० * का 9 थे हंदक, 


दिल्‍ली, पञ्ञाव और दीच की घटनाएँ १४७७ 


इतिहास लेखक के लिखता है कि ५५४ नम्बर पलदन के अधि- 
कांश सिपाहियों की निदापता को करमल निकक्सन ओर सर जॉम 
लॉरेन्स दोनों ने अपने पत्रों में स्वीकार किया हैं । फिर भी इस 
पलटन के छिपे और भागे हुए सिपाही जून और झुलाई के महीनों 
में बराबर दूर दूर से पकड़ कर लाए जाते थे और इसी प्रकार तोष 
के मुंह से डड़ाए जाते थे। कभी कमी और भी अधिक वीभत्स 
तरीकों से उनके पाण लिए ज्ञाते थे |# 
विप्तब के सन्‍्देद पर उन दिनों लोगों का तोपों के मुंद से 
डड़ाया जाना एक साधारण बात थी, जो अमेक स्थानों पर और 
अनेक बार दोहराई गई । 
खन्‍्पेह दी पर १० नम्बर सवार पल्टन के हथियार रखा लिए 
गए । इन सब सवारों के घोड़े उनके अपने थे । 
दल नम्बर प्कटन जधोड़े ज़्ब्त कर लिए गए और आठ हज़ार 
की छिन्घु में जत्त * निकओ 
समाधि नकद रुपए भी, जो सवारों के पास निकले ले 
ल्षिए गए । लिखा है कि घोड़ों को बेच कर ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के खज़ाने में पंचास हजार रुपए जमा किए गए। 
सिपाहियों को जबरदस्ती किश्तियाँ में बैठा कर सिन्धु नदी में 
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श्व्ज्प भारत में अंगरेज़ी राज 


कहीं पर भेज दिया गया। मालूम नहीं, उनका अन्त क्या हुआ । 
एक अंगरेज अफलर, जो उस समय मौजूद था, लिखता है--“मुे 
आशा है कि वहाँ पट उनने से हर एक माता के पुत्र को तेज़ धार 
में डूबने का मौका मिल जाथगा व 

पेशाबर और उसके पास के इलाके में क्रान्तिकारियों को 
या कछान्ति के सन्‍्देह पर लोगों को भयद्भुर 
यातनाएँ दे देकर म्टा गया, जिनके विषय में 
इतिहास लेखक के लिखता है--- 

“यद्यपि मेरे पास बहुत से पत्र मौजूद हैं जिनमें यह बयान किया गया 
है कि हमारे अफ़सरों ने किस तरह की वीभत्स और कर यातनाएँ क्षोगों को 
पहुँचाह, फिर भी में डनके विषय में एक शब्द भी नहीं लिखता, ताकि यह 
विषय ही अब संसार के सामने न रहे /?"%# 

अब इस पेशाबर से हटकर जञालन्धर दोआब की ओर आते 

हैं। आलन्धर, फिलोर और लुधियाने को देशी 

हज पलटने चुपचाप, हट हृढ़ता के साथ विश्वच 
में कान्ति.. में तैयारी कर रही थीं। & जून को अचानक 
ज्ञालन्धर को फ़ोज ने आधो रात को क्रान्ति का 

ऐलान किया । गोरो सेना ज्ञालन्धर में मौजूद थी, किन्तु देशी 


ख्ूर यातनाएँ 
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दिल्‍ली, पशञ्ञाव ओर बीच की घटनाएँ २छ५ 


फौज इस तरह अयानक विगड़ी कि गोरी सेना कतंव्यविमृद हो 
गई । जझालन्धर के खिपादियों ने बहाँ के अंग्रेजों के संहार करने में 
अपना समय नष्ठ नहीं किया। वे तुरन्त दिल्ली की ओर चल दिए | 

ज्ञालन्धर के खिपाहियों ने अपने में से एक सवार फिलोर के 
सिपादियों को खूचना देने के लिए सेज्ञा । उसी समय फिलोर की 
देशी पलटन सी बियड़ खड़ी हुई ! इसके बाद ज्ञालन्धर के सिपाही 
फिलोर पहुँच गए । दोचों जगद की पल्लटन एक दुसरे से गल्ल 
मिलनी ओर फिश दिल्‍ली की ओर बढ़ चलती! मार्ग भे सतलज नदी 
थी। जिसके उस पार लुधियाने का नगर था ! खुधियाते के अज्गरेज़ 
अफसरों को जालन्धर और फ़िलोर के विद्रोह का पता लगते से पहखे 
ही बहाँ के देशी सिपाहियों को इसकी सूचना सिल गई। छुधियाने 
के अइरेज़ अफसरों न सतलज के ऊपर का किश्तियों का पुल्न तोड़ 
दिया। गोरी ओर सिख पलटने और महाराजा नाभा की कुछ 
पह्चलटनें सतसलज नदी के ऊपर फिल्लोर स थाने बाली क्रान्तिकारी 
सेना को रोकने के क्षिण ज्षमा हो गई'। क्रान्तिकारियों को जब 
इसका पता चला तो उन्होंने रात्ि के समय चुपचाप चार मील 
ऊपर से सतल्लज को पार करना चाहा। किन्तु अभी उनमें से 
कुछ ही पार पहुँच पाए थे कि अंगरेजों ओर खिखों ने उन पर 
तोपों के गोले बरलाने शुरू कर दिए । रात के करीब दशस बजे थे, 
चाँद के निकलते में असी दो घयडे बाकी थे। अंधेरे में क्रान्ति- 
कार्यों को यह भी पता त चत्तता था कि शत्रु की सेना किस ओर 
है । उनकी तोपे भी असी नदी को पार वे कर पाई थीं, फिर भी 


श््ट८० भारत में अगरजी राज 


डसी हालत में वे दो घयटे शत्रु का मुकाबला करते रहे । इतने में 
छिसी सिपाही की एक गोली अंगरेजी सेना के कमायडर विलियब्स 
की छाती में जाकर लगी। वह वहीं पर ढेर हो गया । इसके बाद 
छुबह तक घमासान संग्राम होता रहा। अन्त में लिखों और 
अंगरेजों को पीछे हट आना पड़ा । 

विजयी क्रान्तिकारियों ने दोपहर के समय लुधियाने में प्रवेश 
किया । लुधियाने का नगर पश्माब में क्रान्ति का एक विशेष केन्द्र 
था | नगर भर में उस दिन सर्वत्र क्रान्ति थी। जेलखाना तोड़ 
दिया गया, अंगरेज़ो मकान जला दिए गए, सरकारी खजाने पर 
कव्ज़ा कर लिया गया | इसके पश्चात्‌ ज्ञालन्धर, फ़िल्लीर और 
लुध्षियाने की सेना मिल कर स्वाधीवता के उस युद्ध में भाग लेने 
के लिए दिल्‍ली की ओर रवाना हो गई । 

सन्‌ प७ की क्रान्ति में पक्षाव की ओर से यही मुख्य सहायता थी । 

पञ्ञाब के शालकों को उस समय सबसे अधिक सन्देद पूरबी 

हे _.. आन्‍्तों के रहन वालों पर था, जिन्हें पश्चाब में 
री ्योपतार! कहते है। रखतिए वि के शब 

के दिनो में पञ्मनाब के अनेक शहरों ओर आमों 

से सहस्त्रों निदोष और प्रतिष्ठित 'हिन्दोल्तानियों? को ज्बरदरुती 
पञ्माव से निर्वासित कर सतलज़ के इस पार भेज्ञ दिया गया ! 
सके वाद पशञ्माब के अंगरेज़ों के लिए अपने यहाँ की गोरी और 
सख संनाओं को दिल्‍ली विजय करने के लिए भेजनाौं और भी 
आखान हो गया । 


दिल्‍ली, पश्माव और वीच की घटनाएँ १४८ 


जात 


अब हम फिर क्रान्ति के प्रधान केन्द्र दिल्‍ली की ओर आते है । 
इम ऊपर लिग चुके हैं कि लॉड कैनिक ने दिल्ली 


एनसतन के साथ नह हर 
कल अल का समाचार पाते ही कमासडर-इन-लीफ़ जनरत्त 
को अधहयोतों ऐनलन को आज्ञा दी कि तुम फौरन दिल्ली पर 


चढ़ाई करके दिल्ली फिर से विज्ञय करो। 
जनरल ऐेनसन शिमले से अम्वाले पहुँचा । अम्वाले पहुँच कर 
उसने दिल्ली पर चढ़ाई करने की तेयारी शुरू को। इस कार्य में 
ऐनसन को बड़ी कडिनाई का सामना करना पड़ा और बड़ी देर 
लगी । कारण यह था कि अम्वाले और उसके आस पास का कोई 
हिन्दोस्तानी अंगरेज्ों को किसी तरह की सहायता देने के लिए 
तैयार न था | ऐनसन को न गाड़ियाँ मिलती थीं और न मज़दूग, 
न रखद मिलती थी और न चारा । इतिहास लेखक के लिखता हैं-- 
हर श्रेणो के भारतवासी हमसे दूर रहे । ये लोग ख़ामोश बेठे हुए इस 
बास की प्रतीक्षा कर रहे थे कि परिस्थिति किस ओर को मुइती है । पूंजी 
पतियों से लेकर कुलियों तक सब पक समान हमें सद्दायता देने में सड्लोच 
करते थे, क्योंकि उन्हें सनन्‍्दृह था कि कदाचित हमारी सत्ता एक दिन के अन्दर 
डखड कर फिक जाय ॥/& 
एक दूसरी कठिनाई ऐनलन के सामने और थी | अम्बाले और 
दिल्ली के बीच में पञ्ञाव की तीन प्रमुख रियासत 
सिखराजाओं का... सियाला, नाभा और भींद के इलाक़े पड़ते थे । 
७5५ यदि थे तीनों श्यासते उस समय देश का साथ 





# फिठे, ए96 77 


श्छ्यर भारत म॑ अंगरेजी राज 


न 


दे जञातों तो इसमें असुमात्र भी सन्देह नहीं हो सकता कि अंगरेजों 
के लिए दिल्ली फिर से विज्ञयय कर सकता सबथा असस्सव होता 
और भारत को भूमि से अंगरेजी राज की जड़े उच समय वास्तव 
में निकल कर फिंक गई होतीं । यदि पटियाला, नाभा और कवींद 
तटस्थ भी रहते तो भी परिणाम अंगरेज़ी राज के लिए शायद 
इतना ही अह्वितकर होता | किन्तु जनरल ऐससन ओर अंगरेजी 
राज़ दोनों के सौसाग्य से इन तीनों रियासतों ने उस समय 
भारतीय क्रान्तिकारियों के विरुद्ध अंगरेजों को धन, जन और माल 
तीनों की भरपूर सहायता दी। सर जॉन लॉरेन्स और उसके 
साथिया की नोतिज्ञता के कारण णेनसन को अपने लाथ के लिए 
पश्चाब से पर्याप्त अंगरेजी सेवा सी मिल्ल गई । 
अस्बाले से दिल्ली का रास्ता अब जनरल ऐनसन के लिए साफ 
दो गया और दिल्ली के क्रान्तिकारियों को पञ्माव से और अधिक 
'खटदायता मिल्ल सकना अलस्मभव हो गया। 
पटियाले के राजा ने अपनी सेना और तोपख्राना भेज कर 
थानेश्वर की रक्षा की। भींद के राजा ने पानीपत की रक्ता का भार 
अपन हाथ में लिया | 
इसके बाद कमाराडर-इन-चीफ़ ऐेनसन अंगरेज़ी और सिख 
सेना सद्दित, जिसमें बहुत ली सेना इन्हीं तीन 
गा इरइन. रियासतों की थी, २५ मई को अस्वाले से दिल्ली 
अचीफ़ पेनखन की 
कस की ओर रवाना हुआ । तथापि जनरल ऐनसन 
का हृदय उस बिकट परिस्थिति में भीतर से 


दिल्‍ली, पदञ्राव और बीच की घटनाएँ श्छ्टघ३ 


घबरा रहा था । मार्ग में २७ मई को हैंज् से करनात्त में उसकी द्धत्सु 
होगई । खर हेनरी वरना उसकी जगह कमारइण-इन-चीफ नियुक्त 
हुआ । 

अश्याल से दिज्ली तक कीयाजता में अंगरेजी फोज ने जो जो 
शझकथनोीथ अत्याचार किए, वे किसी अंश में 
जनरल नील के अत्याचारों से कम अमानुषिक 
नथे। मार्ग में असंख्य ऐसे लोगों को, जो 
पञ्ञाव स दिल्ली की ओर जा रहे थे, इस सनन्‍देह में कि दे दिल्ली के 
क्रान्तिकारियों की सहायता के लिए जा रहे हैं, पकड़ पकड़ कर 
मार डाला गया | इन लोगों का मारना सी क्षम्य करार दिया जा 
सकता था । किन्तु एक अंगरेज अफसर ज्ञों उस यात्रा में सना 
के साथ था, दिखता है कि अम्वाल ले दिल्‍ली तक मार्ग की जनता 
के ऊपर अंगरेजी सत्ता का दबदबा फिर से कायम करने के लिये 
सैकड़ों त्रामों में हजारों ही निर्दोष आमनिवासी अत्यन्त तीव्र 
यातनाएँ दे देकर मार डाले गए ; उनके सरों से एक एक कर 
बाल उखाड़े जाते थे, उनके शरोरों को सड़ीनों से बीचा जाता था 
और सब से अन्त में, किन्तु सृत्यु से पहले, सालों और सड्डीनों के 
ज़रिये इन हिन्दू श्राम निवासियों के मुंह में गाय का मांस टठुस' दिया 
ज्ञाता था |# 

पक ओर उन्हें ये यातनाएँ दी जाती थीं और दुसरी ओर 
उनकी आँखों के सामने फाँसियाँ तेयार की जाती थीं। फाँसियाँ 


अंगरेज़ी सेना के 
अनसुने अस्याचार 
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श्ष्ट ४ मारत में अंगरज़ी राज 


तैयार हो जाने पर उन्हें इस अधमरी अवस्था में उन फाँसियोँ पर 
लटका दिया जाता था। 

इसमें से अधिकांश ग्राम निवासियों ने कभी सी अंगरेजी राज 
के विरुद्ध शस्त्र न उठाये थे | इसलिये इन्हें दृतड 
देने से पहले तमाशे के लिए एक फौजी अदालत 
बैठाई जाती थी । जो फ़ौज़ी अफ़सर जज निथुक्त 
होते थे वे अपनी नियुक्ति से पहले इल बात की शपथ लेते थे कि हम 
एक भी कैदी को फाँसी से न बचने देंगे & इसके बाद ग्राम 
बाखियों की कतार दूर तक उनके सामने खड़ी कर दी जाती थीं 
ओर तुरन्त फूसला खुना विया ज्ञाता था । 

मेरठ की गोरी सेना, जो १० मई को करंज्य विम्ृढ़ दोगई थी, 
अब जनरल बरनाड्ड की सेना के साथ मिलने के 
लिए मेरठ से बढ़ी । इत दोनों के मेल से पहले 
दिल्‍ली की क्रान्तिकारी खेना ने आगे बढ़ कर 
हिन्दन नदी के ऊपर ३० मई सन्‌ १८५४७ को मेरठ की अंगरेजी 
सेना पर हमला किया। संग्राम में ऋतच्तिकारी सेना का बाई ओर 
का भाग कुछ कमजोर पड़ गया । उस ओर उनकी पाँच तोप थीं ; 
अंगरेजी सेना ने उन तोपों पर कब्जा करता चाहा । क्राम्तिकारी 
सेना उस ओर से हट घुको थी, केबल एक सिपाही तोपों के बीच 
में छिपा हुआ रह गया था | ठीक उसी समय जब कि कई अंभरेज 
अकसर और सिपाही तोर्पों पर कुब्जा करने पहुँचे, इस भारतीय 


3 न कफ्िहव हलीएरंज व मु व ऊंट29 ही 2८, (9. 24, 


फ्रौजी अदालत 
का स्वागि 


एक भअज्ञात्त 
सिपाही 


दिल्लती, पजाव और बीच की घरनाएँ श्छ्प्प 


सिपाडी ने चुपके से मैगजीन में आश लगा दी । कई अंग्रेज उस 
भारतीय सिपाही के साथ साथ वहीं पर जल कर खाक दी गधः। 
इतिहास कंखक के इस अज्ञात सिपाही की सूझ ओर इसकी 
ब्वीरता को प्रशंज्ा करते हुए लिखता हैं--- 

*इलसे हमें यह शिक्षा मिली कि विक्रोडियों में इस प्रकार के दौर और 
खसाइसी कोय मोजूद भरे जो राष्ट्रीय द्वित के लिए तत्कणश आश देने को तैयार 
थे [!# 

द्वली की सवा उस दिन पीछे लौट गई । अगले दिन 8१ मई 

को वह मेरठ की सना का मुकाबला फरने के 

20 अ लिए फिर नश्नर से निकली । दोनों ओर से 

अप गोलेबारों होने लगी। किखा है कि उस दिन 

अंगरेजों की ओर बहुत अधिक जाने गई। शाम 

को दिल्ली की लेना अंगरेजी सेना को एक वार तितर वितर करके 
फिर विल्‍लो की ओर वापस चल्ली गई । 


अमले दिन १ जून को मेजर रीड के अधीन एक गोरखा 
ेु खेना मेरठ को अंगरेजी सेना की सहायता के 
यारखों का. लिए मौके पर पहुँच गई । अस्वाले से जनरल 
208 वरनार्ड के अश्रीन अंगरेज और सिख सेना भी 
७ जून को इस लेना से आ मिल्ली | दिल्‍ली के मोदासरें के लिए 
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श्ट्टदद्‌ भारत में आशरज़ी राज 


बहुत सर सामान महाराजा नाभा की ओर से इन लोगों के पास 
पहुंचा | इसके बाद यह विशाल संयुक्त सेना दिल्ली के निकट 
अलीपुर तक पहुँच गई । 
दिल्‍ली की सेना फिर एक बार इस सेना के मुकाबले के लिए 
है निकली । बुन्देले की सराय के निकट ८ जून 
इन्देले की सराय. धन १८५७ को खुबद से शाम तक एक भसोषण 
का भीषण ५ ु 3 
अप संग्राम हुआ | ऋान्तिकारी खेना का लेनापति 
उस समय सम्राट बहादुरशाह का एक पुत्र 
मिरजा मुसल्त था, जिसने शायद्‌ जीवन में कभी भी लड़ाई का मैदान 
न देखा था। दूसरी ओर योग्य से योग्य सेनापति, ओर सिखों और 
गोरखों की सहायता | साथज्ञाल तक दिल्ली की सना को फिर 
नगर के अन्द्र खौद आता पड़ा । डनकी कई तोपें शत्रु के हाथ आ 
गई और कम्पनी को सेना दिल्‍खी की दीवार के नीचे पहुँख 
गईं | 
दिकली नगर के अन्दर उस समय एक विचित्र उत्साह था! 
प्रान्त आन्‍न्त से पलटने और ख़जाना आकर 


दिल्‍ली के. दिल्ली में जमा हो रहा था। स्थान स्थान से 
भीत्तर अदुग्य चर हर 
अस्त सम्राट बद्ादुरशाह के नाम वफ़ादारी के पत्र 


आ रहे थे | नगर के अन्द्र बारूद बनाने और 
अस्य शख्र ढालने के लिए. अनेक कारखाने खुल गए थे, जिनमें 
अनेक तोप रोजाना ढलती थीं और हजारों मन बारूद तैयार होती 
थो। सन्नाट वहाहुरशाह का एक खादिम ज़हीर अपनी पुस्तक 





सल्लार बहाडरशाइ 
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ददास्ताने गदर! में लिखता है कि अकेले चूड़ीवालों के मोदके के एक 
कारखाने में सात सो मन बाझद रोजाना तैयार होती थी । 

सम्राट बहादुरसाह प्रायः दाथी पर वेट कर नगर में निकला 
ऋर्ता था और जनता तथा सिपाहियों को 
प्रोत्साहित करता रहता था | एलान किया जा 
चुका था कि जो मन्ृष्य गोदत्या के अपराध का 
भागी होगा उसके हाथ काट लिए जायेंगे या उसे गोलो से उड़ा 
दिया जायगा। वास्तव में गोहत्या के विषय में इस प्रकार की 
आज्ञा सम्नाट वाबर के समय से चली आती थी । घमान्‍थ या 
अदूरदर्णी ओऔरडज़ेब तक ने इस हितकर आज्ञा पर अमल क्रायम 
रक्‍खा था। किन्तु दिल्‍ली और डसके आस पास के इलाक़े में 
कम्पतो का राज जमने के समय से गोरी सेना के आहार के लिए 
फिर से गोहत्या शुरू हो गई थी। ऊपर एक अध्याय में लिखा जा 
छुका है कि मधुरा ओर दोआब के इलाके में इसके कारण भयड्भर 
असन्तोष उत्पन्न हो गया था | यही कारण था कि सम्नाट बहादुर- 
शाह को वास्तविक सत्ता हाथ में लेते ही फिर एक बार उस तीन 
खौ वर्ष की पुरानी आज्ञा को दोहराना पड़ा। 

क्रान्ति के प्रारम्भ में दिल्‍ली के स्वाधीन होते डी सम्राट 

बहादुरशाह की ओर से एक प्लान लमस्त 

सन्राद बहाइुरशाइ रत में प्रकाशित किया गया, जिसके कुछ 

न जड वाक्य ये थे-- 

#प हिन्दीस्तान के फ़रज़न्दी ! अगर हम इरादा कर लें तो बात की बात 

० 


ग्रोहत्या पर कदा 
दुणड 


श्प्द्८ भारत भ अंगरेजी राज 


में दुश्मन का ज़ात्मा कर सकते हैं ! हस दुश्मन का माश कर डालेंगे और 
अपने धर्म और अपने देश को, जो हमें जान से भी ज़्यादा च्यारे हैं, ख़तरे 
से बचा कोंगे ।& 

कुछ समय बाद सम्नाट की ओर से घुक दूखरा एलान प्रकाशित 
हुआ जिसकी प्रतियाँ समस्त भारत के अन्दर, यहाँ तक कि 
दक्िखिन के बाजारों और छावनियों में थी हार्थों हाथ बँटती हुई 
पाई गई । इस एलान में लिखा था--- 

“तमाम हिन्दुओं और मुसलमानों के नाम--हम महँज अपना घर्स 
समझा कश जनता के साथ शामिल हुए हें | इस मौके पर जो कोई कायरता 
विखलाएगा या भोस्तेपन के कारण दंदग्ाबाज़् फ़िरड्लियों के चादों पर एतबार 
करेगा, वह शीघ्र ही शशमिन्दा द्वोगा और इज्ञालिस्तान के साथ अपनी 
बफ़ादारी का उसे चैसा ही इनास मिलेगा जैसा लखनऊ के नवाबों को 
मिला | इसके अलावा इस बात की भी जरूरत है कि इस जन में तमाम 
टिन्दू और भुसजसान मिल्त कर कास करें और किसी अतिट्ठित नेता की 
हिंदायतों पर चत्न कह इस तरह का व्यवहार करें कि जिससे अभरर्नों आामान 
क्रायम रहे ओर ग़रीब ज्ोग सस्तुष्ट रहें; और डनका अपना रुसबा और 
जनकी शान बढ़े | जहाँ तक सुसकिन हो सकता है, सबको चाहिए कि इस 
पुद्धाम की नक़ल करके किसी आम जगद पर लगा दें । ५ ५ ४ 

एक और तीखरा एल्लान बहादुरशाह की ओर से बरेली में 
प्रकोशित हुआ, जिसमें लिखा धा-- 

“ट्विन्दीस्तान के हिन्दुओं भौर मुखल्मानो, डठो ! भाइयों डडो ! ख़ुदा 
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जे शिननी बसकते इन्सान का अवता की है, उनमें सबसे कीमती बरकत्त 
आ्राज्ञादी की है। क्‍या वह ज़ालिसम नाकस जिसने धोखा दे 7का यह 
वरकतव हमसे छीन ली है, हमेशः के लिए हमें इससे भमहरूम रच सकेया * 
क्या ज़ुदा की मरज़ी के ख़िलाफ़ इस तरह का काम हशेशा आरी रह सकता 
है? वहीं, नहीं ! फ़िरक्नियों ने इतने ज़ुक्म क्रिए हैं कि डनके गुनाहों का 
प्याल्ा लबरेज़ हो चुका है। यहाँ सक कि अब हमारे फ्क मज्ड़व की नाश 
करने की नापाक खवाहिश भी उनमें पंदा दी गईं है ! क्या तुस् अब भी 
ज़ामाश बंठे रहोगे? ख़ुदा अब यह नहों चाहता कि तुम ख़्सोश रहो; 
क्योंकि उसने हिन्दू और झुखलझावों के दिलों से अंगरेज़ों को अपने प्लुल्क 
से भाहर निकालने की ख्वाहिश पैदा कर दी है और ख़ुदा के फ़ज़ल और 
लुम ज्ञोगों को अह्ादुरी के अताप से जल्दी ही अंगरेज़ों को इतनी कामित् 
विकस्त मिल्धेगी कि हमारे इस आुज्क हिन्दास्तान में उनका ज्ञत भी निशास ने 
रद्द जायगा | हमारी ड़ फ़ौज में छोटे और बढुें-क्ो तपीज्ञ भुक्ना दी जाययी 
और सबके साथ बरावशी रा बरताव किया जायरा; क्योंकि इस पाक जह्ः में 
अपने धर्म की रक्षा के लिए खितने लीग तखलवार ग्वीचेंगे ने सब एक समान 
यश के भागी होंगे । वे सच्च भाई भाई हैं, उनमें छाटे बढ़ें का कोई भेद नहीं । 
इसलिय्‌ में फिर अपने तसाम हिन्दी भाइयों से कहता हैँ, डठो और ईश्वर के 
बतचाप्‌ हुए इस परम कचचेच्य को पूरा करन के लिए सेदान जड्ु में कूद पढड़ो | 


क बहादुरशाह का यद्ट असकी पुत्लान उद से था | हमें दुख है कि इमें 





बसकी जदू प्रति नहीं मिल सकी | स्वाधीनता के इस युद्ध के सम्बन्ध के 
इस तरह के सत्र पत्रों और एलानों को अंगरेझों ही के अजुवादों या प्रति- 
क्षिपियों से हिन्दी में अजुवाद करना पड़ा है--लेखक । 


8886 भारत में अंगरेजी राज 


दिल्‍ली का नगर पूरी तरह विप्नवकारियाँ के हाथों में था। 

ेल्‍ कम्पनी की सना ने बुन्देले की सराय की लड़ाई 

दिल्ली के निकट... क ब्राद दिल्‍ली से पश्चिम में “पहाड़ी? पर क़ब्ज़ा 
पहाड़ी पर अंगरेज्ञों है 

का कक कर लिया । यह रुथान व्ल्‍ली पर हमला करने 

के लिए बड़ी सुचिधा का था | हमले की सल्लाहे 

होती रहीं, किन्तु अंगरेज सेनापतियों को हमले का साहस न हो 

सका | इस वीच दिल्ली की विज्लवकारी सेना ने बाहर निकल कर 

अ्रंगरेजी सेना पर बार बार हमले करना शुरू क्रिया सब से पहले 

१२ जून को दिल्ली की सेना ने अंगरेजी सेना पर हमला किया । 

इतिहास खेखक के लिखता है कि उस दिन के संभ्राम में कम्पनी के 

हिन्दोस्तानी सिपाहियों का एक दरुता, जिसकी बफादारी पर 

अंगगेजों को पूरा विश्वास था, क्रान्तिकारियाँ से ज्ञा मिल्रा | 

अंगरेजी सेना को काफ़ी हानि पहुँचाने के बाद दिल्‍ली की सेना 

फिर नगर: के अन्द्र लौट गई । 

इसके बाद बजाय इसके कि अंगरेजी सेना को दिल्ली में प्रवेश 

करने का साहस होता, प्रायः दर रोजु भारतीय 

क्रान्तिकारीे जता प्रातः्काल शहर से निकल कर अंगरेजी 

सत्वटर्नों ५ रे 

यम सेना पर हमला करती थी, और शाम तक उन्हे 

काफ़ी सुक़सान पहुँचा कर फिर नगर में वापस 

चली आती थी । दिल्ली में उद दिनों यह एक नियम था किल्ञों 

नई पलटन बाहर से दिछली में आती थी वह अपने आने के अगले 

दिन खबेरें एक बार अंगरेज्ञी सेना पर दहमता। करतो थी। इन 
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चड़ाइय! मे १७, २० और २३ जून का लड़ाइयाँ अधिक भयडुर था 

जिस वीरता के साथ विप्तवकारी सेनाओं ने इन लड़ाइयों में 
अँंगरेजों, सिखों और गयोरखों की खंयुक्त सेनाओं पर हमला किया, 
उन्हें बार बार अपनी जगह स हटा दिया ओर उनके अनेक अफसरों 
ओर खेनिकों को ख़त्म कर दिया, डस वीरता की लॉर्ड रॉबर्ट्स 
ओऔर अन्य अंग्रेज अफूसरों ने अपनी रिपोर्टों में मुक्तकयठ से 
प्रशंला की है। कमाराइर-इन-चीफ बरनार्ड ने अब निश्चय कर 
लिया कि जब तक और अधिक सेना सहायता के लिए पञ्ञात्र से 
न आए, तव तक दिल्‍ली पर हमला करता ओर विज्ञय प्राप्त कर 
सकना असम्भव है । 

२३ जून प्लाली की शतावदी का दिन था। उस दिन के हमले 

के लिए दिल्ली में घिशेष तैयारियाँ हो रही थीं । 
झासी की शताब्दी. सेक प्रातःकाल शहरपनाइ की तोपों ने अंगरेजी 
सेना के ऊपर गोले बरसाने शुरू किए. । क्रान्तिकारी सेना शहर से 
बाहर निकली और संयुक्त त्रिटिश सना पर वे टूट पड़े । अत्यन्त 
शमासान संभ्राम छुआ | उस दिन के संग्राम के विषय में मेजर रीड 
लिखता है-- 

“करीब १२ बजे क्रान्तिकारियों ने इमारी समस्त सेना के ऊपर एक 
अत्यन्त भीषण हमला! किया। कोई मनुष्य उससे अच्छा न जड़ सकते थे जितना 
अच्छा कि क्रान्तिकारी लड़े | उन्होंने हमारी सारी पत्वटनों पर बार बार इसला 
किया और एक बार मुझे एसा साखूम होता था कि हस मैंदान खो बेंठे ।/१६७ 


# 3 दिए फेडाते'ड उफहड्ट गा सहडिए 
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किल्तु अंगरेजों के सोभाग्य से ठीक संकट के समय एक और 
नई सना पशञ्चाव से सहायता के लिए आ पहुँची १ 
अंगरेज़ों की क्ान्तिकारियों के लिए अब कार्य इतना सरल न 
सहायता के लिए 5 स्ष ५ च 
नई सेना रहा, फिर भी वे शाम तक मेंदान में डटे रहें । 
ह अन्त में दोनों ओर की सनाएँ सुद्धच्तेत्न से पीछे 
हट गई । वास्तव में जोड़ वराबर का रहा और दोनों सेनाओं के 
दिलों में एक दूसरे की वीरता के लिए आदर उत्पन्न हो गया। 
इसमें कुछ भी रन्‍्देद नहीं हो सकता कि यवि सिखों ने अंगरेजों 
|... का साथ न दिया होता और नई पञ्चाबी सेना 
सिद्लों को श्रंथ. उम्नय पर सहायता के लिए न पहुँची होती, तो 
२४ जून सन्‌ १८०५७ को दिल्‍ली की फ़सील के नीचे कम्पनी की 
सेना का सर्वनाश होगया होता, और फिर भारत में अंगरेजों का 
अपनी सत्ता क्ायम रख सकना लगभग असम्भव था । 
२ जुलाई सन्‌ ५७ को मोहम्मद्बरझुत खाँ के अधीन रुहेजखणड 
की सेना ने दिल्‍ली में प्रवेश किया। नंगर- 


सनापति बख़्त ज़ाँ 
0४6६ मा भिवासियों और सन्नाट बहादुरशाह की ओर 
की क्रान्तिकारी हि 

सेना से इस सेसा का विशेष स्वागत हुआ | बख्त खाँ 


ने सम्राट से भेंट की । इस बीच वित्ली में स्थान 
रुथान की फोजोके आने के कारण प्रबन्ध की कुछ शिथिलता दिखाई 
ने लगी थी । सेनापति मिरज़ा मुगल में सुशासन स्थापित करने 
की योग्यता दिखाई न देती थी । अनेक शिकायत सप्नाट के कानों 
तक पहुँचों । बूढ़ें सम्नाट ने अपने पुत्र मिरज़ा मुगल को हटा कर 


दिल्ली, पक्काव और दीच की घटनाएँ शभ्४४३ 


उसकी जगह बख्त स्तनाँ को दिल्ली की समस्त समाओँ का अधान 
सेनापति और दिल्‍ली का गवरवर! नियुक्त किया। पख्न खाँ वास्तव 
में अत्यन्त योग्य और वीर था। उसने सम्राट से कहा कि यदि इसके 
बाद कोई शाहज़ादा सी नगर के अन्दर शासन प्रबन्ध में वाघा डाखेगा, 
था प्रजा के साथ किसी प्रकार का अन्याय करेया तो मैं तुरन्त 
उसके नाक काम कटवा डालूंगा! खम्नाट ने स्वीकार कर क्लिया ! 
बख्त खाँ की नियुक्ति का एलाव सारे शहर में कर दिया गया । 
बख्त खाँ के साथ करीब चोद इज्ञार पैदल, दो 
था तीन सवार पल्कटटन और अनेक तोप॑ थीं ।# वह 
अपनी सेना को छे महीने की तनखाहें पेशगी दे 
चुका था | इसके अतिरिक्त उसमे चार लाख रुपए नक़द लाकर 
सम्राट की भेंट किए | बख्त खाँ ले नगर में सुशासन स्थापित 
किया, आज्ञा दे दी कि कोई नगर निवासी बिना हथियार के न 
रहे । जिनके पास हथियार न थे उन्हें मुफ़्त हथियार दिए गण । 
इसके बाद यदि कोई सिपाही बिना पूरी क्रीमत दिंण्ट किसी से 
कोई वस्तु लेता था तो सिपाही का एक हाथ काट दिया जाता 
था। उच्सी दिन रात को ८ बजे मइल्त के अन्दर सम्राट बहादुरशाह, 
बेगम ज्ञीनतमइल, सनापति बख्त खाँ तथा अन्य मुख्य मुख्य 
नेताओं में सलाह हुई | ६ जुलाई को एक आम परेड हुई, जिसमें 
करीब बीस हज़ार सेतां मोजूद थी 


बस्स दो का शासन 
अबन्धघ 





# दास्तान रादर-कोखक ज़द्दीर 
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श्ट्ृछ सारत में अंगरेज़ी राज 


इस बीच नए नए अंगरेज़ अफसर और अचुभवी सेनापति 
पञ्माव से और अधिक सेनाएँ जा लाकर अंगरेज़ी सेना में शामिल 
होते गए । फिर भी प्रधान स्रेनापति जनरल वरनाडे को दिल्ली की 
सेना पर हमला करने का साहस न हो सका । ४ झुलाई को बख्त 
स्राँ ने अपनो सेना सहित अंगरेज़ी सेना पर हमला किया । 
कम्पनी की सेना को दिल्‍ली की दीवारों के नीचे पड़े हुए एक 
सदहीते से ऊपर हो चुका था। अनेक अफसरों 
के हे सैनिक $ बयानों से सावित है कि अंगरेजों को विश्वास 
की था कि दिल्ली पहुँचने के चन्द घयटे बाद ही 
हम दिल्‍ली पर विज्ञय प्राप्त कर लेगे। किन्तु अब वद्द विश्वास 
निराशा में बदलता हुआ दिखाई दे रहा था। इस निराशा में ही 
५ जुलाई सन्‌ ५७ को जनरल बरनार्ड भी हैज़े से मर गया | जनरल 
रीड ने उसका स्थान लिया। इस प्रकार क्रान्ति के शुरू होने से 
अब तक कम्पनी के दो कमारडर-इन-चीफ़ मर चुके थे। जनरल 
रीड तीसरा था, किन्तु अभी तक द्ल्‍ली विजय न हुई थो । 
दिल्ली की सेना के हमले अंगरेजी सेना पर बराबर जारी रहे । 
& जुलाई को बख्त खाँ के अधीन बिल्ली को सेना 
अंग्रेज़ी सेना की. है इतना ज़बरद्स्त हमला किया कि अंगरेज़ी 
प्राजस जे 
सेता के सवारों को सामने से साग जाना पड़ा 
और अंगरेज्ञी तोपों के मुंह बन्द हो गए । अनेक अगरेज़ अफसर 
मारे गए । इतिहास लेखक के लिखता है कि उस दिन को हार पर 
अंगरेज सिपाही इतने लख्लित और कुृपित हुए कि उन्होंने अपने 


दिल्ली, पशञ्माब और बीच की घटनाएँ श्ड्ड्प 


कैम्प में जाकर अपने निर्दोष गरीब मिश्तियों और अनेक काले 
नेकरों को मार डाला । अपने इन हिन्दोस्तानी नौकरों की वफादारी, 
ओऔर उनकी सेवाओं का उन्होंने कुछ भी खयाल नहीं किया, 
अयोंकि--- 

#*डन गोरे सतिपाहियों के हृदयों में समस्त कालछे एशिया निवासियों के 
भ्रति प्रचणइ घणा की शझ्राग भड़क रही थी 7९७ 

१७ जुलाई के आक्रमण में अंगरेज़ों की इससे भी बुरी हालत 

..._ हुई। जनरल रीड भी घबरा गया। बीमार पड़ 

20 3 सना से कर और इस्तोफ़ा देकर १५ जुलाई को बह 
गम पहाड़ पर चल्ला गया। जनरल विलसन ने 
उसकी जगह ली । अंगरेज़ी सेला का यह चौथा कमाणडर-इन-चोफ 
था | दिल्‍ली की मीनारों के ऊपर स्वाधीनता की प्ताका को 
लहराते हुए दो महीने हो चुके थे। भारत भर में अनेक श्रंगरेज 
यह कहते लगे थे कि, “जो सेना दिल्ली का मोदासरा कर रही है 
उश्तका स्थयं मोहासरा हो रहा है ।” यहाँ पर हम यह याद दिला 
देना चाहते हैं कि अंगरेज़ी सेना केबल दिल्‍ली की पश्चिमी दीवार 
के नीचे थी, शेष तोनों ओग से क्रान्ति के सहायकों आर शुभ 
खचिन्तकों के लिए झाने जाने का मार्ग खुला हुआ था। अंगरेज़ी 
सेना में उस समय अनेक लोग सज्लोदगी के साथ यह विचार कर 
रहे थे कि दिल्‍ली विजय करने का विचार छोड़ कर अभी किसी 
दूसरी ओर ध्यान दिया जाय । 
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अब हम फिर थोड़ी देर के लिए दिल्ली से हट कर विश्नव के 
अन्य केन्द्रों की ओर द्रष्टि डालते हैं। जिस प्रकार 
भारतीय नरेशों की (सद्धे ने कम्पती की सहायता द्वारा उसी प्रकार 
अनिश्चितता हे ७ 2 
अनेक राजपूत तथा मराठा नरेशों ने अपनो 
अनिश्चितता द्वारा भारतीय स्वाधीनता के प्रयज्लों को बहुत बड़ी 
हानि पहुँचाई । 
जयाजीराबव सींधिया उस समय ग्वालियर की गद्दी पर था ] 
उसकी समस्त भारतीय सेना जो अत्यन्त सचनद्ध 
ग्वालियर की स्थिति री राष्ट्रीय योजना में शामिल थी । १४ जून को 
ग्वालियर की सेना ने कम्पनी के विरुद्ध क्रान्ति का भंणडा खड़ा 
कर दिया । उन्होंने ग्वालियर के अह्नरेज़ों के मकान जला दिए, 
अंगरेज़ अफसरों और नगर के अन्य अंगरेज़ों को मार डाला। 
किन्तु अंगरेज़ स्थियोँ और बच्चों को उन्होंने छुआ तक नहीं | इन 
सब को उन्होंने केवल गिरफुतार कर लिया । कुछ अंगरेज़ आगरे 
की ओर भाग निकले | ग्वालियर की समस्त रियासत से कम्पनी 
का प्रभाव ओर प्रभ्ुत्व दोनों बिलकुल मिट गण: | फिर भी महाराजा 
सीधिया सक्लोच में रहा | निस्सन्देह यदि महाराजा सींघिया उस 
समय कम्पनी के साथ मित्रता निबाहने के स्थान पर खुले क्रान्ति- 
कारियों का स्वथ दे बैठता और अपनी विशाल सेना सहित, जो 
इस समय नेता न होने के कारण निकम्मी थी, दिल्ली पर चढ़ाई 
कर देता तो दिल्ली के भीतर की क्रान्तिकारी सेना और बाहर से 
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सोॉधिया की सेना दोनों के बीच में पिस कर कम्पनी की सेना यहीं 
समाप्त हो गई होती, और क्रान्तिकारियाँ के पक्ष को भारत सर मे 
अनन्त वल ग्राम हो जाता ! 
ऋरीब करीब यही स्थिति इन्दोर के मद्दाराजा होलकर की था । 
१ जुलाई को सआदत खाँ. के अधीन इन्दोर की 
सना न इन्दोर की गेज़िडेन्सी पर हमला किया । 
वहाँ के सव अड्गरज़ों की जान बख्य दी गई | ते 
इन्दोर छोड़ कर साग गए । किन्तु श्रज्वरेज़ इतिहास लेखक भी इल 
बात का निशबध नहीं ऋर पाते कि मद्रागाजा होलकर की 
सद्ाजुभूति अक्रेज़ों के खाथ थी या क्राल्तिकारियों के साथ। 
यह वात ध्यान देने योग्य है कि इस तरह के अवलरों पर, जब कि 
भारतीय नरेश अन्त नक अपना निशचत्य न कर सके, रिथिसतों की 
सेनाओं ओर कम्पनी की सबसलीडीयरी सेनाओं ने हर ज्ञगह देश 
का साथ दिया। यही स्थिति कच्छ और राजपूताने को रियासतों 
की थी । इतिद्दास लेखक मॉलेखन लिखता है की जयपुर और 
ज्ञोधपुर के राजाओं ने अपनी सेनाओं को आज्ञा दी कि जाकर 
अड्गरेज़ों की मदद करो, किन्तु सिपादहियों और उसके अफूसरों न 
साफ इनकार कर दिया ।# 
यही द्ालत भरतपुर और अन्य कई रियासखतों को भी थी। 
आग्ररे की ५ जुलाई को कऋ्रान्तिकारी सेना न आगरे पर 
स्‍्वाचीनता हमला किया । आगरे में कुछ गोरी सेना मोजूद 


इन्दोर और मध्य 
भारत की स्थित्ति 








# [ए]६8075 /#न्‍्दा रैडवांबा2, पाठ. गा, 0 472 





१८ साइत में अंगरेज़ी राज 


थी । भरतपुर के राजा ने अपनी सेना अंगरेज़ों की सहायता 
के लिए भेजो! ऐन मौके पर भरतपुर की सेना ने साफ़ जवाब 
दे दिया कि हम अपने देशवासियों के विरुद्ध न लड़ेंगे। जनरल 
पॉलवैल की गोरी सेना और क्रान्तिकारियों में एक संग्राम 
हुआ, जिसमें दिन भर की लड़ाई के बाद गोरी सेना को हार कर 
पीछे हट ज्ञाना पड़ा। ८ ज्ञुलाई को आगरे के नगर के ऊपर हंरा 
ऋण्डा फदराने लगा । उसी दिन वहाँ का शहर कोतवाल, समस्त 
पुलिस और हिन्दू ओर मुसलमानों ने मिल कर हरे भरडे का पक 
बहुत बड़ा झुलूस निकाला और एलान कर दिया कि श्राज्ञ से 
आगरे के ऊपर अंगरेज़ी राज के स्थान पर दिल्ली के सप्नाट का 
आधशिपत्य फिर से कायम होगया । 
क्रिन्तु इन भारतीय नरेशों की डस समय की अनिश्चितता ने 
निस्खन्दह विप्ण को बहुत हानि पहुँचाई । 
अब हम फिर कानधुर और इलाहाबाद की ओर आते हैं। 
इलाहाबाद के शहर ओर क़िले पर अंगरेज्ञों का 


लाहाबाद में ही 
आवक क़ब्ज़ा फिर से हो चुका था। उत्तरी भारत में 
अंग्रेजों की ह ८ 
राजोपासी क्रान्ति को दमन करने की द्रष्टि से इलाहाबाद 


अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था। इसलिए लॉडे 

कैनिज् अब कलकत्ते से इलाहाबाद आा गया । क्रान्ति के शान्‍्त हो 

जाने के समय तक के लिए उसने इलाहाबाद ही को अपनी 
राजधानी नियत किया | 

जिस समय कानपुर के अंगरेजों की मुसीब्तों का समाचार 
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इलाहाबाद पहुँचा, जनरल नील ने थोड़ी सी सेना इलाहाबाद 
की राक्ता के लिए रख कर शेष सेजर रिनॉड के 
अधीन कानपुर के अंगरेजों की सहायता के लिए 
भेज दी । यह सेवा जनरज्ष नोल की स्थापित 


अंगरेजी सेना की 

कानपुर यात्रा 
की हुई मर्यादा के अनुलार दोनों ओर के ग्रार्मो को आग लगाती 
हुई कानपुर की ओर बढ़ी । 

पक दूसरा जनरल हैचलॉक जून के अन्त भें इलाहाबाद पहुँचा ! 
इसी बीच कानपुर में अंगरेजों की पराजय और सतीचौरा घाद के 
हृत्याकाएड का समाचार भो इलाहाबाद पहुँच गया। जनरल 
हैबलॉक भो अब अंगरेज़ और सिख सेना और तोपख़ामने सहित 
कानपुर की ओर बढ़ा । 

आगे चल कर हैवलॉक ओर रिनॉड को सेनाएँ मिल गई । मारे 
के च्रामों को भ्रामबासियों सहित जलाने का कार्यक्रम पूबंबत्‌ जारी 
रहा । कम्पनी को सेचा को इस यात्रा के विषय में इतिहास लेखक 
सर चाहल डिल॒क लिखता हैं-- 

“सन्‌ १८५७ में जो पतन्न इकक्षिस्तान पहुँचे उसमें एक ऊँचे दरज का 
अफ़सर, जो कानपुर की ओर श्रंगरेज़ो सेचा की यात्रा में साथ था, लिखता 
हैं कि-- मैंने आज को तारीख़ में ख़ूब शिकार भारा। बागियों को उड़ा 
दिया । यह याद रखना चाहिए कि जिन क्षोगों को इस प्रकार फॉँसी दी गईं 
था तोप से उड़ाया गया वे सशख्ध बागी! न थे, बल्कि याँव के रन वाल्न थे 
जिन्हें कंतल सन्देह पर” पकड़ लिया जाता था | इस कृच में गाँव के गाव 
इस ऋरता के साथ जला डाले गए और इस क्रुरता के साथ मभिर्दो्द ग्राम 


१एृ०० भारत में अंगरेज्ञी राज 


निवासियों का संहार क्रिया गया कि जिस देख कर एक बार मोहम्मद तुगत्ञक 
भी शर्मा जाता ।"# 

नाता साहव ने ज्वालाप्रसाद और टीकासिंह के अधीन कुछ 
सेना कम्पनी की सेना के मुक्ताबल के लिए भेज्ञी | 
४२ जुलाई को फ़तहपुर के नज़दीक दोनों सेनाओं 
में एक संग्राम हुआ जिसमें कानपुर की क्रान्ति- 
कारी सना को हार कर पीछे हट जाना पड़ा । इसके बाद अंगरेजों 
ने फतहृपुर के नगर में घवेश किया ह 

इस बीच फ़तहपुर का नगर अपनी स्थाधीनता का एलान कर 
चुका था। कुछ अंगरेज अफसर वहाँ पर मारे भी जा चुके थे। 
किन्तु बहाँ के मेजिस्ट्रेट शेरर की क्रान्तिकारियोँ ने जान बख्श दी 
थी और उसे फ़तहपुर से जाने की इजाजुन दे दी थी। शेरर इस 
समय हैवलॉक की सेना के साथ था । हैवलॉक और शेरर ने नगर 
में पूरा बदला लिया | सब से पहले कम्पनी के सिपाहियाँ को नगर 
लूटने की आज्ञा ठी गई । उसके बाद लिखा है कि अंगरेज सेनापति 
की आज्ञा से फृतहपुर के नगर और नगरनिवासियों को उसी के 
अन्दर जला कर खाक कर दिया गया। 


फ़तहपुर की अधि 
समाधि 
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इस गोमा्वकारी अत्याचार की ख़बर नाना के कानों तक 
पहुँचो । कानपुर के नेताओं ओर नगरनिवास्दियाँ 
औीबीगह़ का. का क्रोध पराकाष्टा को पहुँच गया। नाना 
कक साहब ने स्वयं सेना लेकर आगे बढ़ने का 
निश्चय किया। इसी समय अंगरंजों के कुछ जासूस गिरफ्तार 
होकर नाना के सामने पेश किए गण + इन जासूर्सोंल पता चक्ता 
कि जो अंगरेज् स्व्रियाँ दीबीगढ़ की कोठी में नजर्वन्द थीं उनमे से 
कई भाना के विरुद्ध इलाहाबाद के अंगरेजों के साथ गुप्त पत्र- 
व्यवहार कर रही थीं ।# 
अगल्न दिन शाम को वह घटना हुई जो क्रान्तिकवरियों के नाम 
पर एक कलडु रहेगी | कहा जाता है कि कानपुर के १२५ अंगरेज 
केदी स्थियाँ और बच्चे कत्ल कर डाल गए, और दूसरे दिन प्रात:- 
काल उनकी लाशों को एक कछुएँ में डाल दिया गया। 
कानपुर की इस हृदय विदारक घटना के सम्बन्ध में अंगरेज 
इतिहास लेखक अनक प्रकार की टीका कर चुके हैं | इसी घटना के 
आधार पर नाना साहब को निद्य हृत्यारा साबित करने को चेणशा 
की गई हैं । हमें यह देख कर दुख होता है कि इतिहास की जिन 
पुस्तकों में, विशेषकर स्कूलों ओर कॉलेजों की जिन पाठ्य पुस्तकों 
में जनरल नोल, जनरल दैवलॉक, जनग्ल ऐनसन, जनरल बरनार्ड 
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शपू०२ भारत में अंगरेजी शाज 


इत्यादि के भारतीय प्रजा के ऊपर घोर अमानुषिक अत्यायारों का 
कोई जिक्र नहीं किया जाता, उनमें कानपुर की इस बीभत्स इत्या 
और कानपुर के कुएँ का ज़िक्र अवश्य होता है। हम इस सम्बन्ध 
में केबल एक दो बाते कह देना आवश्यक समझते हैं । 

एक यह कि जिन अंगरेज़ी पुस्तकों में इस घटना को बणंन किया 
गया हैं उनमें प्राथः इस घटना के साथ कई और भी अधिक भयड्डर 
ओर अमानुषिक वातों को जोड़ दिया गया है | उदाहरण के लिए 
यह कि अंगरेज स्त्रियों और बच्चों की हत्या के सिए शहर से कसाई 
बुल्लाण गए थे । हत्या से पूर्व इन लोगों को निर्दूयता के साथ धीरे 
धीरे अंगभंग किया गया और स्थ्रियों की हत्या से पहले डनकी 
बेइज़्ज़ती की गई, इत्यादि । इन सब रोमाश्वकारो वातों के सम्बन्ध 
में हम केवल विप्तव के सब से अधिक प्रामाणिक अंगरेज इतिहास 
लेखक सर जॉन के के कुछ शब्द डद्धुत करते हैं | इतिहास लेखक के 
लिखता है--- 

४उस ससय के कई इतिहासों में बयान किया गया हैं कि इस भौषण 
हत्याकाणड के साथ कई तरह की परिष्क्ृत ऋरताएँ और अ्रकथनीय लज्जाजनक 
बातें की गई थीं । वास्तव में ये ऋुरताएँ और इस तरह की ल्ज्वाजनक बातें 
कुछ लोगों ने क्रोध के आवेश में आकर केवल अपनी कतठ्पताशक्ति से गढ़ ली 
थो। अन्य लोगों ने बिना जाँच किए उन पर सहज ही में विश्वास कर 
लिया और बिना सोचे समझे उन्हें फैजञाना शुरू कर दिया |% १८ % जून 
और जुल्लाई के हत्याकाणडों के विषय में सरकारी कमीशन के मेम्बरों ने हर 
बात की अत्यन्त परिश्रम के साथ जाँच की, और उन्होंने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों 


दिल्‍ली, पज्ञाव और बीच की घटताएँ श्पू०३ 


में यह राय प्रकट की है के किसी को भी अंग भंग नहीं किया गया और 
किसी की भी इज़्ज़त नहीं ली गई ।7# 

एक दूसरा विदान्‌ अंगरेजु लन्दन के टाइस्स! पत्र का सम्वाद- 
दाता सर घिलियम रखल, जो विप्तन के समय सारत में मौजूद 
था, कानपुर के इस दृत्याकाराड के सम्वन्ध में लिखता है-- 

“अनेक जाललाओओं और अत्यन्त नीच बदसाओं से लगातार कोलझिश 
करके इस मासले के साथ अनेक भीषण घटनाएँ जोड़ दीं। थ कल्पित 
घटनाएँ केवल इस आशा से सढ़ी राई थीं कि उनसे अंगरेज्नों के दिल्लों में 
क्रोध और बदत्ले की प्रचराड इच्छा भड़क उड़े । सार्यों कंबल बुखा इस 
क्रोध और बदले की इच्छा को भड़काने के लिए काफ़ी न थी ।/ 

दूसरी बात यह है कि एक सझ्न, जिन्हें ऐतिहासिक घटनाओं 
की खोज और जाँच का शोक है, इस पुस्तक के लेखक से ऋहते 
थे कि उन्होंने कानपुर क़लाइयों के मोदल्ले में जाकर पूछ ताछ की 
तो वहाँ के बूढ़े लोगों से मालूम हुआ कि वीबीगढ़ की दंत्या के 
लिए कम से कम फ़लाइयों का बुलाया जाना बिलकुल गलत है। 
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१९०७ भारत में अंगरज्ी राज़ 


कछकत्ते के ब्लैकहोल के सबंथा झूठे क्रिस्से का वर्णन इतिहास 
की असंख्य पुस्तकों में पाया जाता है, और कलकते में ब्लैकहोल 
की जमदह तक बनी हुई है। इससे पता चलता है कि कानपुर में 
'कुएँ? का होता जरूरी तोर पर यह साबित नहीं करता कि यह 
घटना सर्वथा सच्ची है। 

इड्लिस्तान की पालिमेश्ट का एक सदस्य लेयॉर्ड इस तरह की 
अनेक घटनाओं की जाँच करने के लिए रुबय॑ उन्हीं दिनों में भारत 
आया। अपनी आँच के बाद लेयॉड दिखता है--.. 

“निहायत झौर के साथ जाँच पड़ताल करने के बाद, अच्छे से अच्छे 
और सबसे अधिक विश्वसनीय ज़रियों से जो सूचनाएँ मुभ्ते मिल्री हैं, उनसे 
सुझ्े पूरा विश्वास हो ग्रया है कि जो अनेक भयहूर अत्याचार कहा जाता है 
कि देहली, कानपुर, झाँसी तथा अन्य स्थानों पर अंगरेज़ ख्त्ियों और बच्चों 
पर किए गए, वे भ्ायः एक एक कर सब के सब कल्पित हैं, जिनके गढ़ने 
धालों को क्ज्वा आनी चाहिए [?'% 

अन्य निष्पक्ष अंगरेजों के इससे भी अधिक जोरदार वाक्य 
इस कथन के समर्थन में डद्धुत किए जा सकते हैं | जाहिर है कि 
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दिल्ली, पञ्ञाब और बीच की घटनाएँ (पू०ण्प 


बीबीगढ़ के हृत्याकागड की सच्चाई पर विश्वास नहीं किया 
भा सकता । साथ ही अभी तक यह कह सकता सी कठिन है कि 
इस क़रिस्स की जड़ में सच्चाई क्या ओर कितनी थी । इस विषय 
में अभी वहुत अधिक निष्पक्ष खोज की आवश्यकता हैं । 


हम यह भी जानने है कि यदि कानपुर में १९५ अंगरंज 
औरतों और वर्चों को निर्दोष मार डाला गया तो जनरत नीख ने 
आपने बयान के अनुसार ही कम से कम हजारों भारतीय स्त्रियां 
और वच्छों को जिन्दा जला दिया ! किन्तु एक अत्याचार 
दूसरे अत्याचार को जायज नहीं बना सकता। यदि बीबीगढ़ के 
हत्याकाएड में कुछ भी सच्चाई हैं, अगर यह घटना किली 
दर्ज तक भी सच्ची हैं ओर जिस द्रजें तक भी वह सच्ची है, 
इसमें कोई सन्देद् नहीं क्रान्तिकारियों के नाम पर यह एक बहुत 
बड़ा कलडू है। 


पक प्रश्थ इस सम्बन्ध में यह सी उठता है कि थदि बीवीगढ़ 
की हत्या का क़िल्ला सच है, तब भी उच्च 


कद की. लिए नाना साहब को कहाँ तक जिम्मेदार 
ज़स्मेदा प 8 

ठद्दराया जा सकता हैं। सर जॉर्ज फॉरेस्ट 
लिखता है-- 


रू. किन्कत लच क्यों 
“सवाहियों से यह साबित होता है कि जो सिपाही इन क्रेदियों के 
ऊपर पहरा में रहे थे उन्होंने उनकी हत्या करने से इनकार कर दिया | यह 
सन्दा जुर्म एक चेश्या के डकसाने पर नाना कौ गारद के पाँच बदमाशों ने 


श्प्०्द्‌ भारत में अंगरेजी रश्ज़ 


किया ! इस कर हत्या के लिए सारी क्रौम को अपराधी ठहशाना अमुदार भी 
है और असत्य भी | 

इतिहास लेखक सर जॉजे कैस्पश्ेल लिखता है--- 

“कानपुर की इत्या और कुएँ के ऊपर के सयझ्भर दृश्य के पाप को कम 
करने बाली कोई बात कहना कठिन है, फिर भी इसें दं। बालें याद रखनी 
चाहिए। पहली यह कि यह हत्या किसी ने पहल्ले से तय करके नहीं की, 
बक्कि जिस समय हैवलॉक क्रान्तिकारियों को पीट कर चला आा रहा था उस 
सम्रय क्षणिकर छोध और निराशा के कश यह कार्य किया मया | दूसरी बात 
थह क्रि हमारी सना के लोगों ने कानपुर की ओर बढ़ते समय जो जो 
ग्रत्याचार किए उनके द्वारा हमने स्वयं लोगों को इस प्रकार के कार्य करने 
के लिए काफ़ी उत्तेजित कर॑ दिया था । कुछ समय बाद इस हत्याकाणड के 
सम्बन्ध की सब परिस्थिति की बड़ी सावधानी के साथ जाँच पड़ताल की 
गई, और हमें कोई बात ऐसी नहीं मिली जिससे मालूस हो कि किसी मे 
पहले से इस हत्या का इरादा कर रबंखा हो था किसी ने इत्या के लिए किसी 


को घआाज्ञा दी द्वी & » 2 ! 
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दिकली, पश्चाव और बीच की घटनाएँ: शध्चू० 


इससे मालूम होता है कि छाबपुर में अंगरेज खियों ओर बच्चों 
की हत्या के किस्से में यदि कुछ सच सी हे तो बद हेवलाॉक के 
अध्यायारों ले कुखित कुछ काग्तिकारियों के क्षणिक क्रोध का 
परिक्ाम था, किसों ने उसके जिए किसी को आजा! न दी थी, 
ओऔर नासा साइत्र को उसके लिये उत्तरदाता ठहृराना गलत है। 


१० जुलाई को अनरज्त हेवलॉक अपनी किशाल सेना सहित 

| काचपुर के निकट पहुँच गया। साना साइद ने 

जनरत् हेवलॉक . >दर्य सेना लेकर हैवलॉक का मुकावल्ा किया । 

का कानपुर कि हि २ अं ६ 

कल दोनों ओर की तोपो ने गोले वरसाने शुरू करिए । 

किन्तु अन्त में नाना साहब की सना को हार 

कर पीछे हट जाना पढ़ा। नाना साहब ने फिर एक बार अपने 

सियाडियों को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने का भ्रयल्ल किया । एक 

अंगरेज इतिहास लेखक लिखता है कि फिर एक वार श्रमासान 

संग्राम हुआ | किन्तु अन्त में फिर हैवलॉक की चिशाल सेना के 

सामने नाना साहव की सेना को द्वार कर विउ्र की और चल्ला 

जाना पड़ा । 

१७ जुलाई को देवलॉक की विजयी सेना ने कानपुर के नगर 

में प्रवेश किया । हैवलॉक का नाम अंगरेजी राज के इतिहास में 
अमर हो गया । 
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श्श्व्प भारत में अंगरेजी राज़ 


नगर में घुसने के बाद चाहस बॉल लिखता है-- 


“जनरल हैवल्लॉक ने सर झा व्होलर की खत्यु के लिए भयज्लर बदला 
खुकाना शुरू किया । हिन्दीस्तानियों के गिरोह के मिरोद्द 


न कानपुर से कॉँसी पर चढ़ गए | झुध्यु के समय कुछ कान्तिकारियों 
सी सनाके . हे क 
ने जिस प्रकार चित्त की शान्ति भर अपने व्यवहार 
अत्याचार 


में ग्रोज का परिचय दिया, वह उन क्ोगों के सर्वधा 
योग्य था जो कि किसी सिद्धान्त के नाम पर शहीद होते हैं ।7& 
इनमें से एक व्यक्ति की मिसाल देते हुए चात्स बॉल लिखता 
है कि वह “बिना जरा सी सी घबराहट के ठीक इस प्रकार फाँसो 
के तखझते पर चढ़ गया जिस प्रकार एक योगी अपनी सम्राधि में 
प्रवेश करता है 4 
सब से पहले भोरे ओर सिख सिपाहियों को नगर के लूटने 
की आशा दी रगई। उसके बाद फाँसियों का 
बाजार गरम हुआ। लिखा है कि बीबीगढ़ में 
जुमीन के ऊपर खून का ए[क बड़ा धब्बा था। 
सन्देद था कि यह खून भोरी मेमों और बच्चों का है। शहर के 


ब्राह्मणों से ख़ुन 
चरवाना 
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दिल्‍ली, पञ्ञाव और बीच की शटनाएँ श्ए्‌० 


अन्क व्राह्मणों का लाकर जिन पर सन्देह थाः कि उन्होंने विध्तन 
में भाग लिया हैं, उन्हें उस खुन को जुबान से चाटने और फिर 
फाड़ से धोकर साफ़ करने की आज्ञा दी गई । इसके धाद इल 
लोगों को फाँसी दे दी गई । उस समथ के अंगरेज अफ्सर ने इस 
अनोखे दशा का कारण इस प्रकार बयान किया है--- 

“मैं ज्ञानता हुँ कि क़िरड्जियों के ख़ून को छूने और फिर डसे मेहतर की 
काढू से साफ़ करने से एक उच्च जाति का हिन्दू अपने धर्म से पतित दो 
जाता है। केवल इतना ही नहों, बल्कि चूकि मैं यह जानता हूँ इसीलिए 
मैं उनस एुसा कराता हूँ । जब तक हस उन्हें फॉँसी देने स पहले उनके 
समस्त धार्मिक सा्बों को पैशें तल्न न कुदलेंगे, तब तक हम पूरा बदला 
नहीं से सकते, साकि उन्हें यह सन्तोष न हो सके कि हस हिन्दू धर्म पर 
कायम रहते हुए भरे ।*क 

सतीचौरा घाट पर जिन अंगरेजों की हत्या की गई थी उन्हें 
कम से कम मरने से पहले इज्जील का पाठ करने की इजाजत दे 
दी गई थी ! 

इसके थोड़े ही दिनों बाद ओर कुछ सेना लेकर जनरल नीख 
कानपुर पहुँचा । दैवलॉक अब दो हजार अंगरेजी 
सेना और दस तोपों सहित २५ जुलाई को 


आगे का कायऋम 
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श्प्‌१७ भारत म अंमरेज़ो राज 


कामपुर से लखनऊ की ओर बढ़ा । जनरल नील कानपुर को रक्ता 
के लिए रहा ! 

नाना अब बिठूर छोड़ कर अपने ख़ज़ाने और कुछ सेना सहित 
गड्डा पार कर फ़तहगढ़ की ओर चला गया | 

माना और हैवलॉक को कुछ देर के लिये यहीं छोड़ कर अब 

हम फिर राजधानी विज्ञी की ओर चलते है। 

जज का किन्तु दिल्‍ली के आगे के संत्रामों को वर्णंत 

40328 करने से पहले पश्चाव की एक छोटी सी घटना 
को बयान कर देना आवश्यक है, ज्ञिससे मालूम होगा कि दिल्ली 
के मोहासरे के दिनों में पञ्मावियों को “डराने और उन पर अपनी 
धाक क़ायम रखने”?& के लिए पशञ्चाव के अंगरेज़् शासकों ने किस 
किस तरह के उपाय किए । 

मई के भहीने में लाहार के अन्द्र चार देशी पलटनों के हथियार 
रखाए, जा चुके थे। इन लोगों पर सिखों ओर 
गोरों का पहरा था और इन्हे छावनी से बाहर 
जाने की इजाज़त न थी । ३० जुलाई की रत 
को इनमें से २६ नम्बर पलटन के अधिकांश सिपाही छावनी से 
चल दिए | इन लोगों के पास न हथियार थे और न इन्होंने किसी 
तरह के विद्रोह में भाग स्षिया था | अगले दिन उन्‍होंने रावी पार 
करके निकल जाना चाहा। उन्हें रोका गया परन्तु वे रावी के 


२६ नम्बर की 
पसल्चकटन 
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किनारे किनारे अमृतसर की ओर बढ़े । सर रॉबर्ट सॉंगट्यूमरी न 
आज्ञा दी कि उनका पीछा किया ज्ञाय | अखुतसखर का डिप्टी 
कमिश्नर फ्रेडरिक कूपर मॉग्टशुमरी का खास आदमी था ! 

२६ नम्बर पलटन के ये हिन्दोस्तानी सिपाही थे हुए, भ्ते 

<&ु ओर निहत्थे अ्रस्नतलर की पक तहसील अजनाले 

अजनाले की से ६ मील दर रावी के किनारे पड़े हुए थे। 

कर अजनाला अमृतसर स १६ मील के फासले पर 

है। इसके वाद अजनाले में जो घटना हुई उस फेडरिक कूपर 

ने अपनी पुस्तक “दी क्राइसस इन दी पशञ्चाव” में बड़े अभिमान के 

साथ वर्णन किया है । इस घटना को हम ठीक कूपर ही के दयान 

के अमुखार और उसी के शब्दों म॑ केवल थोड़े खे संक्षेप के साथ 
लीचे बयान करते है । 

३१ जुल्लाई के दोपहर को कूपर को पता चला कि ये लोग राबी 
के किनारे किनारे बढ़ रहे हैं। अजनाले के तहसील- 
दार की कुछ सशस्त्र खिख सिपाहियों सहित 
उन्हें घेरने के लिए भेजा गया । क़रीब चार बजे 
शाम को कृपर स्वर्य ८० था &० सवारों सहित मौके पर पहुँचा । 
उन थे हुए और भूखे लोगों पर गोलियाँ चलाई गई'। उनकी 
संख्या करीब पाँच सौ के थी । इनमें से क़रीब डेढ़ सो गोलियों 
से जख्मी होकर पीछे को हटे और राची में ह्रव गए | कूपर लिखता 
हैं कि भूख ओर थकान के सवय ये इतने निर्बल थे कि धार में 
उहर न सके । रबी का जल उनके रक्त से रकू गया । शेष ने पानी 


राचीतेंट का हत्या- 
काण्ड 


श्प्श्र भारत म अंगरेजी राज़ 


में से निकल कर कुछ भागते हुए और कुछ तैरते हुए नदी के ऊपर 
की ओर एक मील के फ़ासले पर एक टापू में आश्रय लिया। दो 
किश्तियाँ मौके पर मौजूद थीं। तोल सशस्त्र खबार इन किश्तियोँ 
में बैठ कर उन्हें ग्रिरफ़्तार करने के लिए भेजे गए । करीब साठ 
बन्‍्दूकों के मुंह उन लोगों की ओर कर दिए गए। दूर से बनन्‍्दूकों 
को देख कर उन मुसीबतज़दा लोगों ने हाथ जोड़ कर अपनी 
निर्दोषिता अकट की और ग्राण दान चाहा | इसी समय उनमें से 
पचास के क़रीब नैराश्य के कारण पानी में कूद पड़े और फिर 
दिखाई न दिए | 
शेष को गिरफ्तार कर लिया गया और थोड़े थोड़े करके 
किश्तियों में बैठा कर किनारे तक पहुँचा दिया गया । किनारे पर 
पहुँच कर उनके गलों से मालाएँ आदि कांट कर फेक दी गई”, 
उन्हें असग अलग गियोहों में अच्छी तरह बाँध दिया गया और 
सिख सवारों की देख रेख में धीरे घीरे अजनाले पहुँचा दिया गया | 
उस समय ज्ञौर की बारिश हो रही थी । 
आधी रात के करीब कुल २८२ सिपाही जिनमें कई अफसर 
भी थे, अजनाले के थाने पर पहुँच गए । कूपर 
अजनाले की काले पहले से अजनाले के थाने में इन सब को' 
कटती.. ऊाँसी देने के लिए रस्सियों और गोली से 
डड़ाने के लिए पच्चास सशस्प सिख सिपाहियों का प्रबन्ध कर 
रक्खा था। किन्तु बारिश के कारण यह कार्य खुबह के ल्लिप्ट स्थगित 
किया गया । ये खथ लोग पुलिस के मकान में न आ सकते थे $ 
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गपाख ही तहसील की नई इमारत बन कर तैयार थी। अधिकांश को 
सुबद तक के लिए पुलिस के थाने में बन्द कर दिया गया, ओर 
६६ को तहसील की नई इमारत के एक छोटे से गुम्बद में बन्द 
कर दिया गया। 

यह गुम्बद वहुत तड़ था | उसके द्रवाज़ चारों ओर से बन्द 
कर दिए गए । 

अगले दिन पहली अगस्त को बकरीद थी। प्रातःकाल इन 
अभागों को दस दस करके बाहर लाया गया; 
कूपर थाने के सामने बैठा हुआ था! दस सिख 
सिपाही पक ओर वन्दृर्क लिए खड़े रहते थे ? 
शेष चालीस उनके आस पास मदद के लिए रहते थे | खामने आने 
ही इन लोगों को गोली से उड़ा दिया ज्ञाता था । 

इनमें से अधिकांश सिपाही हिन्दू थे। लिखा है कि उनमें से 
कुछ ने मरते समय सिखों को गड्ा जी की. दुह्दाई 
देकर लानत मलामत की | जब थाने के केदी 
ख़त्म होगए तो गुम्बद के क्रैदियों को बाहर निकाला गया | किन्तु 
अभी कुल २३७ खिपादी ही भोली से उड़ाए गए थे, अर्थात्‌ 
गुम्बद में से केबल २१ सियाही बाहर भिकले थे कि कूपर को 
सूचना दी गई कि शेष केदी सुम्बद्‌ से वाहर तिकलने से इनकार 
करते हैं । 

कूपर लिखता है कि पहले उनको दुरुसुत करने का प्रवन्ध किया 
गया। फिर भीत्तर ज्ञाकर देखा गया तो शेष ४५ सिपाहियां की 


बक़रीद का 
त्योहार 


दमघुट कर भ्रन्‍्त 


१५१७ भारत में अंगरेजी राज 


लाश पड़ी हुई मिल्तीं। सम्भवतः उनमें से कुछ अभी तक सिसक 
रहे थे। कूपर के शब्द हैं--- 

#श्रनजाने ही हॉलवेल के ब्लैकहोल का हत्याकायड फिर से दोहराया 
गया ।॥?/%# 

थहाँ पर यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि हॉलवेल के 
ब्लेकहोल का क़िल्‍्ला बिल्कुल भूठा था, किन्तु क़ूपर का अजनाले 
का व्लेकहोल एक सच्ची घटना थी ! 

रात को वे लोग पानी ओर हवा के लिए चिल्लाए होंगे; किन्तु 
कूपर लिखता है कि बाहर के शोर के कारण उनकी आवाज़ सुनाई 
नहीं दीं ! 

४५ लाश, उन लोगों की जो थकान, गरमी और हवा की कमी 
के कारण भीतर घुट कर मर गए, बाहर घसीट कर डाल दी गईं । 

एक कठिनाई बाकी थी। इन २८२ लाशों को दफ़न करते का 
प्रक्ष । अजनाले के थाने से लगभग सौ गज़ के 
अन्दर एक गद्दर पुराना कुआँ था । ये सब लाश 
मेहतरों से घिसदवा घिसटवा कर डस कुएँ में डलवा दी गई' | 
शेष कुएँ को मिट्टी से भर दिया गया और उसके ऊपर मिट्टी का 
एक इतना ऊँचा ढेर लगा दिया गया कि एक टीला सा बन गया। 


अजनाले का कुआँ 


इस कु्ँ के विषय में फ्रडरिक कूपर बड़े अभिमान के साथ 
लिखता है-- 


+ # एाञणआरएए०प्रश> 8 एब्टुल्एए ७ स0जथाड 880: लि0० कप 8087 75- 
श्यब ते, /-- 2४8४ (7४5४४ बढ ईहड टी 46, 7ए सिव्चल्मदो: (१00ए2९५ 











“चर नव "कक ६ .< 5: ॥ 


+ आफ 


न बज सकी कपल, वन 


मसल दर 


-ै मं ० शान 95 


जरा मम 


>ज अा-+- 


दिल्‍ली, पञ्जाबव और बीच की घटनाएँ श्प्र््पू 


४9क कुआँ कानपुर से है, किन्तु एक कुझआओँ आअजनाल मे भीहे। 
इस प्रकार २६ नस्वर पल्लटव के क़रीब पाँल सो मसप्योंकों 
शष्ठ घयदे के अन्दर परलोक पहुँचा दिया गया ; 
तोप के झुँह से. उस पलटन फे जो शेष थोड़े से सिपाही खाहीर 
उठाया दादा. छअञथवा रावी के कितारे से इधर उधर भास 
निकले थे डब सब की दो चार दिन के अन्दर गिरफ्तार कर जिया 
गया। ओर कुछ को खाहोर में और कुछ को अम्तसर में तोय के 
मुँह ले उड़ा दिया गया । 
अगले दिन चीफ कमिश्नर सर जॉन त्वॉस्न्स ओर सडीशल 
.... कमिश्नर सर राँवट ऑॉस्टयुमरी ने समस्त घटना 
वातका का... का समाचार पाकर कूपर को अत्यन्त प्रशंसा 
५५३ के पत्र लिखे, जो क्ूपर की पुस्तक में छुपे हुए हैं । 
हिन्दू तहसीलदार और सिख घातकों को बड़ी बड़ी रक़में इनाम 
में दी गई । 
अज़नाले की भीषण घटना यदि फ्रेडरिक कूपर ने अपनो 
पुस्तक के अन्दर बयान न की होती तो हमें उस पर पूरा विश्वास 
हो सकता कठिन था। किन्तु हमने जो कुछ ऊपर बर्णन किया हैं 
कूपर ही के शब्दों में किया है ! 
इस पर भी इस घटना की तसदीक करने के लिए हमसे 
'फुलबाड़ी' पत्र के सम्पादक ज्ञावी हीरासिंह जी को कष्ट दिया। 
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उन्होंने स्वयं अम्वृतसर से अजनाले जाकर इस घटना की तसदीक 
की । अजनाले का एक बूढ़ा मनुष्य बाबा 
जगतलिंद, जिसकी आयु स्वाधीनता के युद्ध में 
करीब बीस बर्ष की थी, इस समय ( सितम्वर 
१४२८) जीवित है और पूरो तरह सचेत है| बाबा जगतसंद ने यह 
समस्त घटना अपनी आँख से देखी थी। बाबा जगतसिह का 
क़लमबन्द बयान हमारे पास मौजूद है | उसमें ओर कूपर के बयान 
में मुख्य बातों में कोई अन्तर नहीं है। वह कुआँ भी, जिसके अन्द्र 
२८२ लाश फंकी गई थीं, अ्षी तक मौजूद है। उसके ऊपर पक 
ऊँचा मद्ठी का टीला है। अजनाले में इसे अभ्री तक 'काल्याँदा-खूह! 
कहते हैं । पुलिस का थाना भी, जिसके सामने सिपाहियों को मारा 
गया था और तहसील की वह इमारत, जिसके एक गुम्बद में ४५ 
सिपाही घुट कर मर गए अभी तक मोजूद है। इस गुम्बद को 
अभी तक वहां के लोग 'काल्यां दा घुज' कहते हैं। बाबा जगतसिद 
का बयान है कि अजनाले के उस समय के तहसीलदार का नाम 
भ्राणनाथ था और जो लोग कुएँ के अन्दर एक दूसरे के ऊपर डाले 
गए उनमें से कुछ जीवित थे और चिज्ञा रहे थे। इस शोकजनक 
घटना से हट कर अब हम राजघानों विज्ली की ओर आते हैं। 


आबा जगतरसिह 
का बयान 


विज्ली के अन्दर इस समय क्रान्तिकारियाँ का मुख्य कार्य यह 
था कि वे बार वार नगर से निकल कर 
कभी दाएँ से और कभी बाएँ से अंगरेज़ी सेना 
पर हमला करते थे, अंगरेज़ी सेना को काफी 


दिल्ली मे 
अंगरेली सेना 





बाबा जगरतसिह--अजनाकला 
सिंह जी, सम्पादक फुलवारी', अम्रतखर की कृपा द्वारा | 


दिल्‍ली, पञ्ञाब और वीच को घटनाएँ शप१ 


चुक़लान पहुँचा देते थे ओर फिर पीछे को हटते जाते थे। अंगरेज्ी 
सेना उनका पीछा करती थी । जब अंगरेजी सना राहर फसील के 
डीक नोचे आ जाती थी, फसील के ऊपर की तोप उन पर इब्स 
चुरी तरह गोले बरखाती थीं कि कम्पनी के सिपाही दीवार के नीचे 
अनों की तरह शुनन लगते थे। इस प्रकार कई बार में कम्पनो की 
सेना के इतने अधिक आदमी मारे गए कि जनरक्ष विलसन नें 
विवश होकर आज्ञा द दी कि आइन्दा किसी सूरत में भी क्रान्ति- 
कारी सना का पीछा न किया जाय । अँगरेज़ी सेना की स्थिति 
इस सम्तय काफी शोचनीय थी। 
जब कि एक ओर अंगरेज़ी सना को नंगर में घुसने का साहस 
न होता था, दूसरी ओर क्रान्तिकारी सेना को 
ऋन्‍्तिकारियों में. थी इस बात का खाहसल न हुआ कि एक बार 
मी ५५ शहर से निकल कर मैदान में डट कर अंगरेज़ी 
सेना को ख़त्म कर दे। कारण केंबल यह था 
कि जब कि दिल्ली की सेना में वीरता, संख्या या सामान किसी 
की कमी न थी, विज्ली के अन्दर कोई एक ऐसा थोग्य और प्रभाव- 
शाली नेता न था जो प्रान्त प्रान्त की सेनाओं को सफलता के साथ 
अनुशाखन में रख सके और उन सब को मिलाकर एक निर्णायक 
संत्राम के लिए आगे बढ़ा सके ! सम्नाट वहादुरशाह बहुत बूढ़ा था 
और स्वयं सेनापतित्व ग्रहण करने के असमर्थ था। शहज्ञादा 
मिरज़ा मुगल अयोग्य साबित हो चुका था। सेनापति वख्त ख़ाँ 
उस समय क्रान्तिकारी सेनापतियाँ में सब से अधिक योग्य और 
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समभदार था । किन्तु वह एक सामान्य सेवापति था। बह किसी 
शाही घराने में पैदा न हुआ था। उच्च कुल का घमणड अभी तक 
भारतवासियाँ में मोजूद थां । दिल्ली की अनेक सेनाओं के सेनापति 
छोटे मोटे नरेश या राजकुलों के लोग थे। जम लोगों पर बख्त खाँ 
का प्रभाव न पड़ता था) उनमें से कोई कोई बखूत खाँ के साथ 
ईर्षा भी अनुभव करने लगे थे | दिन प्रति दिन आपस की कशमकश 
बढ़ती गई। सम्राट बहादुरशाह ने सब को समझाने का प्रयत्न 
किया किन्तु सफलता न मिल सकी । 


दिल्ली में उस समय योग्य ओर शक्तिशाली नेता की आवश्य- 
कता थी। ज़यपुर,ज्ोघपुर,सींधिया और होलकर 


डे त् ऐबवत [» हु है 
देशी नरेशों के. जैसे नरेश राष्ट्रीय क्रान्ति के साथ देने का अन्त 
सास बहादुरशाह हि ५, 
दे त तक निश्चय न कर सके | अन्यथा महाराजा 


सींधिया जेसे प्रभावशान्षी आदमी का एक वार 
दिल्ली में आकर इस कमी को पूराकर सकता कोई कठिन कार्य न 
होता । वास्तव में दिल्ली के अन्दर की यह जबरदस्त कमी ही 
सन्‌ ५४७ के स्वाधीनता युद्ध की अम्तिम असफलता का एक मुख्य 
कारण हुई। दिल्ली के अन्दर एक बार करीब पचास हजार सकद्ध 
सेना थी । यवि यह विशाल खेना फसील के नीचे की अंगरेजी 
सेना को समाप्त कर बिजय के उत्साह में भरी हुई एक बार शेष 
भारत पर फैल जाती तो निरूलन्देह इसके बाद का क्रान्ति का 
नक़शा बिलकुल बदल गया द्वीता । 
सम्राट बहादुरशाह इस कमी को पूरी तरह समझ रहा था। 
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डस्ने अनेक उपाय किए । किन्तु ध्यथ ! उसने अपने बेटे मिर्जा 
मुगल को हटा कर दिल्ली की सेनाओं का प्रधान नेतृत्व बख खाँ 
को सोंप दिया। किल्‍लु इससे सी कार्य न चला । अन्त में सम्नार 
बहादुरशाह ने नीचे लिखा पत्र स्वयं अपने काँपते हुए दाथ से 
लिख कर जययुर, जोधपुर, बीकानेर, अल्ययर और अन्य अनेक 
शजाओं के पास भेज[-- 

धमेरी यह दिली ख़्वादिश है कि जिस ज़रिप्‌ से भी और निस कीमत 
पर भी हो सके, फ़िरड्चियों की हिन्दीस्तान से आहर निकाल दिया जाय | 
मेरी यह जबरदस्त उल्वाहिश है कि तमाम हिन्दोस्तान आज़ाद हे जाय । 
छेकिन इस सक़सद को पूरा करने के लिए जो क्रान्तिकारी युद्ध हझुरझ कर 
दिया गया है वह उस समय तक फ़तहयाब नहीं हो खकता जिस समय 
तक कि कोई ऐसा शख्स जो इस तमाम तडरीक के ओर को अपने ऊपर 
छा सके, जो क्रौम की सुख़्तलिफ़ ताक्रतों को सक्लठित करके पृक ओर लगः 
सके और ज्ञो अपने तईं' तमाम क्रीम का नुभाइनदा कह सके, मैदान में भ्राकर 
इस ऋन्ति का नेतृत्व अपने हाथों में न ले के । अंग्रेजों के निकाल दिए 
जाने के बाद अपने ज्ञाती फ़ायदे के लिए हिन्दोस्तान पर हुकूमत करने को 
सुममे ज़रा सी ख़्वादिश बाक़ी नहीं है । अगर आप सब देशी नरेश दुशमन 
को निकान्नने को ग़रज्ञ से अपनी तलवार खींचने के किए सैथार हो, तो में 
इस बात के लिप राज़ी हूँ कि अपने तमाम शाही अग्वियारात और हक्कूक 
देशी नरेशों के किसी ऐसे गिरोंड् के हाथों में सोप दूं जिसे इस काम के 
लिए चुस लिया ज्ञाय ॥ कर 
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निस्सन्देद यह इसरत से भरा हुआ पत्र दिल्ली के अन्तिम 
सम्राद बदादुरशाह की समस्त भारतवर्ष के प्रति शुभेच्छा और 
उसकी उद्ारता,दोनों का दर्पण है| किन्तु सन्दिग्ध हृदय भारतीय 
त्रेशों पर इसका यर्थेच्छु प्रभाव न पड़ सका ! 
इस बोच जनरल निकल्सन के अधीन और नई सेना ने पज्ञाब 
से आकर कम्पनी की सेना में नई जान डाल 
करपनी की नई.) | थद्द स्मरण रखना चाहिए कि इस समय 
मदद जो कम्पनी की सेना दिल्‍ली के बाहर थी, उसमे 
अंगरेजों की अपेक्ता हिन्दीस्तानियों को संख्या कई शुनी थी । इन 
हिन्दोस्तानियों में अधिकतर लिख, गोरखे और कुछ अन्य पञ्ञाबी 
थे के फिर भी अगस्त के अन्त तक क्रान्तिकारी सेना बार बार 
कम्पती की सेना पर हमला करती रही, किन्तु कम्पनी की सेना 
शहर फेसील के निकट आने की द्विस्मत न कर सकी ) 


शपू अगस्त को सिपदलालार बख्त खाँ ने फिर एक बार अपनी 
पूरी ताक़त से अंगरेज़ी सेना पर हमला किया | 

नीसच की सेना. दिल्ली के अन्दर उस. समय दो सेनाएँ मुख्य 
थीं। एक बरेली की और दूसरों मीमच की । क्ान्तिकारियाँ के 
दुर्भाग्य से इन वोनों सेनाओं में काफ़ी चैमनस्थ और प्रतिस्पर्धा 
उत्पक्ष हो गई थी। बख्त खाँ ने इन दोनों सेनाओं को मिला कर 
रखते का यथाशक्ति प्रयल्ल क्रिया | २५ श्रगस्त को ठीक उस समय 
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जब कि बख्त खाँ ने इन दोनों सेन्यदलों को लेकर अंगरेज़ी सेवा के 
मुख्य स्थान नज़ञफूराद पर इमला किया, भीमच की सेना ने बख्त 
खाँ की आज्ञा का उललडुन छिया। इन लोगों ने उस स्थान को 
छोड़ कर, जद्दाँ पर कि बख्त खाँ ने उन्हें ठहरने के लिए कहा था, 
पास के दूसरे गाँव में छेरे जमाप। वे लोग शेष ऋाम्तिकारी सेना 
से पृथक होगएण । ज़्नरक्ष निकल्सन ने समाचार पाते दी पहले उन 
पर हमला किया और एक अत्यन्त घसालान संग्राम के बाद, जिलमें 
कि नीमच का एक एक सिपाही कट कर मर शाया, कम्पनी की 
सेना ने बिज्ञय प्राप्त की। बरूत खाँ को अपनों शेष सेना सहित पीछे 
लोट आना पड़ा । 

नीमच की सेना की बद्ादुरी की अंगरेज् इतिध्ास लेखकों में 
मुझकयठ से प्रशंसा की है। किन्तु बिता सेनापति की अनन्‍्य 
आशापालन के संसार की कोई सेना भी विजय प्राप्त नहीं कर 
सकती । पूर्स व्यवस्था सामरिक सफलता का खब से आवश्यक 
साधन है। १६ मई के बाद वह पहला दिन था कि दिहछी के नगर 
के अन्द्र नैराश्य की छुटों दिखाई देने लगी ओर कम्पनी की सेसा 
के हौसले दुगने होगए । 

कम्पनी की ओर उस समय साढ़े तीन दृज़ार अ्रंगरेज़, पाँश 

हज़ार सिख, गोरखे और पशञ्चाबी, ढाई हजार 
कम्पनी की सना 3 
काशमीरो, ओर स्वयं मींद का महाराजा और 

उसकी सेना थी। नगर के अन्दर अष्यवध्या बढ़ती खल्ली गई। 
सितम्बर के शुरू में अंगरेज़ी सेना को छीरे घीरे तगर पर ऋकमण 
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करने का साहस होने छगा। इतिहास लेखक फॉरेस्ट लिखता है 
कि कच्पनी की ओर के भारतीय सिपाही उस समय अपने प्राणों 
पर खेलकर असाधारण वीरता के साथ अपने सेनापतियों की 
आज्ञा का पालन कर रहे थे । 
इस बीच कम्पनी की ओर शुत्तवरों का मोहकमा भी खासा 
उन्नति कश गया था। इस मोहकमे का प्रधान 
सुप्तचरों का हडसन था । शहर के अन्दर कई विश्वासधातक 
34320 पैदा किए जा चुके थे, जिनमें मुख्य सम्राट 
बहादुरशादह का समधी मिरज़ा इलाइीबझूश था । मिरज़ा इलाहीबरूश 
प्रायः सदा बहादुरशादह के साथ रहता था ओर महल की तमाम 
बातों ओर सलाहों की ख़बरें मेजर हुडसन तक पहुँचाता रहता था। 
७ सितम्बर से कम्पनी की सेना से सगरः के अन्दर प्रवेश करने 
के जी तोड़ प्रयत्न शुरू कर दिए | ७ से १६ तक 
सितम्बर का. उन्हें ध्रति दिन अनेक जाने देकर पीछे हट जाना 
ईसर इाता. पड़ा। किन्तु इस बीच कम्पनी की तोपों के 
कारण शहर फूसील में जगह जगह द्रारे पड़ गई थीं। १४ 
सितम्बर को कम्पनी की सेना ने नगर में प्रवेश करने का अन्तिम 
ओर सबसे अधिक ज़ोरदार प्रथल्ल किया । वास्तव में उस दिन का 
दिल्ली का संग्राम क्रान्ति के सबसे अधिक भयड्डर संग्रामों में ले था । 
प्रातःकाल जनरल विलसन ने कम्पनी की सेना को पाँच दलों 
३४ सितस्बर काम विभक्त किया ! एक दल व्रिगेडियर जनरल 
संग्राम निकहसन के अधोन, दूसरा कर्नल कैम्पबेल के 
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अधीन, तीसरा व्रिगेडियर जोन्स के अ्रधीन, चौथा मेजर रीड 
के अधीन और पाँचवाँ ब्रिगेडियर लॉइ्फीक्ड के अधीन । पहरे 
तीन दलों ने जनरल निकल्सन के प्रधान नेतृत्व में कोशमीरी 
दरबाज़े की ओर से प्रवेश करना चाहा, चोथे दल ने मेजर 
रीड के अधीन कावुली दरवाज़े और खब्ज़ी मणडी को ओर 
से बढ़ना चाहा । सबसे पहले सूय्योद्य के थोड़ी देर बाद निकतलन 
अपने दुख सहित फसील की ओर बढ़ा | भीतर से कान्तिकारियाँ 
की तोपों ने भोले बरखाने शुरू किए । दीवार के नीचे अंगरेज़ और 
सिख सिपाहियों को लाशों के ढेर छम गए । फिर भी उन्हें रौंदते 
हुए तिकल्लन और उसके कुछ खाथी दीवार तक पहुँच गए । 
पिछले सात दिनों के प्रयज्ञों में दीवार का कुछ टुकड़ा टरुड चुका 
था। इस टुकड़े के पास सीढ़ी लगा दी गई । निकल्सन पहला 
अंगरेज़ बीर था, जिसने गोलियों और गोलों को बौछार के 
अन्द्र काशभीरी दरवाज़े के निकट फूसील पर चढ़ कर विजय का 
बिगुल बजाया । 
इसी प्रकार मरते मारते दूसरा दल एक और ओर से फ़लील पर 
चढ़ कर शहर के भीतर कूद पड़ा | तोखरा दल 
दिल्ली के अन्दर क्ाशमीरी द्रबाज़ की ओर बढ़ा । कुछ अफसरों 
कम्पनी की सेना . 282 क < 
व अेस ने आगे बढ़ कर दरवाज़े को बारूद से उड़ा देना 
चाहा । दीवारों श्रोर खिड़कियों से धुश्नाधार 
गेलियाँ बरसने खर्गी । कई अंगरेज़् ओर देशी अफ़सर इसी पयत्ञ 
में मारे गए। अन्त में एक ने द्रबाज़ें तक वारूद पहुँचा दी और 
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दूल्सरे कप्तान वरणेस ने मरते मरते फुलीता दिखा दिया। काशमीरी 
दरवाज़े का एक भांग उड़ गया | करनल कैम्पबरेक ने आपने दृत्म 
को आगे बढ़ने की आशा दी और गोलियाँ की बौछार में से बद्द 
कर कैम्पवेल ओर उसके कुछ साथी काशमीरी द्रवाज़े के अन्दर 
पहुँल गए । 
चीये दल् ने मेजर रीड फे अधीन कावुली दरवाज़े की ओर से 
बढ़ना चाहा! खब्ज़ी मएडी के निकट दिशली की सेना से उनका 
आमना सामना हुआ । पहले ही बार में मेजर रीड घायल होकर 
मिर पड़ा। एक बार उसकी सेना पीछे हदी | इस पर होप भॉणएट 
कुछ सवारों सहित आगे बढ़ा। दोनों ओर से रक्त की नदियाँ 
बहने सर्गी | होप ऑॉएट के अधिकतर सवार हिन्दोस्तानी थे । संग्राम 
में दोनों पक्ष के सिपाहियों ने अपूर्व वीरता का परिश्रय द्या। 
अन्त में अंगरेज़ी सेना को फिर पीछे हट जाना पड़ा । 
चोथे दल ने इस प्रकार हार खाई । शेष तीनों दलों ने निकल्सन,, 
कैम्पयेल और जीन्स के अधीन काशमीरी दरवाज़े से घुस कर शहर 
पर धावा किया। जिस जिल मकान या मीगार को ये छीग सर 
कर लेते थे उस पर तुरन्त सूचना के लिए अंगरेज़ी ऋण्डा गाड़ 
देते थे । एक पक मकान के सामने संग्राम होता जाता था। इस 
प्रकार लड़ते लड़ते ये तीनों दल काबुकी दरवाज़े की ओर बढ़े। 
बने बैस्थियन के पास पहुंच कर इन लोगों को एक तड़ गली में 
से निकलना पड़ा । इस गली के दोनों ओर की 
कमर गली. बिड़कियां, छुल्लों और छुतों पर से गोलियाँ की 
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भयद्भुर वर्षा होते लगी । गली के अन्दर अद्षरशः रक्त की नदी बह 
निकली । अंगरेज्ी सेना को मजबूर होकर पीछे हट जाना पड़ा। 
निवशलन यह हालत देख कश एक सच्चे बोर के समान आगे बढ़ा । 
यह गल्ली क़रोब दो सौ ग्रज़ लस्दी थी। किन्तु १४ खितस्वर के दिन 
इस गली ने ज्ञो अद्भुत काये कर दिखाया उसने वास्तव में इस 
गली की अग्रर कर दिया। वीर निकहखन को भी पीछे हट ज्ञाना 
एड़ा | इस पर मेजर जैकब आगे बढ़ा ओर तुरन्त घायल होकर 
गिर पड़ा ! निकह्लन फिर दूसरी वार आगे बढ़ा। किन्तु इस बार 
श्रारे' बढ़ते ही घायल होकर अमीन पर गिर पडा । अन्त में अंगरेज़ी 
सेना को गली छोड़कर पीछे हट जाना पड़ा | गली लाशों से भर 
गई । कम्पनी की सेना की पीछे दहृट कर काशमीरी द्रवाज़ें क्ौद 
आना पड़ा । 
जिस समय निकल्सन बने बेस्टियन की ओर बढ़ रहा था 
उसी समय करनल कैम्पबेल के अधीन पक दूल 
जामे ससजिद की जमे मस्जिद की ओर भेज दिया गया था। 
बाप मस्जिद तक पहुँचने में इन लोगों को बहुत 
अधिक कठिनाई नहीं हुई । कित्तु मस्जिद में उस समय कई हजार 
मुसलमान ज्ञमा थे । उन्हें पता चत्ष गया था कि अंगरेज्ञ मश्तजिद 
को बाकूद से उड़ाना चाहने हैं। इन सब के पास तलवारें थीं, 
बन्‍्दूक न थीं) ये सच लोग अपनी तलवार हाथ में लेकर मसजिद्‌ 
से निकल पड़े। सब से पहले उन्होंने अपनी तलवारों के मियान 
कार कर फेक विए्ट। उन्हें मस्जिद के बाहर देखते दी अंगरेज़ी 
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सेना ने उन पर बन्‍्दृ्कों की एक बाढ़ चलाई। उनमें से दो सौ 
आदमियों की लाश तुरन्त मसजिद की सीढ़ियों पर शिर पड़ी! 
किन्तु शेष मुसलमान इस फुरती के साथ तलवार हाथ में लिए 
आगे बड़े कि अंगरेज़ी सेना को दोबारा बन्दुक भरने था सँसालने 
तक का अवकाश मे मिल सका । बन्दुक़ों को छोड़ कर दोनों और 
से तलवारों की लड़ाई शुरू हो गई। केम्पबेल घायल हो श्या | 
अंगरेजी सेना के इस दल को भी विवश दोकर काशमीरी दरवाज़े 
की और भाग आना पड़ा। कैम्पबेल ने बाद में बयाद किया कि 
यदि मुझे लमय पर सद्दायता पहुँच जाती और बारुद के यैत्े 
मेरे पास भा जाते तो में उस दिन दिल्‍ली की जामे मसजिद को 
श्रवश्य उड़ा देता । 
इस प्रकार १४ सितम्बर की लड़ाई खत्म ही गई । दिह्ली में 
.... अंगरेज़ी सेना के अवेश का यह पहला दिन था! 
इस दित के. उग्माम अत्यन्त भयड्भर रहा। दोनों पत्तों के 
रा... पक एक इश्च भूमि के, लिए अपने और शत्रु दोनों 
के रक्त को पानी की तरद्द बद्दा दिया। अ्रंगरेज़ों की ओर चार 
मुख्य सेसापतियों में से तोन थायक्व हो गण, जिनमें सब से बीर 
सेनापति निकल्सन २६ लितस्ब॒र को अस्पताल में भरा। कम्पनी 
के ६६ श्रफ़लर और १,१०४ खिपाही उस दिन के संभ्राम में मारे 
गए । कहा जाता है कि काम्तिकारियों को ओर करीब १,५०० 
आदमी मरे । किन्तु चार महीने के मोहासरे के बाद दिक्ली की 
दीवार के अ्न्द्र कम्पनी की सेना ने प्रवेश कर लिया । 
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इसके बाद के दितलो के खंत्रामों को इतने विस्तार के साथ 
बणन करने की आवश्यकता नहीं है। ऋ्ति- 
पर्याय हे. क्वारियों की ओर अव्यवस्था बढ़ने रूगी। कुछ 
भूमि पर संग्राम जे 
सेना तुरन्त दिल्ली छोड़ कर चल दी और कुछ 
१४ सितम्बर से २४ सितस्वर तक दिल्‍ली की पक पक चप्पा भूमि 
के लिए शत्र के खाथ संग्राम करती रही । इन संग्रामों में कम्पनी 
की सेना के क़रीब चार हज़ार मदुष्य भारे गए। क्लान्तिकारियों 
के हताहतों की संख्या इससे कुछ अधिक बताई ज्ञाती है । 
धीरे धीरे तीन चौथाई नगर कम्पनी के कब्ज़े में झा गया । 
इस पर १६ सितस्व॒र की रात को बख्त स्वाँ 
सम्राद को... स्न्नाट वहादुरशाह से भेट करने के लिए गया । 
बख्धत ख़ोँ का ह और 
आश्वासन... ने सप्लाट को हिस्मत दिलाई ओर कहा कि-. 
“दिल्सखी हाथ से निकल जाने पर भी इमारा कुछ 
अधिक नहीं बिगड़ा, तमाम मुल्क में भाग लगी हुईं है, आप अ्ंगरेज्ञों से 
हार स्वीकार न कीजिए, आप मेरे साथ दिल्‍लो से निकत्ध चलिए, कई अन्य 
स्थान सामरिक दृष्टि से दिल्‍ली की अपेज्षा अधिक भहत्वपूर्ण हैं, इनसे से 
किसी पर भी जम कर इसें युद्ध जारी रखना चाहिए ! मुझे विश्वास है कि 
अन्त में हमारी विजय होगी ।!? 
सम्नाट बहादुरशाह बरूत खाँ की बात पर क़रीब क़रीब राज़ी 
हो गया, ओर उसे अगले दि सचेरे फिए मिलते के लिए बुलाया | 
दूसरी ओर अंगरेज्ञों ने अपने गुप्त सहायक पिरज़ा इलाहीवरूश 
पर इस बात का ज्ञोर दिया कि तुम क्िली प्रकार बादशाह को 
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दिल्ली से बाहर जाने से शेक लो । इस कार्य के ल्षिण मिर्जा इलाही 
बख्ण से बहुत बड़े इनाम का बादा किया गया । चुनाँचे आज तक 
मिरज्ञा इलाहीबख्य के वंशओं को बारह सौ रुपए मराहवार पेनशन 
मिलती है । 

बख्त खाँ के चल जाने के बाद मिरज्ञा इलादीबझुश ने सम्राट 
की सम्रझाया कि +--- 

धविष्रव के सफल होने की अब कोई आशा नहीं 
हो सकती, बह्त रॉ के साथ जाने में आएको सिवाय 
कष्टों और हानि के कुछ न मिलेगा, और यदि आप यहाँ रह जायेंगे तो मैं 
वादा करता हूँ कि अंगरेज्ञों से मिल कर सब बातों की सफ़ाई करा दूँगा, 
आप और आपके कुट्म्बियों पर किसी तरह की आँच न आने पाएगी ।7? 


बख़त खाँ और 
मिरज़ा इलाहीवरूस 


अगले दिन सवेरे वहाहुरशाह हुमायूँ के मक़बरे में गया। 
बख्त खाँ को वहीं पर मिलने के लिए चुलाया गया । मक़बरे के पूर्व 
की ओर जमना की रेतो में बख्त खाँ की फीज़ पड़ी हुई थी। पूर्ण 
की ओर के द्रवाज़ें से ही बखू्त खाँ बढादुरशाद से मिलने के किए 
मक़बरे में आया । बख्त खाँ ने बद्ाद्रशाह को फिर समकाया। 
लिखा है कि बख्त खाँ बहाठु रशाह की अपने साथ ले जाना चाहता 
था, बहादुरशाह बख्त खाँ के साथ जाना चाहता था, और 
मिरज़ा इलादीबख्श वहादुरशाद को रोक लेने के दाँव पेच खेल 
रहा था। अन्‍्त में मिर्जा इलाडी बख्य ने ज़ब देखा कि और 
कोई चाल नहीं चल सकती तो उसने बखु्त खाँ पर यह इलज़ाम 
लगाया कि बदुत खाँ चूँकि पठान है बद मुग़लों से अपनी क़ौस 
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का पुराना बदला चुकाना चाहता है ओर छुल से वहादुग्शाह को 
फँसाना चाहता है । इस पर वात यहाँ तक बढ़ी कि निदांप बख्त 
ख़ाँ ते क्‍मिरजा इलाहीबरूश पर तलवार खंच क्वी। किन्तु स्वयं 
वहादुरशाह ने उसका हाथ रोझ लिया । निस्सन्देश मिरज़ा इलाही 
बरूश का कोई न कोई तीर नेक, किन्तु बूढ़े तथा निबंल बहादुरशाह 
प्र अवश्य चल गया। अन्त में वह्ादुरशाह ने बस्त खाँ से ये शब्द 
कहे :--- 

“बहादुर ! सुझे तेरी हर बात का यक्नीन है और मैं तेरी हर गाया की 
दिल से पसन्द करता हूँ । सदर जिस्म की क्ूबत ने जवाब दे दिया हैं । 
इसलिए में श्रपता मामला तक्रदीर के हवाल् करता हैँ | स्ुकको प्ेरे हाल 
पर छोड दो ओर बविस्मित्याह करों! यहाँ से जाओ और कुछ काम करके 
दिखाओ ! मैं नहीं, सेरे ख़ान्दान में से नहीं, न सही, तुम था शोर कोई 
ट्िन्दोस्तान की लाज रक्‍्खे | हमारी क्विक्त न करो, अपने फ़ज्ञ को अज्ञास 
दो ।7& 

दिल्‍ली के समस्त स्वतन्त्रता संग्राम का यदि मुकुट बहादुरशाद्‌ 

था और हांथ पैर हज़ारों हिन्दू और मुसलमान 
बड़त हो की. कर सिपाही थे , ती उस संग्राम का दिल और 

५७ दिमाग बख्त खाँ था | बहादुरशाह के इस उत्तर 
से बख्त खाँ का दिल टुकड़े हुकड़े ही गया । वह गरदन नोची करके 
मक़बरे के पूर्वी दरबाज़े से बाहर निकल आया । 


मी ननीयन-+--+4म पतन न न» लनी-९+ नम नन नमन व १०7 जनननन लनरीीकरन० मम. 


# देहली की मॉकती!/--लेखक झवाज़ा हसन विज्ञामी । 





१५६० भारत में अंगरेजो राज 


दूसरी ओर विश्वासघातक मिरज़ा इलाहीवख्श ने पश्चिमी 
द्रवाज़े से बाहर निकल कर तुरन्त अंगरेज़ों को 
सन्नाट बहाडुरशाह उचना दी कि इसी समय चुपके से पश्चिमी 
की शिरफ़्तारी लि 
दरवाज़े पर आकर घहादरशाह को गिरफ्तार 
कर लिया जाय | तुरन्त कप्तान हुडसन पचास सवार लेकर मक़बरे 
के पश्चिमी द्रबाज़े पर पहुँच गया। लिखा है कि जिस समय 
बहादुरशाह को मालूम हुआ कि इहृडसखन मुझे; गिरफ्तार करने 
आया है, उसने एकक बार मिरज़ा इलाहोबखझ़्श की ओर घूर कर 
देखा और कद्दा--“तुमने मुझको बख्त ख़ाँ के साथ जाने से 
शोका 2८ >< ५८ ।!” इलाहीबख्श सर कुकाए चुपचाप खड़ा रहा। 
यह भी लिखा है कि बहादुर्शादह ने फिर इरादा किया कि किसी 
को भेज कर वख्त खाँ को बुलाया जाय,किन्तु समय हाथ से निकल 
चुका था । 
सन्नाट बह्ौदरशाह, बेगम ज़ीनतमहल ओर शहज़ादे जवाँवरूत 
को चुपचाप पूर्वी दरधाज़े से गिरफ्तार करके 
अगर पर शा कपज़ा आल किले में लाकर कैद कर दिया गया, और 
दिक्सी का नगर १६४ दिन के कठिन परिश्रम के बाद फिर से पूरी 
तरह अंगरेज़ों के कब्ज़े में आ गया। 
इसके वाद बख्त खाँ अपनी समस्त सेना सहित जमना को 
पार कर किसी ओर निकल गया ओर आज 
तक किसी को उसका था उसकी सेना का 
पता न चल सका । 


चख्त ख़ाँ का अन्त 
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दिल्ली, पञ्ञाव और बीच की घटनाएँ श्पूव्श 


ज्ञवरखल विलसन और कप्तान दडुसन की टाय थी कि सम्राट 
बद्ादुरशाह को तुरन्त मार डाला जाय। किन्तु असी तक अधि- 
कांश विष्लक्षकारी सारत अंगरेजों के बश में च आया था | इससिय 
झन्य अनेक अंगरेज अफसरों की राय इसके विशद्ध थी। अन्त हें 
बहाहुरशाह को फेबल फ़ैद कर दिया गया । 
सम्नाद बहाद्रशाह की गिरफ्तारी के बाद बद्ादुरशाह के दो 
ओर बेटे मिरजा मुगक्ष और मिर्जा अखजर 
शबज्ादों को हा उलतान और युक पोता मिर्जा अवूषकर हुमायूँ 
के मक़बरे में बाक़ी रह गय थे ! कुछ अंगरेज इतिद्ाल लेखकों का 
बयान है कि इन लोग ने विप्लव के शुरू के दिनों में अंगरेज औरतों 
और बच्चों की हत्या में साथ लिया था। मिर्जा इलोहीवरूश से 
हडखन को सूचना दी कि ये लोग अभी तक मक़बरे में मौजूद हैं । 
हडसन तुरन्त फिर मक़बरें की ओर लौंटा | तीनों शब॒जादों को कैद 
कर लिया गया । मिरजा इलाहीबख्य ने शदजादों को समझा कर 
इस कार्य में पूरी मदद दी। शहजादो को रथों म॑ सवार करा कर 
हडसन अपने सवारों, मिरजा इल्लादीवरूस और उसके दो मुखाद्दियाँ 
सहित शहर की झोर चला । ज़ब शहर एक मील रह गया तो 
इहडसमन ने रथों को टहराया, तीनों शदज़ादों को रथों से उतरस के 
लिए कहा, उनके कपड़े उत्रवाए और फिर अचानक अपने पच् 
लिपादी के हाथ से बन्दुक लेकर उन तीनों को तोस फायर में वहीं 
पर खत्म कर दिया ! भोलियाँ तीनों शहजादों की छाती में लगीं 
ओर बे “हाथ दगा।” कह कर वहीं ठराड़े होगए ! मिर्जा इलाही 


१३२ भारत में अंगरेजी राज 


चरूश ने तीनों शहज्ञादों ले वादा कर लिया था कि में जनरल 
विलसन से तुम्हारी ज्ञान बख्शनवा दूँगा ! 


शहज़ादों के खिर कादः कर सम्राट वहाडुरशाह के सामने जाए 
गए । सिरों को पेश करते हुए हडसन ने बहादुर 

शहज़ादों के कटे. वह से कहा :-- 

डे जर #क्रस्पनी की ओह से यह श्रापकी नक्र है जो 
अरसों से बन्द थी |?” 

खझ्वाज़ा हसन निज्ञामी ने लिखा है कि सम्राट बदादरशाह मे 
ज्ञबान बेटों श्रीर जवान पोते के कटे हुए सिर देखे तो आश्चर्यजनक 
चैर्य के साथ देख कर मुंह फेर लिया और कहा +-- 

“अलहम्दोलिक्लाह ! तैमूर की श्रौल्ाद ऐसी ही सुख़े रू होकर बाप के 
खाभने आया करती थी !!”& 

इसके बाद शहज़ादों के सिर ख़नी द्रबाज़े के सामने लाकर 
लटका दिए गए ओर धड़ कोतवाली के सामने टाँग दिए गए । 
अगले दिन इन तीनों लाशों को जमना में फिकवया दिया गया। 

शहज़ादी की हत्या के सम्बन्ध में णगक और इससे भी कहीं 
अधिक भसयदड्भुर रिवायत दिल्‍ली में मशहूर थी । 
वह रिवायत यह है कि एक तो ये शहज़ादे जिलहे 
हडसन ने इस प्रकार घोखा देकर मारा, चार थे। 


हडसस ने शहज़ादों 
का ख़ून पिया 





# अरथ---. खुदा की तारीफ़ है ! तैसूर की औलाद इसी प्रकार .ुख 
उज्ज्यज्ञ करके बाप के सामने आया करती थी ! 





बेगम ज्ञीनत महल 
। सन्‌ ४७ के विश्षव के बाद क्रेदी दवालत में 
लिया गया था | 
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7 अध्र।क्' भूत नाम्याणाडं 


दिल्‍ली, पञ्चाव और बीच की घटनाएँ श्श्३्ञ 


इनमें एक शददज़ादा अब्दुल्ला भी था। दूसरी मुख्य बत्त यह है कि 
हसन ने शहज़ादों को मार कर तुरन्त ऋपने चुल्लू में भरकर 
उनका गरम गरम ख़ुन पिया ओर पीकर यह कड़ा कि यदि में इनका 
ख़न व पीता तो पायल हो ज्ञाता । 

यह रिवायत किसी अंगरेज़ी इतिहास हें नहीं मिलती । किन्मु 
रुथाज़ा हसन तिज़ञासी ने इसे अपनी उदा पुस्तक “देहली की 
आँकगी'' में दर्ज किया है। ख्वाज़ा साहब का दाता है कि यह 
घटना बिल्कुल सच्ची है। ज्वाज़ा इसन मिज्ञामी का बयान है--- 
“मैंने दिल्ली के सैकड़ों लोगों के मुंह से इस बात को खुन्ा और 
इसके अलावा मिरज़ा इलाहीबख्श के उन दो खाल मुसाहिबो में से 
एक ने, ओ मौक पर मौजूद थे ओर जिन्होंने इस घटना को अपनी 
आँखों से देखा था, खब मेरे पिता से आकर यह तमाम वाक़या 
खुनाया ।7# 


अब हमारे लिए केवल कम्पनी के कब्जे के बाद दिल्ली निवा- 
सखियों के ऊपर कम्पनी की लेना के अत्याचार? 
को संत्तेप म॑ वर्णन करना बाकी रह गया है । 

इन अत्याचारोों के विषय में लॉड एलफ़िन्सटव ने सर जॉन 
लॉरन्स बी लिखा :--- 


घायदी की हत्या 


#श्रोद्यासरों के ज़त्म होने के बाद से इमारी सना ने जो अत्याचार करिए 
हैं उन्हें सुन कर हृदय फटने लगता है। बिना मित्र या शत्रु में झेद किए ये 
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# “दिहल्ती की जॉकती?---लेखक ख़्याज़ा हसन निज्ञामी ( पृष्ठ <२-६ ६ 


श्प३४ मारत में अंगरेजी राज 


लोग सबसे पएुकसा बदला जे रहे हैं । लुट में तो वास्तव में इस नाविरशाह 
से सी बढ़ गए [?% 
मीहासरे के दिनों में किले के छुत्ते में बीमाथ और घायत्र 
सिपाहियों का एक अस्पताल था । कम्पनी की सेना जिस समय 
क़िल्ले के अन्द्र घुसी, जितने घायल और बीमार अस्पताल के 
अन्दर दिखाई दिए उन सबको उसने अपनी गोलियों से खा के 
लिए रोगमुक्त कर दिया। इसी प्रकार और भी अनेक जगह, जहाँ 
घायल और दीमार पाए गए, क़त्छ कर दिए्ए गए [पे 
मॉण्टगुमरी मार्टिन लिखता है :-- 
“जिस समय हमारी सेना ने शहर में प्रवेश किया 
दिल्‍ली के बाशिन्दों तो जितने नगर निवासी शहर की दीवारों के अन्दर 
का क़ष्लेआम 
पायु गए उन्हें उसी जगह स्जीनों से सार डाला गया; 
आप समक सकते हैं कि उनकी संख्या कितनी अ्रधिक रही होगी, जब में 
आपको यह बताऊँ कि एक एक मकान सें चाक्षोस चालीस ओर पचास 
पचास आदमी छिपे हुए थे। ये लोयथ विद्वोह्दी न थे, बल्कि शहर के बाशिन्दे 
थे, जिन्हें हमाशी दयाखुता और उमाशीलदा पर विश्वास था। प्ुुझे खुशी 
है छि उनका अम दूर हो गया ।”?| 
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दिल्‍ली, पञ्चाव और वीच की घटनाएं ध्यूद्रप्‌ 


इसके बाद एक दूसरा अंगरेज़ इतिहास लेखक लिखता हैं :--- 
“दिल्ली के बाशिन्दों के क्रत्लेश्ाम का खुले एलान कर दिया गया, 
यक्षपि हम जानते थे कि उनसें से बहुत से हमारी विज्ञय चाइते हैँ ।7# 
इस भयड्भूर इृत्याकारड के दिनों में कबल एक दिन के दृश्य को 
बयान करते हुए लॉडे रावट्स लिखता है :--- 
“इस सुबह को लादौरी दरवाज़े से चाँदनी चौक 
गए, तो हमें शहर वास्तव में सुरदों का शहर नज़र आता था। कोई श्रावाज्ञ 


एक दिन का दृश्य 


सिवाय हमारे घोड़ों की दाएँ के सुनाई नहीं द्ती थी । कोई ज्ञीवित मनुष्य 
नज़र नहीं आराया। सब ओर सुरदों का बिछोना बत्रिछा हुआ था, जिनमें से 
कुछ मरने से पहले पड़े सिसक रहे थे । 

“हम चलते हुए बहुत धीरे घीरे बात करते थे, इस डर से कि कहीं 
हमारी झआावाज़ से भुरदे न चोंक पढ़ें ॥ ५ »& » एक ओर सुरदों की ज्ाशों 
को कुचे खा रहे थे और बूसरी ओर लाशों के आस पास गिद्ध जम्ता थे जो 
उनके मांस को सोच नोच कर स्वाद से खा रहे थे और इसारे चलने की 
शआवाज्ञ से उड्च लड़ कर थोड़ी दूर जा बेठते थे « *८ »* | 

४साराश यह कि इन सुरदों की हालत बयान नहीं हो सकती । जिस 
प्रकार हमें इनके देखने से डर खगता था उसी प्रकार हमारे घोड़े इन्हें देख 
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१५३६ भारत में अंगरेज़ी राज 


ऋर डर से बिदुकते और द्विनहिनाते थे । लाश पड़ी खड़ती थीं । उनके सड़ते 
से हवा में बीमार करने वाली दुर्गन्‍्ध प्यैल् रही थी ।??# 

इसन निज़ामी लिखता है क्लि इस कत्लेश्राम में पुरुष, स्ी 
अथवा छोटे बड़े की कोई तमीऊ न की ज्ञाती थी | 


इनमें से अनेक कोयों को तरह तरह की यातनाएँ दे वेकर 


५... मारा ग्या। 
यातनाएँ दे देकर लेटिफ्नेशट माजेग्डी ने अपनी आँखों देखी 


ह्व्या 


एक घटना बयान की है कि खिर्खों और ग्रोरों ने 
मिस कर एक घायल मनुष्य के चेहरे को पदले ऋपनी सड्डीनों से 
बार बार बींधा और फिर घोमी आँच के ऊपर उसे जिन्दा 
भून दिया +--- 

सशसका मांस चटका, लपों में काला होगया और बक्षते हुए मांस को 
अयदूर दुर्गेन्च ने ऊपर उठ कर हवा को विषैल्ा चना द्या ।!* 

टाइम्स पत्र के सम्बाददाता सर विलियम रसल ने लिखा 
है कि :-- 

“मैंने इस शख्स को अली हुई हड्डियों कई दिन बाद सेदान में पड्ली 
हुईं देखीं ।”*] 


$ अजपगन्दक्ाट डीह्कार बेड सबक, ऐप 07वें सिप्फेदटाड, 25 पुगरएाव्वे फए सिक्स 
डकफां सा 2डीफि-डा- /विलादाय, 99 69, 87: 
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दिल्ली, पञ्माव और बीच की प्रटनाएँ +9३७ 


मॉवरे टॉमसन ने सर हेवरी कॉटल से कहा था कि दिल्ली में 
कुछ मुसलमानों को नह करके, ज़मीन से बांधकर, सिर से पाँच तक 
जलते हुए ताँबे के टुकड़ों से अच्छी तरह दाग दिया गया था |# 


इस लोगों को मारने से पहल कभी कभी उनको घमंम्रष्ट करने 

की घृणित क्रिया भी की जाती थी । एक अंगरेज़ 

पादरी की विधवा ने लिखा है कि बहुन से 

लोगों को पकड़ कर पहले उनसे सजक्लीनों के बल 

सिरिज़ा में झाड़ू विलबाई गई और फिर सबको फाँसी दे दी गई । 
रसल लिखता है कि कभी कभी :-- 


“मुसकमानों को सारने से पदले उन्हें सुअर की खाल्बों में सी दिया 
जाता था, उन पर सुअर की चरबी मख दी जाती थी और फिर उनके शरीर 
क्षत्रा दिए जाते थे, और हिन्दुओं को जबरदस्ती धर्सश्रष्ट किया जाता था । 


भ्रसंभ्रप्ट करने के 
बाद हत्या 


इन रोमाझ्कारी घटनाओं के सम्बन्ध में अधिक उद्धरण देना 
अत्यन्त खेदकर है। परिणाम यद्द इचआ कि पक 
वार समस्त दिल्ली खाली और वीराम द्वोगई, 
वल्कि उन इने गिने धरानों को छोड़ कर जिनसे 
कम्पनी की सेन! की सहायता मिल रही थी, शेष समस्त चंगर 


दिल्ली वीरान भीर 


सुनसान 














+ कियंडल खड़ा सबका >प्रशकाताउढण, 0ए शिर सिंदयायए (20607, 09 243, 
न मे वर्ड सफटबुढर >पफा खरदधाएा, 9. 243 
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१४३४८ भारत में अंगरेजी राज 


भनिवासियाँ को, जो क़त्ख या फाँली से बच सके ज़वरदस्ती शहर 
से बाहर निकाल दिया गया । इतिहास लेखक होम्स लिखता है :.... 
#दिल्ली के बाशिन्दों ने विश्ञवकारियों के अपराधों का कई गुना प्राय- 
श्चित कर डाका । दसों हज़ार मद, शोरत और बच्चे बिना घरबार के इधर 
अर के इलाके में घूम रहे थे; मिन्‍्होंने कि कोई अपराध न किया था। अपना 
जो कुछ माल अखबाब वे नगर में पीछे छोड़ गए थे उससे वे सदा के लिए 
हाथ थो शुके थे; क्योंकि सिपादियों ने गली गछी और घर घर जाकर हर 
क्रीमती घीज्ञ को खोज कर निकाल लिया था, और जो कुछ खामान थे उठा 
कर न की जा सके उसे अन्दहोंन टुकड टुकड़े कर डाला [9 
शहर पर कब्ज़ा करने के बाद तीन दिन तक कम्पनी की सेना 
के सब सिपाहियों को नगर की लूट माफ़ रही। 
आइन्न एजन्सी' उसके बाद 'प्राइज़ एंजन्सी! नाम से एक खर- 
कारी मोहकमा खोल दिया गया, जिसका काम यह था कि शहर 
के तमाम घरों के हर तरह के माल असवाब को पक जगह जमा 
करके उसे नीलाम करे या गोदामों में रक्खे और रुपया फ़ौज को 
तक़सीम कर दे । इस मोहकमे ने मकानों के अन्दर किताबें, बरतत्त, 
चारपाई, थक्की, गड़ा हुआ मात दौलत, यहाँ तक कि मकानों के 
# *ुएाह 98008 6 0७79 फब्एे रफ़दाढरते, पावर (768 0प्रए, 06 "ट्लफ६8 हाई 
प8 परएवान्दाऊ,.. उश्यड ०4 पीक्प्डशाएँड ता गरदवा, 00 जरष्याव्य, भाव एंगोविःदा, फ्ाहए6 
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पा उक्त, अभ 


दिल्ली, पश्चाव और बीच की घटनाएँ १५३६ 


किबाड़ और उनके अन्दर का लोडा और पीतल्ल तक, कोई चीज 
सही छोड़ी । 

सवाजा हसन निज्ञामी ने लिखा है :--- 

“क्रनल बने को शहर का फौजी गवरनर नियुक्त किया गया । उसने 
एक दस्ता फ़ौज़् का इस काम के लिए नियुक्त किया कि जहाँ कहीं आबादी 
पाओ, सर्द, भरत और बच्चों को घरों के असबाब सहित गिरफ्तार करके ले 
आशो। आगे आगे मर्द असबाब के गद्स्‍र सर पर रकक्‍्खे हुए, पीछे पीछे 
उनकी औरतें रोती हुई, पैदल और बच्चों को साथ ज्लिप हुए । जिन औरतों 
को कभी पैदल चलने की आदत न थी वे ठोकरें खा खा कर गिरती थीं, 
बच्चे गोद से गिरे जाते थे ओर सिपाही ऋरता के साथ उन्हें आगे चलने के 
लिप धक्के देते थे । 

“जब ये ज्लोग करनल बने के सामने पेश होते तो हुकुम दिया जाता 
कि असबाब में जितनी कीमती चीज़ें हैं, उन्हें ढूँढ़ कर ज़ब्त कर लो, व्यर्थ 
चीज़ें वापस दे दो । यह हो चुकने पर दूसरा हुकुम यट्ट दिया जाता कि इनको 
सिपाहियों की देख रेख में लाइोरी दरवाज़े तक ल्ले जाओ और शहर से बाहर 
निकाल दो । पेसा ही किया जाता और वे लॉग लाहौरी दरवाजे के बाहर 
धक्के देकर निकाल दिए जाते। 

/दिल्ली शहर के बाहर इस अकार हज़ारों सर्द, औरतें और बच्चे 
असहाय, नह्ठे पाँच, नह सर, भूखे प्यास फिर रदे थे । ५ 9८ % सकड़ों बच्चे भूर्व 
भूख चिल्लाते हुए माताओं की गीद में मर गए। सैकड़ों म्राताएँ छाट बच्चों 
का दुख न देख सकने के कारण उन्हें अकेला छोड़ कर कुए में छूब भरीं । 

“नगर के अन्दर हज़ारों औरतें ऐसी थीं कि जिस समय उन्होंने सुना 


१५४० भारत में अंगरेजी राज़ 


कि कम्पनी की फ्रौज आती है तो बेइज़्ज़ती और स्ुसीबर्तों से बचने के लिए 
कुओों में गिरने लगीं ओर इतनी अधिक गिरी कि डूबने को पानी न रहा | 
अनेक कर औरतों की छ्ाशों से भर गए | 

“सेना के एक अफ़सर का बयान है कि->हमने इस ग्रकार की सेकड़ों 
ओरतों को कुओँ से निकाला जो लाकों के ढेर के कारण इत्नी न थीं और 
जिन्दा पद्ी थों था बंदी थीं। जिस समय हमने उन्हें निकालना चाहा वे 
चीड्भने लगीं कि--ख़ुदा के लिए हमको हाथ न लगाशी और गोली से मार 
डालो, हम शरीफ़ बहू बेटियाँ हैं, हमारी इज़्ज़त ज़राब न करो ।7 * ८ ४! 

दिहली की स्वियों का यह डर, कि कहीं हमारी इफृज्त पर 
हमला न किया आय, बेबुनियाद न था। 

#कराशज़ाने के किसी कुएँ में दो औरतें ज़िन्दा निकाली गई। एक 
जवान, किन्तु अ्न्‍न्धी और दूसरी छुढ़िया । बुढ़िया ने बयान किया कि मेरे 
एक ही बेटा था, उसे घर में घुस कर क्रत्ल कर दिय्रा गया, जब वह कत्ल, 
किया का रहा था, कुछ सिपादियों ने उसकी अन्धी बद्धित के सतौत्व पर 
हमला करना चाहा, किन्तु वह अपने घर के कुएँ से पशिचित थी, दौड़ कर 
डसमें गिर पढ़ी, उसके साथ ही में भी कुएँ म॑ कूद पड़ी | हम दोनों पानी 
में शोते खा रहे थे कि किसी ने अन्द्र आकर हमें सिकाल खिया [7 

“दिल्ली में ऐसे भी लोग थे जिनके घर को स्थियों को 'आरबरू पर जिस 
समय हमला होने लगा तो उन्होंने अपने हाथ से अपनी बहुओं और अपनी 
बेटियों को कत्ल कर दिया और फिर स्व आत्महत्या कर को (*% 





# पूर्चोक्त पुस्तक, पूछे ६७ 


दिल्‍ली, पञ्ञाव और धीच की घटनाएँ स्प्रे 


दिल्‍ली निवासियों के धामिक भावों को जिख प्रकार आधान 
पहुंचाया गया उसके विषय में व्याजा इसने 


सन्दिरों और निज्ञामी लिखता हैं--- 
संसजिदो की कक मकर दि टन 
जेइजआाती अंगरेज़ी सेना के सुख्ललमान सिपाही हिन्दुओं के 


मन्दिरों में घुस गए और उनको ख़राब ऋर डाला और 
हिन्दू सिपाहियों ने ससजिदों को ख़राब किया । दिलल्‍की की बड़ी जमे 
मसतन्रिद्र में सिख सिपाहियों की बारस बनाई गई। पाख़ाले ओर पिशाब खाने 
भी इसी के अन्दर थे। मौलारों छे नीचे इलने पकाए जाते थे और सुश्रर भी 
काद कर पकाए जाते थे । अंगरेज़ों के साथ के कुत्त अन्दर पढ़े फिरते थे ॥ 
एक ससजिद ज्ञीनतुलससालिद को गोरों का सिसकोंट घर बनाया गया और 
नवाब हामिद्श्ली ख़ाँ की मशहूर मसजिद में सथे बाँधे जाते थे। क़िल्ले के 
सोचे एक बढ़ी आलीशान मसल॒जिद अकबराबादी थी जो गिरा का बिल्कुल 
ज़मीन के बराबर कर दी गई । इसी त्तरद्द भौर बहुत सी छोटी छोटी मसजिदों 
का ज्लाव्मा हुआ ।7# 
फिर नए सिरे से दिल्‍ली आबाद हुई | पहले कुछ हिन्दुओं से 
भारी ज्ुर्मान ले लेकर उन्हें मोहरुलों में बसने की 
दिल्ली नए सिरे. _जाज्ञत दी गई। उसके बाद्‌ मार्च सन्‌ (पद 
से आबाद * पल किक 
में मुसलमानों को पास ले लेकर नगर में बसने 
की इजाजत मिल्ली । फिर भी खत श्रुप& तक मुखलमानों के खास 
मकान सरकारी जब्ती में थे और मुसलमान लोग शहर के अन्दर 
बिना किसी अफसर के पास के चल फिर न सकते ये । 
% पुर्वोक्त पुस्तक, गुघ्ठ ८9 





१५४२ भारत में श्रगरेजी राज़ 


दिल्‍ली का दाल ख़त्म करने से पहले अब केवल्ल पक चीज को 
बथान करना ओर बाकी है। वह यह कि दिल्ली 
के राजकुल का अर्थात्‌ सम्राट बाबर ओर सम्राट 
अकबर के वंशर्जो का किल प्रकार अन्त हुआ। 
कान्ति के शुरू में दिवली के लाल किले के अन्द्र सम्राट बहाडरशाह 
के कुटुम्बियों की पक बहुत बड़ी खंख्या थो। इनमें से अनेक 
शहजादों की पकड़ कर फाँसी पर लटका दिया गथा। डदाहरण 
के लिए शहजादे मिरजा क़ैलर को, जो सम्राट शाहआलम का एक 
बेटा था और इतमा बूढ़ा था कि क्रान्ति में कोई द्विस्‍्सा लेना उसके 
लिए शअलम्भव था, फाँखो दे दी गई | शहजादे मिरजा मोहस्मद्‌- 
शाह को, जो सन्नाट अकबरशाह का पोता था और आजीवन 
गठिया का रोगो रहने के कारण सीधा खड़ा तक न हो सकता 
था, इसी प्रकार फाँसी पर लटका दिया गया। कुछ शहजादों को 
जेलखाने में रकखा गया, उनसे चक्तियाँ पिसवाई गईं। जब वे 
अपना काम पूरा न कर सकते, उन पर कोड़ों की मार पड़ती थी। 
यहाँ तक कि वे बेचारे थोड़े ही दिनों में मार खा खाकर जीवन की 
कैद से मुक्त हो गए । वहाहुरशाह का एक बेटा मिरज्ञा कोयाश 
पक दित दिल्ली के पास के जड़त में घोड़े पर सवार खड़ा दिखाई 
दिया, खर पर टोपी न थी और चेहरे पर धूल पड़ी हुई थी, हडसन 
उसकी तलाश में घूम रहा था, उसके बाद्‌ आज तक पता न चला 
कि मिरजा कोयाश का क्या हुआ । अनेक शहज़ादे और शहजादियाँ 
दिल्‍ली से बाहर द्रबद्र घूमते फिरते थे। बहादुरशाह की एक बेदी 


दिहजी के राजकुल 
का अन्त 


ध्य् 
है. +बछस्‍काूए० पका पशअडए + अन्‍य इधा८&5] रद 2०३८० 
उध्धत १३ 23% &छ रे | ४0३ ॥8 छ पृथक (8७७ फदि 


खां 3+सट4 28 8॥४ >5808 ४5॥+ 





रः 
डी कताल पु 
कप सं खा 
हज जज ३ >क , 2 ८ गे नं 
जा हल कह. “कटा 9 ईल पड न 4 दर्द हे म्् की क्र 
052 न नह 
ह 5५ मर्जी 4 >> ्ा 8] 
न रद रा 2 ार्ट हल ल्‍७ 8 हे टी 5 
है | डक करत 22 
>> * डर १.) ३.१ 
भू 
2 (४ ] 
हा " 
डे न 
अडट 4. अं 


कु टच 5०] र्् 
2 82 8 87 डी ं $ 7! 


हस्त ड् है फ्र्न्फ्र नर डील ज्ण (र्ड डी ् रे हु ्ध 
न ा 
डे ् 


टप 
दलित हर रो ८४ जप; खीकरएी रब्क्ी जल फ्र्य्डा 


4. है, 
न हैं”?.9 रा 4252२ 4 2८ # है 7० ६? (० 7 है 
स्च्ट सती न रत ० छा 95 के हे 
नहर ् डा 5 4 ऑयय के प्रा / 2 कि धो 


मत हेफशन. शरीफ १४ कडफन्य( हवुझू8 वर्ण ४फाथ्रफ मत 


विज्लों, पश्चनाव और बीच की घटनाएँ १५७६३ 


शवेया बेगम ने शोटियों से मोहताज होकर दिल्ली के एक हुलनी 
बाचरची से शादी कर ल्ती । बद्दादुरशादह की एक दूसरी बेटी फात्तमा 
सुल्तान ईसाई पाद्रियों के एक जनाने स्कूल में नौकरी करने लगी । 
जो शहृजादियाँ अपने घर्से में बैठ कर हजारों रुपये की खेरात 
करती थीं थे चन्द महोने के अन्दर दरवदर भीख माँगती दिखाई 
देने लगीं | 

सम्रार बहादुरशाह, बेगम जीवतमहल और शहजादे जवॉवख्त 
को फेद करके रइ्नन भेज दिया गया। रन में 
हक निर्वासन ,शरेज़ों की कैद के अन्द्र सन्‌ १८६३ में सम्राट 
“ते. बहादुरशाह की मृत्यु हुई और उसके साथ साथ 

दिल्‍ली के राजकुल का अन्तिम चिन्द्र संसार से मिट गया । 





६. बापकनय | ५. राहत पिच ओके दफा, ५... अफक-ययाफसेम> 


अड़तालीसवोँ अध्याय 


अवध ओर बिहार 

अब हम लखनऊ की ओर आते हैं। वास्तव में सन्‌ ५७-५८ के 
स्वाधीनता युद्ध में वीरता और बलिदान की 
बेशस हजरत टुष्टि से लखनऊ का पद्‌ बिल्ली से कहीं ऊँचा 
४2६ रहा। दिल्‍ली के पत्तन के छे महीने बाद तक श्रवध 

ओर लखनऊ में स्वाधीनता का रपडा फहराता रहा । 
चविनहट की विज्ञय के बाद अवध की प्रजा ने कैदी नवाब 
वाज्िद्अली शाह के पुत्र बिरजीस क़द्र को लखनऊ के सिंहासन 
पर बैठा दिया और चूंकि नवाब विरलीज क़व्र अभी नाबालिग 
था इसलिए शासन की बाग बिरजीस क़दर की माँ हज़रतमहल 
के हार्थों में सोप दी गई । अवध के सब ज़र्मीदारों और प्रज्ञा ने बड़े 
हवथे के साथ बेगम हज़रततमहल्न को अपना अधिराज स्वीकार कर 

सिया । 


अवध और विहार १५४४. 


बेगम हज़रतमहल की प्रशंसा करते हुए रसल लिखता है-- 

“बेगम में बड़ी पराक्रमशीलता और योग्यता दिखाई देती है। 
» » » बेगम ने हमारे साथ अनरवत थुद्ध का एलान कर दिया है । इन' 
शानिर्यों और बेगमों की पराक्रमशीसता को देख कर मालूम होता है कि 
ज़नानख़ानों के अन्दर रह कर भी ये काफ़ी अधिक क्रियात्मसक मानसिक 
शक्ति अपने अन्दर पैदा कर लेतों हैं ।”# 


पेगम ने सबसे पहले मवाब विरजञोस कदर की ओर से अवध 
की स्वाधीनता का शुभ सन्देश अनेक उपहारों सहित सम्राट 
बहादरशाद् की सेबा में विल्ली भेजा, इसके बाद उसने राजः 
बालकृष्ण लिंद को अपना प्रधान मनन्‍्त्री नियुक्त किया और उस 
कठिन समय में राज़ के समस्त मीहकर्मों की नये सिरे से व्यवस्था 
कर पक बार समस्त अवध में शान्ति ओर खुशासन स्थापित कर दिया। 
ऊपर लिखा जा चुका है कि अवध के अंगरेज़ ओर बहाँ का 
अंगरेज़ी राज उस समय लखनऊ की रेज़िडेन्सी 
लखनक की केक अन्दर कैद किया जा चुका था। रेज़िडेन्सी 
रेज़िडेन्सी हे ५ 

के बाहर समस्त अवध में कम्पती को सत्ता का 

कोई चिह बाक़ी न रदा था। रेज़िडेन्सी का मोहालरा जारी था । 
२० जुलाई सन्‌ (८५७ को लखनऊ की क्रान्तिकारी सेना ने 
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१५४६ भारत में अंगरेज़ी राज 


रेज़िड्ेन्सी के ऊपर हमले करने शुरू किए । कई दिन तक दोजों 
ओर से खूब गोलेबारी होती रही। कई बार रेज़िडेन्सी के ऊपर का 
अंगरेज़ी भाणएडा टूट कर गिर पड़ा, किन्तु हुए बार नया ऋभरण्डा 
उसकी जगह लगा दिया गया | रेज़िडेन्ली के श्रन्द्र सिख सिपाही 
अंगरेजों की जी तोड़ सहायता कर रहे थे। बाहर के भारतीय 
सैनिकों ने सिखा को अनेक बार समझता कर अपनी ओर करने का 
अयज्ल किया, किन्तु व्यर्थ । 

इन्हीं संग्रामों में एक दिन अवध का श्रह्नरेज़ चीफ कमिश्नर 
सर हेनरी लॉरेन्स, जो पञ्मञाब के चीफ़ कमिश्चर शर जॉन लॉरेन्स 
का भाई था, क्रान्तिकारियों की गोली का शिकार हुआ। मेजर 
बैड्ूस ने तुरन्त उसका स्थान ग्रहण किया । चन्द दिन के बाद मेजर 
बैडूस को भी एक गोली लगी और वह भो ख़त्म द्वो गया। भ्रिगे- 
डियर इड्नलिस ने अरब उसका स्थान लिया | इसी बीच लिखा है 
कि क्रान्तिकारियों ने रेज़िडेन्सी की दीवार के कई हिस्से डड़ा 
दिए । भीतर के कई मकान भी क्रान्तिकारियों के योक्तों से गिर कर 
हेर हो गए । 

रेजिडेन्सी के अन्द्र के श्रंगरेजों की हालत खासी नेराश्यपूर्ण 
थी । उन्होंने मदद के लिए बार वार अपने गुप्त दूत कानपुर भेजे, 
जिनमें से कई दूत गिरफ्तार कर लिए गए. । २५ जुल्लाई को ब्रिगे- 
डियर इड्ललिस को सचना मिली कि ज़नरल हैवलॉक मद्द के लिए 
कानपुर से रवाना हो चुका है ओर पाँच या छे दिन के अन्दर 
लखनऊ पहुँच जायगा। किन्तु पाँच छे द्न के बाद हैवलॉक के 


श्रवध और बिहार श्पछक 


झाने के स्थान पर ऋनितिकारियों ने फिर एक वार रेजिडेन्सी पट 
जोरदार हमला किया। रेज़िडेल्सी को दीवार का एऋ बहुत बड़ा 
टुकड़ा गिर पड़ा। दीवार के ऊपर सड्डीनों और तलवारों की 
लड़ाई शुरू होगई। लिखा है कि उस दिन कान्तिकषारियों ने कई 
अंगरेज़ सिपाहियों की सड्ीन तक छीन लीं । किन्तु अन्त में क्रान्ति- 
कारी फिर मगर की ओर लौट आए। 

इसके बाद १ अगस्त को क्रान्तिकारियों ने रेजिडेन्सी पर 
तोसरी वार हमला किया । अभी तक हेवलॉक और उसकी सेना 
का कहीं फ्ता न था। इतने में विगेडियर इच्चल्षिस को दैवलॉक का 
एक पत्र मिल्ला जिसमें लिखा था--“मैं श्रभी कम से क्रम २ए दिन 
ओऔर लखनऊ नहीं पहुंच सकता।” रेजिडेन्सी के अंगरेज्ञों की 
घ्रबराहट दृद्‌ को पहुँच गई । रसद का सामाव इतना कम हो गया 
कि सब को आधा पेट खाना दिया जाने लगा। 

फिर भी लखनऊ के क्रान्तिकारी इस बीच रेज़िडेन्सी पर पूर्ण 
विजय प्रोप्त कर वहाँ के समस्त अंगरेज़ों को फ़ैद या ख़त्म न कर 
सके । इसका मुख्य कारण या तो यद् था कि दिल्ली के समान 
लखनऊ में भो एक योग्य ओर प्रभावशालो सेनापति की कमी थी, 
या उन्हें शायद यद्द अछुमान था कि अंगरेज़् रसद्‌ की कमी ओर 
योलों की आग से घबरा कर स्वयं आत्मसमपंण कर देंगे । दूसरी 
ओर अंगरेज हैवल्लॉक और उसकी सेना के लिए आतुर हो रहे' 
थे | इसलिए अब हम लखनऊ वी रेजिडेन्सी को छीड़ कर जनरतत. 
हैबलॉक की और आते हैं । 


शप४८ भारत में अंगरेजी राज़ 


२६ झुलाई सच्‌ ४७ को हैवलॉक ने कानघुर से निकल कर रहा 
की पार किया। घब्चे उस समय लखनऊ दे 
अंगरेज़ों को सहायता पहुँचाने के लिए आतुर 
था । कानपुर से लखनऊ का फासला ४० भील 
से कम है। हैवलॉक को पूरा विश्वास था कि में दो चार दिन के 
अन्दर दही लखनऊ पहुँच जाऊँगा । उसके साथ डेढ़ हज़ार फौज 
और तेरड तोप थीं । 


किन्तु ज्योंद्दी गढ्मा को पार कर हैषलॉक ने अवध की भूमि में 
प्रवेश किया, उसे मालूम हुआ कि लखनऊ तक पहुँच सकना इतना 
सरल नहीं है | ग्रवथ की एक एक चप्पा ज़मीन में स्वाधीनता की 
आग दहक रही थी। एक एक ज़र्मीदार ने अपने अधीन सौ 
सौ, दो दो सो या अधिक मनुष्य जमा करके दैवलॉक को 
रोकने का निश्चय कर लिया। मार्ग में प्रत्येक ग्राम के ऊपर 
स्वाधीनता का हरा फरडा फहरा रहा था। हैवलॉक फो पहली 
लड़ाई उन्नाव में लड़नी पड़ी। वहाँ से ज्यों त्यों कर हैबलॉक 
आगे बढ़ा । दूसरा संग्राम बशीरतगज्ञ में हुआ। ये दोनों 
'संप्राम २६ जुलाई ही को लड़े गाए । हैवलॉक की सेना का छुठा 
हिस्सा इन लड़ाइयाँ में खत्म दो भया | ३० जुलाई को दैषलॉक 
को बशीरतगञ से पीछे दृद कर अपनी सेना खसद्दित मझलवाए में 
आआकर' ठहरना पड़ा । 

दूसरी ओर नाना साहब को जब यह पता चला कि हैवलॉक 
लखनऊ को ओर जा रहा है, उसने फिर पक बार कानपुर पर 


जनरल हैवलॉक 
की लखनऊ यात्रा 


अवध और विहार श्पछ॥ 


इमले की तैयारी शुरू की । हैवलॉक को मजबूर दोकर ४ अगस्त 
तक मक्लल्वार में ठहूरे रहूना पड़ा । 

इसके बाद दैवलॉक फिर लखनऊ की ओर बढ़ा । वशीरतगञ् 
में ही उसे फिर कान्तिकारियोँ से मोरजा लेना पड़ा! इस दिन के 
संग्राम में हैचलॉक के तीत सो आदमी मारे गए । उसके डेढ़ हजार 
सिपादियों में से अब केबल साढ़े आठ सी बाकी रद्द गप थे। 
विवश दोकर हैवल्ञॉक को फिर दूसरी बार गड्लडा की ओर पीछे 
लौट आना पड़ा । 

अवध की ञ्ामीण जनता के इस वीर पराक्रम को देख कर 
इतिहास लेखक इन्स लिखता है-- 

#क्कम से कम अवधनिवासियों के संग्राम को हमें स्वाधीनता का युद्ध 
आनना पड़ेगा ।??& 

११ अगस्त को हैवलॉक तीसरी वार बशीरतगञ्ञ की ओर 
बढ़ा । तीसरी बार उसे आमीश अवधनिवासियों के साथ मोरचा 
लेना पड़ा और तीसरी बार जनरत्ल हैवलॉक को पीछे हट कर 
मज्गलषवार में रुकना पड़ा । 

इस बीच वाना साहब को सागर, ग्वालियर इत्यादि से काफ़ी 

... सहायता पहुँच चुकी थी | नाना नें फिर एक 
नाना के सनसुत्र॒ धर किसी दूसरे स्थान से गज्ला को पार कर 
कानपुर पर हमला किया। जचरल नोल कानपुर में था। डसके 
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पास नाता के मुक़ांबले के लिए काफ़ी सेना न थी। उसने तुरन्त 
हैधसॉक को सूचना दी | हैवलॉक के लिए अब लखनऊ की ओर 
बढ़ सकना असम्भव हो गया ! १५ अगस्त को दोबारा गझ्ला पार 

कर हैवलॉक को कानपुर लौट आना पड़ा । 
हैवलाँक के गज्ला पार करते ही अवधनिवालियाँ के हौसले 
दुगुने दोगण । इतिहास लेखक इन्स लिखता है-- 


अवधनिवासियों “अवध से इसारी सेना के लौट आने का परिणाम 


4 बह हुआ जिखका हैवलॉक को निस्‍्सन्‍्देह अनुमान तक 
न था । ताल्लुक्रेदारों ने खुले तौर पर इसका मतत्वब यह लिया कि अंगरेज्ञों मे 
अवध का प्रदेश ख़ाली कर दिया । अब उन्होंने लखनऊ दरबार को बाज़ाव्ता 
ऋपनी क्रियात्मक सरकार स्वीकार कर लिया और यज्ञपि थे उस सरकार कौ 
सहायता के लिए स्वयं लखनऊ नहीं पहुँचे, फिर भी लखनऊ दरबार को जिन 
आज्ञाओं को शमी तक उन्होंने नहीं माना था उन आज्ञाओं का अब उन्होंने 
पालन करना शुरू कर दिया । लखनऊ दरवार ने जितने जितने सैन्‍्यदत 
इन लोगों से माँगे थे वे अब इन्होंने युद्ध के लिए लखनऊ भेज दिए।”# 

वास्तव में यह आश्चर्यजनक प्रभाव उन्नाव और बशीरतगज़ के 
आम निवासखियो की वीरता का परिणाम था | 

कानपुर पहुँचते ही हैवलॉक को सूचना मिलती कि नाना साहब 
ने बिठर पर फिर क़ब्ज़ा कर लिया है। १७ 
अगस्त को हैवलॉक ने नाना की सेना पर चढ़ाई 
की । एक घमासान संझ्राम के बाद दोनों श्रौर 


हैवलॉक की 
घबराहट 
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अवध और विद्वार श्पधू १ 


की सेनाओं को पीछे हृट ज्ञाना पड़ा । हैवलॉक को अब पता चला 
कि नाना ने एक अधिक विशाल सना कमना के किनारे कालपी में 
जमा कर रक््खी है | यवि हेवलॉक लखनऊ की ओर वढ़ता तो नाना 
फिर तुरन्त आकर कानपुर पर फिर से कदज़ा कर लेता । शबरा 
कर जनरल हैवलॉक ने कलकसे सनन्‍्देशा भेजा[--- 

“हम खोग एक भयडुर सहूट में हैं । यदि और अधिक सेना सहायता के 
लिए न पहुँची, तो अड्रेज्ो सेना को क्षख़नऊ का विचार छोड़ कर इलाहाबाद 
कौट आना पड़ेगा । इस भयहूर आपत्ि का और कोई इलाज नहीं ॥?7६ 

नाना अभी कालपी में तैयारी कर दी रहा था कि हैवलॉक के 

सन्देशे पर चार खत्ताह के अन्दर सर जेंस्स 
ऊत्रम ओर अधिक सेना सेकर हेंबलॉक को 
सहायता के लिए १५ सित्तस्वर को ऋलकत्ते से कानपुर पहुँच गधा । 
कुछ सेना अब कानपुर की रक्षा के लिए छोड़ दी गई। शेष 
सेना ने २० सितम्बर को फिर एक बार कानपुर 

हैवलॉक की दूसरी. से खनऊ के लिए प्रस्थान किया। जनरल 
33008 हैवलॉक ने सबसे पहल २५ हुलाई को लखनऊ 
ज्ञाने के लिए गड्ा की पार किया था। दो महोने तक उस आगे 
बढ़ने में सफलता न हो सकी और बार बार कानपुर लौट आना 
पड़ा । किन्तु २४ झुलाई की अंगरेजी सना और २० सितम्बर की 


नह अंगरेज्ी सेना 
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दीप 


श्प्‌५ भारत में अंगरेजी राज 


अंगरेजी सेना में बहुत बड़ा अन्तर था। नील, ऊदरम, कूपर और 
आयर जैसे चार चार अनुभवी सेनापति इस समय दैवलॉक की 
मदद के लिए मौजूद थे । ढाई हज़ार अंगरेज़, एक रेजिमेशट सिस्रों 
की और बढ़िया तोप हैवज्ञॉक के साथ थीं । 
दूसरी ओर अवध के कई लरहदी ताल्खुक़ेदारों नेडस बीच इस 
विश्वास पर कि कम्पनी को सेना ने सदा के लिए अवध का प्रदेश 
छोड़ द्या, अपने अपने सैन्यद्ल लखनऊ भेज दिए थे । फिर भी 
डन्नाव, बशीरतगञ' इत्यादि स्थानों पर अवध के प्रामवासियों ने 
पूर्वंचत्‌ एक एक चप्पा ज़मोन पर कम्पनी की सेना का विरोध 
किया। किन्तु अकेले ग्रामवासी, जिनके पास शर्तों की भी कमी 
थी, कम्पनी की इस विशाल और सुखबद्ध सेना का कहाँ तक 
मुक़ाबल्ला कर सकते थे । समस्त मार्ण विरोधी ज्ञमीदारों और 
ग्रामनिवालियों की लाशों से पट गया । जिस गाँव के ऊपर दर 
भाग्डा फहराता हुआ द्खाई दिया उसे जला कर ख़ाक कर दिया 
गया। मार्ग की नदियाँ दोनों ओर के रक्त से रंग गई । अन्त में 
ज्यों त्यों कर मार्ग चीरते हुए २३ सितम्बर को कम्पनी की लेना 
लखनऊ के निकट आलमवाग नामक स्थाव पर पहुँच गई । 
आल्मबाग में क्रान्तिकारियों को एक पतल्रटन ठहरी हुई थी। 
द्नि समर और रात भर और अगले दिन ख़ब 
आजसदाग हा धमौखान संत्राम हुआ। ठीक इस समय दिल्की 
प के पतन की ख़बर लखनऊ पहुँची, जिससे 
अंगरेजी सेना के होलले और अधिक बढ़ गए | 


अवध ओर विद्दार श्पृध के 


श्प॑ सितम्वर का प्रातःकाल हुआ | अंगरेज्ञी सेना ने आखम- 
बाग से हट कर कुछ चक्कर से रेजिडेन्सी की ओर बढ़ना चाद्दा । 
लखनऊ की सेना ने सुड़ कर उन पर गोल वरसाने शुरू किए, फिर 
भी अंगरेजी सेना गोलों की इस बोॉल्ार में से बीरता के साथ 
सनिकलती हुई चारवाग के पुल तक आ पहुँची | पुल के उस पार 
लखनऊ का शहर था। स्वभावतः चारवाग के पुल के ऊपर और 
अधिक भयद्भुर संग्राम हुआ | क्रान्तिकारियों को सेना पुल के ऊपर 
और दूसरी ओर थी | दोनों ओर से जोरों के साथ गोले बरसने 
लगे । दोनों ओर के इताहतों की संख्या काफ़ी ऊँची पहुँच गई । 
ज़मरतत हैवलॉक का एक पुत्र भी इस समय वोरता के साथ लड़ 
रहा था अंगरेजों की ओर जानों का नुकसान बहुत अ्रधिक हुआ, 
फिर भी अन्त में अंगरेज़ो सेना अपनो और विपक्षी की लाशों के 
ऊपर से पुल को पाश कर गई। दूसरी ओर भी एक एक क़दम पर 
संग्राम जारी रदा । इन्हीं में से एक स्थान ख़ास बाज़ार में किसी 
ऋन्तिकारी की गोली जनरल नील की गरदून में आकर लगी और 
जनरल नील बहा पर हेर हो गया | जनरज् नील की उझत्यु अंगरेज़ी 
सेना के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था, किन्तु अन्त में अंगरेज़ी 
सेना बढ़ते बढ़ते रेज़िडेन्सी के अन्दर पहुँच गई । 

रेज़िडैन्सी के अन्दर एक वार अंगरेजों के हुं की कोई सीमा 
न थी। ८७ दिन के लगातार मोहासरे में रेज़िडेन्सी के अन्दर 
सात सो आदमो मर चुके थे। उस समय वहाँ करीब पाँच सो 
अंगरेज़ और चार सौ हिन्दोस्तानी मौजूद थे, जिनमें से अनेक 


श्पपछ भारत में अंगरेज़ी राज 


घायल थे । हैवल्लॉक की सना में, जो कानपुर से चली थी, रेजि- 
डेन्ली पहुँचने ले पहले 3२२ आदमी मारे जा चुके थे। फिर श्री 
लखनऊ रेजिडेन्सी के हताश अंगरेजीं की मदद फे लिए: पहुँच 
ज्ञावा हैवल्लॉक ओर उसके साधियों के लिए कुछ कम दृ७ की बात 
न्थधी। 
हैबलॉक को फिर एक वार भयड्डर मैराश्य हुआ । उसके पहुँचने 
#ु से रेजिडेन्सी का मोहासरा समाम न हो सका | 
देव केस लखनऊ की क्रान्तिकारी सेना ने फिए एक बार 
कं रंजिडेन्सी को उसी शकार चार्रों ओर ले घेर 
लिया, जिस प्रकार हैवल्लॉक के आने के पहले घेर रकुखा था। 
हैवलॉक और उसकी सेना अब स्वयं रेजिडेन्सी के अन्दर कद हो 
गई । केवल कैदियों की संख्या पहले से बढ़ गई। लखनऊ का शेष 
नगर ओर अपवध का समस्त प्रदेश पूर्ववत्‌ स्वाधीन रहा । 
स्तर कॉलिन कैम्पबेल कम्पनी की सेनाओ का नथा कमाणडर- 
इन-चोफ़ नियुक्त होकर १३ अगसूत को कलकरे 
तथा कमारडर-. पहुँचा। मद्रास, वम्बई, लड़ा और चीन से नई 
टइून-चीफ़ सर हि दि तु 
कॉलिन कैप्पबेल.*** अँंगरेजी पलटने जम्मा की गई'। क़ासिस- 
बाज़ार के कारखाने में नई तोय ढाली गई'। 
इम् तैयारी में कैम्पवेल को दो महीने लग गए । 
अन्त में २७ अक्तूबर को दैवलॉक और ऊटरम जैसे सेनापतियों 
को रेजिडेन्सी की कैद से सुक्त कराने ओर लखनऊ को फिर से 
विज्ञय करने के लिए कैम्पवेल स्वयं कल्नकत्ते स चला । 


अवध ओर बिहार श्एपप 


साथ साथ एक जहाज़ी बेड़ा करमनल पॉवल और कप्तान पोल 
के अधीन कलकतें से इलाहाबाद की ओर सेज्ञा गया। इस बेड़े 
को भी ऋई खानों पर क्रान्विकारियों सें लड़ता पड़ा । इनमें से एक 
स्थान पर करनल पॉवर मारा गया । 

३ तवस्व॒रु को सर कॉलिन कैम्पवेल कानपुर पहुँचा । क्रेस्पबेल 
ने श्रव अत्यन्त विशाल पैमाने यर कानपुर में सेवा जमा करनो 
शुरू की 4 यह सेना त्रिगेडियर जनरल ग्रॉय्ट के अधोन जमा की 
गई । जहाज़ी वेडा सी कानपुर पहुँच गया। दिल्ली की अंगरेज्ी 
सेना इस समथ तक आजाद हो चुकी थी । जनरल प्रेटह्रेंड इस 
सेना सहित विकली से कानपुर तक्क मरा के क्रान्तिकारियों को 
दूभन करता हुआ कानपुर पहुँच गया । 

एक अंगरेज इतिहास लेखक लिखता है कि क्रान्ति के आरस्स 
सा स लेकर नवम्बर तक दिल्ली के पूर्व का समस्त 
देड को कानउुर (देश क्रान्तिकारियों के हाथों में था, किन्तु 

यात्रा ३ कोई पहुँचा 

जनता को उससे कोई कष्ट न पहुंचा था--- 

“ब्लोग न केवल खेती बाड़ी करते हो रहे, चरन अनंक ज़िलों मे इतन 
विशाल पैमाने पर करते रहे, जिससे अधिक कि उन्होंने पहले कमी न की 
थी | वास्तव में सिचाय इससे कि क्रान्तिकारी ऋषती आवश्यकताओं को पूर। 
कर लेते थे, वे देशवाश्तियों पर कोई अन्याय करने का साइस न करते थे ६६ 
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१५५६ भारत में अंगरेज़ों राज 


किन्तु जनरल ग्रेटहेड ने दिल्‍ली से कानपुर तक की यात्रा में 
मार्ग के समस्त ग्रामोँ को जलाने ओर निर्दोष ज़नता के संहार 
करने में जनरल नील को भो मात कर दिया। इस ओर से उस 
ओर तक उसकी सेना ने ग्रामवासियों का पशुओं की तरह शिकार 
किया | इससे अधिक हम उस ठुःखकर वृत्तान्त को विस्ता£ देने की 
आवश्यकता नहीं है । 
सब से पहले जनरल भ्रॉयट इस नई विशाल सेना सहित 
आलमबाग पहुँचा, कानपुर और कालपी के बीच 
में नाना साहब के प्रथल्ल अभी जारी थे जिन्हें 
आगे चल कर बयात किया जायगा, इसलिए 
कैम्पबेल ने कुछ गोरी ओर कुछ लिख सेता तोपोँं सहित विनढ़म 
के अश्चीन कानपुर की रक्षा के लिए छोड़ दी झोर स्वयं जनरल 
ग्रॉयट के पीछे पीछे गड्ा पार कर & नवम्बर को आलमबाग़ पहुँच 
गया । 
रेज़िडेल्सी के केदी अंगरेजों के खाथ पत्र व्यवद्दार तक इस 
समय असम्भव था । कैम्पबेल ने कैवेना नामक 
अज्ञरेज़ गुतचर पक अंगरेज का काला मुंह रह कर उसे 
कैचेना £ हि 
हिन्दोस्तानी कपड़े पहना कर रात के समय एक 
हिन्दीस्तानी गुप्तचर के साथ रेजिडेन्सी में भेजा । केवेना ने वहाँ 
मे लौट कर कैम्पबेल को सीतर के हालात छुनाए | 
१४ नवस्वर को कैम्पबेल की सेना ने रेजिडेन्सली की ओर बढ़ना 
शुरू किया। दैवलॉक और ऊव्य्म ने भीतर से क्रान्तिकारी सेना 


आलज्ञमबारा के लिये 
नई अंगरेज़ी सेना 


अवध ओर विद्दार १५५७ 


प्र हमला किया और कैम्पबेल की सना ने बाहर की ओर से 
दवाना शुरू किया। कम्पनी की सेना में इस समय दैवलॉक, ऊटरम, 
पील, भ्रेट्हेड, द्ल्‍खी का प्रसिद्ध इड्सन, होपश्रॉयट, आयर और 
कमाणडर-इन-चीफ सर कॉलिन कैम्पवेल जैसे जबरदस्त लेनाएतियों 
के अतिरिक्त इड्नलिस्तान, चीन आदि से आई हुई नई अंगरेज 
पएलटन ओर दिल्ली को अनुभवी अंगरेज, सिख और अन्य पञ्ञाबी 
पलटन शामिल्न थीं । 
१७ नवम्बर की शाम तक कैम्पबेल की सेना दिलिखुश बाग 
पहुँची । १६ को इस सना ने सिकन्द्र बाग पर 
५2885 का बढ़ाई की। फिर एक अत्यन्त घमासान खंग्राम 
हुआ, जिसमें एक ओर क्रान्तिकारी सेना ने 
और दूसरी ओर सिखों ने ख़ासी वोरता दिखलाई। एक सिख 
सिपाही ही सबसे पहले गोलों की बौछार के अन्दर से सिकन्द्र 
बाग की दीवार एर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। सामने से डसकी 
छाती में एक गोली लगी, वह वहीं ढेर दोगया। उसके बाद 
जनरल कूपर और जनरल लस्सडेन सी उसी दीवार पर मारे गए। 
किन्तु अन्त में अपने साथियों की लाशों पर से कूदते हुए सिस्त 
और अंगरेज दोनों सिकन्दर बाग के अन्दर पहुँच गए। इतने में 
कम्पती की सेना ले एक दूसरी ओर से भी बाय में प्रवेश किया । 
सखिकन्दर बाण के अन्द्र की हिन्दोस्तानी सेना ने जिस अद्भुत 
बोरता के साथ उस दिन खिकन्दर बाग की रद्ता की, उसके विषय 
में इतिहास लेखक मॉलेसन लिखता है-- 


रपट भारत में अंगरेजी राज़ 


#इस बाड़े ( सिकन्दर बारा ) पर क़ब्ज़ा करने के छिए जो संग्राम हुआ 
बह अत्यन्त रक्तमय था और जानों को हथेली पर रख कर लड़ा गया। 
क्रान्तिकारियों ने अपनी जानों पर खेल कर पूरी बीरता के साथ युद्ध किया। 
हमारी सेना रास्ता चीरती हुईं अन्दर घुस आई, तब भी संग्राम बन्द नहीं 
हुआ । प्रत्येक कमरे के लिए, प्रत्येक खीढ़ी के लिए और सीनारों के पुक पृ 
कोने के लिए संग्राम होता रहा । न किसी ने किसी से दया चाही और न 
किसी ने किसी पर दया की। अन्त में जब आक्रामक सेना ने सिकन्दरबाग़ 
पर क़ृष्ज़ा कर लिया तो दो हज़ार से ऊपर क्रान्तिकारियों की छाशों के ढेर 
उनके चारों ओर पड़े हुए थे । कहा जाता है कि जितनी सेना सिकन्दरबाग़ 
की रक्षा के लिए नियत थी उसमें से केवल चार आदमी अ्रपनी जगह छोड़ 
कर निकल गए, किन्तु इन चार का बाग़ छोड़ कर जाना भी सन्दिग्ध है ।?७ 

लखनऊ का सिकन्द्रबाग उस दिन शब्दशः रक्त की भील 
बना हुआ था | 

इसके बाद २४ घण्टे तक दिलखुशबाग़, आलमबाण और शाहन- 

ज्ञफ में धमासान संग्राम होते रहें! अगले दिन 

नौ दिन हा... मोती महल में उतनी ही भयड्भर लड़ाई हुई। 
लगातार संग्राम 

२३ नवम्बरः तक लड़ाई जारी रही, किन्तु दिल्ली 

के पतन ने अंगरेज्ञी सभा के दहौलले बढ़ा दिए थे और अनेक ऋ्ति- 

कारो नेताओं के दिल चुका दिए थे। अन्त में २६ नवस्बर को मो दिन 

के लगातार संग्राम के बाद सुर कॉलिन कैम्पबेल की लेना और 

रेज़िडेन्सी के भीवर की अह्रेज़ी सेा दोनों एक दुसरे से मिल गईं। 
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अवध ओर विद्यर (एप 


लखनऊ का स्ममस्त शहर उस सप्रय रक्त के समृठ में तेंग्ता 
हुआ दिखाई दता था। रजिड्ेेन्ला के अंगरज 
कद से रिद्दा हो गए । किन्तु समस्त शहर अभी 
तक ऋान्तिकारियों के ह्ार्थों में था। इस बीज 
२७ नवम्बर को जनरल हँवलॉक की मृत्यु हो गई। सर कॉलिने 
कैम्पबेल न रेज़िडेन्सी को छोड़ कर आलमबारग में अपनी सेना और 
तोपों को जमा किया, ऊटणम को वहाँ का सेनापति नियुक्त किया, 
ख्रौर लखनऊ शहर पर हमले की तैयारी शुरू की । इतने में क्रेम्पबेल 
को समाचार मिल्रा कि नोना साहव के प्रसिद्ध मराद्य सेंनापति 
तास्या दोपे ने कानपुर की अंगरेआ सेत्ता को हरा कर फिर से उस 
नगर पर कब्जा कर लिया | कैम्पवेल ने अब ऊरणम को लखनऊ फे 
लिए छो डा और स्वयं कानपुर फिर से विजय करने के लिए उस 
झोर चल दिया । 
अब हर्म लखनऊ को छोड़ कर कुछ पीछे इट कर तात्या टोपे 
शोर सर कॉलिन केम्पबेल के संग्रामों को बणणंव करना हीगा। 
१६ जुलाई को ज्ञनरल ईैवलॉक की सेना ने इलाहाबाद से 
हि आकर फिर से कानपुर विजय किया था। नाना 
दास्या डाप साहब अपने साई बालासाइब, भतीजे रावलाइब, 
सेनापति तात्या टोपे, घर की स्तियों ओर खजाने सद्दित १७ जुलाई 
की सबेरे विद्धर से निकल कर फुतदपुर चला मया था। नाना 
जनरल दैवलॉक पर फिर से हमला करने के लिए सेना जमा कर 
रहा था। तात्या योपे को उसने शिवराजपुर भेजा | शिवराजपुर 


कब्यचनऊ री का 
समुद्र 


१७६० भारत में अंगरेज्ी राज 


पहुँच कर तांत्या ने कम्पनी को ४२ नम्व॒र पल्लटन को अपनी ओर किया ) 
इसी पतल्टन की सद्दायता से डखसने फिर एुक बार बिठूर पर जाकर 
कब्ज़ा कर लिया और हैवलॉक की सेना पर,जब कि हैवलॉक लखनऊ 
ज्ञाना चाहता था,पीछे से आक्रमण किया, यहाँ तक कि हैवलॉक को 
लखनऊ का इरादा छोड़ कर पीछे हट जाना पड़ा। १६ अगस्त को 
हैवल्ञॉक की सेना ने फिर तात्या टोपे की सेना पर विजय प्राप्त 
की । तात्या सोपे फिर अपनी वची हुई सेना सहित भाग कर नाना 
के पास फ़तहपुर पहुँचा । इसके बाद तात्या गुप्त रीति से ग्वालियर 
पहुंचा | ध्वालियर के निकट मुरार की छावनो में सींधिया की 
विशाल सबसीडीयरी सेना था जिसमें पैद्ल पलटने, सबार ओर 
तोपखाना था, तात्या टोपे ने इस समस्त सेना को क्रान्ति की ओर 
तोड़ त्षिया। उन्हें अपने साथ लेकर तात्या मुरार से कालपी आया। 
कालपी का क़िला जमना के उस पार कानपुर से ४६ मील दूर 
युद्ध की दृष्टि से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान पर था । & नवम्बर 
को तात्या ोपे ने कालपी के किले पर कब्जा कर लिया। नाता ने 
अब कांपी ही को अपना केन्द्र बनाया | बालासाहब को वहाँ पर 
नियुक्त किया और कालपी से सेना लेकर तात्या टोपे फिर एक 
बार कानपुर की ओर बढ़ा । निरुसन्देद घैर्य, पराक्रम, फुरती और 
अन्य भारतवासियों को अपने पक्ष में करने की शक्ति में तात्या 
अदितदीय था । 

जनरल विनढ्म उस्र समय कानपुर में था। १६ नवस्बर को 
तात्या ठोपे ने विनहम को घेर कर उसके पास बाहर से रसद्‌ 


अवध और विद्ार ध्पूदर 


इत्यादि का पहुंच सकना असम्भव कर दिया ! विनदम अपनी सेना 
सहित तात्या टोप के मुक़ावल के क्तिप कानपुर से निकला । २६ 
नवम्बर को पाएड नदी के ऊपर तात्या और विनदम की सेनाओं 
में एक घमासान संग्राम हुआ । पहले बार में कद्दा जाता है कि 
तात्या का काफ़ी चुकृसान हुआ। किल्तु तात्या की योग्यता को 
स्वीकार करते हुए इतिहास केखक मॉलेसन लिखता है--- 

“विद्रोही सेना का नेता मूर्ख न था; विनढ्म ने उसे जो हानि पहुँचाई 
उससे डर जाने के स्थान पर वह अंगरेज़ सनापति की कमज़ोरी को अच्छी 
तरह समझ गया > २८ > तात्या टोपे ने उस समय विनदम की स्थिति और 
ससकी आवश्यकताओं को इतनी भ्रच्छी तरइ पढ़ छिया जिस अकार कोई 
खुली हुई किताब को पढ़ता है । तात्या में एक सच्चे सेनापति के स्वाभाविक 
गुण मौजूद थे । उपने विनढस की इन कमज्ञोरियों से फ़ायदा उठाने का इरादा 
कर लिया 768 

अगले दिन तात्या बी सेना ने विनढम की सेना को तीन ओर 

से घेर कर पीछे हटाना शुरू किया। यहाँ तक 

कानउुर पर ताला (के बढ़ते बढ़ते आधा कानपुर तात्या की सेना 
00०७ के कबज़े भें आ गया । इसके वाद तीन दिन के 
ह्गातार संग्राम के पश्चात्‌ कानपुर का समस्त नगर फिर एक 
बाः तात्या टोपे के द्वाथों में आ गया और विनढम को सेना को 
हार पर हार खाकर मैदान से भाग जाना पड़ा | अंगरेजी सेना के. 
अनेक अफूसर इन तीन दिन के खंभाम में काम आए । 
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श्प२ भारत में अंगरेजी राज 


तीसरे दिन की लड़ाई और अंगरेज्ञी सेना को पराजय को 
बर्णन करते हुए पक अंगरेज़ अफ़सर अपने पत्र में लिखता है-- 

“झाज के संग्राम का व्ृत्तान्त पढ़ कर आपको आश्चर्य होगा। इससे 
आपको सालूम होगा कि किस प्रकार अंगरेज़ी सेना अपनी विजय पताकाश्रों, 
अपने आदश वा्क्यों और अपनी प्रसिद्ध चीरता समेत पीछे हा दी गईं। 
डन भारतवासियों ने, जिन्हें हम तच्छु समझ रहे हैं और चिढ़ाते रहे हैं, 
अंगरेज्ञी सना से उसका कैम्प, उसका सामान और मैदान सब कुछ छीन 
लिया ! शत्रु को अब यह कहने का हक़ हो गया है कि फ़िरज्ञी पिट गए । 
ये पिटे हुए फ़िस्ज्शी अपनी खाइयों में लौट आए, डनके ख़ेसे उस्वट दिपु 
गए, असवाब छीन त्तिया गया, सामान से लिया गया; ऊँट, हाथी, घोड़े और 
नौकर उन्हें छोड़ कर भाग गए । यद्ट समस्त घटना अत्यन्त शोकजनक ओर 
शज्जास्पद है !?& 

इसी परशाजय ले विवश होकर सर कॉलिन कैम्पबेल को 
लखनऊ छोड़ना पड़ा था। तात्या टोपे ने समा- 
चार पाते ही सर कॉलिन को मार्ग में रोकने के 
लिए शह्ञा का पुल तोड़ दिया और गड्ला के ऊपर 
तोपे त्गा दीं । फिर भी सर कॉलिन फैम्पबेल तात्या टोपे की तोपों 
से बच कर एक दूसरे स्थान से गज्ला पार कर ३० नवम्बर को 
कानपुर के निकट पहुँच गया। इस समय तक नाना साहब भी 
तात्या रोपे की सहायता के लिए कामपुर पहुंच गया था । 

मॉरलेसन लिखता है कि सेनापति की हैसियत से तात्या टोपे 
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सर कॉलिन 
कैम्पबेल 





अबध और बिद्दार १५६३ 


की स्वाभाविक योग्यता बहुत हो बढ़ी चढ़ी थो ।# गज्ठा के किसारे 
ही उसने कैम्पवेल की सेना को जा घेश । पहली 
काजइर पर द्सस्वर से छे दिसम्धघर तक खब घमासान 
झंगरेज़ी सेना का कि किक 
कर तो अदनो संग्राम होता रहा। दोनों ओर की सनाओं 
की संख्या फरोब करीब बराबर थी। तात्या 
के दाहिनी ओर ग्वालियर की संन्ा थी। यह सना अन्त में अंगरेज़ी 
और सि्तों के संयुक्त हमले के सामने यीछे हटने लगी । मैदान सर 
कॉलिन कैम्पबेल के हाथ रहा । कानघुर के नगर पर फिर से कम्पनी 
का क़ठज़ा हो गया। तात्या अपनी रही खट्दी सेना और तोर्पों 
सहित फिर दक्खिन की ओर निकल गया । अंगरंज़ी सेचा ने 
डसका पीछा किया । शिवराजपुर में फिर एक संग्राम हुआ । इस 
संग्राम में तात्या की कुछ तोप भी अंगरेजों के हाथ आा गई । किन्तु 
तात्या फिर अपनी शेष सेना सहित बच कर कालपी की ओर चला 
गया | अंगरेजी सेना कानपुर लौट आई। सर कॉलिन कैस्पवेल ने 
इस बार बिद्वर के महलों को गिरा कर जमीन से मिला दिया। 
दिल्लो के पतन के बाद अधिकांश क्रान्तिकारी सेना अब और 
रहेंलखण्ड में जमा दहोतो जा रही थी । यह प्रदेश 
अवध और ही अब क्रान्ति का सबसे महत्वपूर्ण गढ़ बनता 


रुदेसस्यड में . हे माह 
4 सम जाता था। इस घदेश को फिर से घिजय करने 
से पहले आवश्यक था कि अवध ऊे परश्यिम 
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१५६७8 भारत में अंगरेजी राज 


में दिल्ली से पूथे के समस्त इलाक़ को पूरी तश्ह अधीन कर 
लिया जाथ | कई अंगरेज सेनापति श्रलग' अलग सैन्यदल लेकर 
इस कार्य के लिए दिल्‍ली, कानपुर इत्यादि से विविध दिशाओं में 
निकल पड़े | ग्रामीण जनता को वश में करने और उन पर अपने 
बल की धाक जमाने के लिए इन लोगों ने रुथान स्थान पर उसी 
तरह के डपायों का उपयोग किया जिस तरह के उपाय नील, 
हैवलॉक और ग्रेट्हैड जेसे सेनापति इससे पूर्व काम में ला चुके 
थे | इन समस्त प्रयल्नों में इटाबा और फ़रु खाबाद की घटनायें 
विशेष वर्शान करने योग्य हैं । 

१८ द्सिम्बर को जनरल वालपोल कुछ सेना और तोफं 
सहित कानपुर से उत्तर की ओर बढ़ा। मार्ग मे 
क्रान्तिकारियों के साथ कई छोटे मोटे संग्राप 
हुए. । इनमें इटावे के निकट रास्ते के ऊपर एक 
छोटा सवा मकान था जिसकी छुत पर ओर दीवार के अन्दर 
खूराखों में बन्दृक़ लगो हुई थीं। इस मकान के अन्दर केवल २५ 
भारतीय क्रान्तिकारी थे | वालपोल के साथ एक बाज़ाब्ता सेना 
ओर कई तोप थीं। फिर भी इन २० मनुष्यों ने बिना खड़े वात्नपोल़ 
को आगे बढ़ने न द्यां। बालपोल ने उनले छुलह करना चाहा, 
किन्तु उन्होंने स्वीकार त किया। उन्हें तोपों से डराया गया, 
इसका भी कोई शअखर न हुआ । इटावे के इन २५ वीरों और वहाँ 
की शेष घटना के विषय में इतिहास लेखक मॉलेसम लिखता है-- 

“ये ल्लोग गिनती में थोड़े से थे, इनके पास केवल साधारण बनन्‍्दूक़ें थीं, 


डूटावे के २९ अमर 
शहीद 


अवध और बिहार श्प्दपू 


किन्तु उनके अन्दर पएुक उत्साह था जो आतताइयों के उत्पाड़ से भी कहीं 
अधिक भयडुर था--वें अपने पविन्न उदश के लिए शहीद होने का इढ़ 
सहृल्प कर चुके थे । % % »% उनके मकान के अन्छह हाथ से बस फेंके 
गए । बाहर ुस अला कर डन लोगों को घुएँ में घाट देने का मयज्ञ किया 
गया, जिसस वे बाइर निकल आवें, किन्तु सच्च व्यर्थ हुआ। सूरात्नों के 
अन्दर से ये विद्वीदी अपने आक्रामकों के ऊपर लगातार और ज़ोरों के स्लाथ 
आस बरसातें रहे, इन्द्रोन उन्हें तीन घण्ठे तक रोके रक्‍वा | अन्त में उस 
मकात्त को उड़ा देने का निरचय किया गया ॥ »६ १८ » मकान के उड़ने से 
उसके रक्षकों को जिस यश की अभिक्वाया थी, वह उन्हें प्राप्त हो गई। वे 
सब शहीद हो गए और सब के सच उसी मकान के खणइहरों में दफ़्न 
हो गएु ।7 
फुरु ख़ाबाद के नवाब ने अपनी स्वाधीनता का एलान कर 
रकक्‍खा था | तथ हुआ कि त्तीन ओर से वालपोल, 
फ़रुड्धाबाद का. सीटन और स्वयं कैम्पबेल के अधीन तीन सैन्य 
कम दल पहुँच कर फरु खाबाद की राजधानी 
फ़तदगढ़ को घेर ले | फ़तहगढ़ में कई दित तक घमासान संग्राम 
होता रहा | अन्त में १४ जनवरी सन्‌ १८४८ को फुतहमढ़ विजय 
कर लिया गया | नवाब को कैद कर लिया गया । इतिहास लेखक 
फॉब्स मिचेल लिखता है कि फूल ख़ाबाद के मुससमान नवाब को 
फाँसो देने से पहले उसके तमाम बदन पर खुआअर को चरवी मल 
दी गई थी ।ई नाना साहब का एक मुख्य सेनापति नादिर खाँ सी 
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१६६ भारत में अंगरेज़ी राज 


इसी स्थान पर गिरफ्तार हुआ और फाँसी पर चढ़ा दिया गया। 
चाहस॑ बॉल लिखता है कि फाँसी पर चढ़ते समय नादिर खां ने 
भहिन्दोस्तान के लोगों को कलम दी कि तलवार खींच कर और 
अंगरेज्ों को बाहर निकाल कर अपनी स्वाधीवता को फिर से 
स्थापित कर | 
इसी समय के निकट स्व्र्थ दिल्‍ली के अन्दर फिर कुछ नई ज्ञान 
दिखाई देने कगी। अफवाह उड़ी कि नाना 
दिल्‍की में फिर से. दाह बहादु रशाह की फ़ैद से आज़ाद करने के 
3300 लिए विकली आ रहा है) चात्लें वॉल लिखता 
है कि इस पर बहादुरशाह के अंगरेज़ पहरेदारों की गुप्त आश्षाये दे 
दी गईं कि थदि वास्तव में नाना दिल्‍ली के निकट पहुँचने लगे तो 
तुम लोग तुरब्त बूढ़े सम्नाट को ग्तेली से उड़ा देना । दिल्ली 
से इलाहाबाद तक जमना के किनारे का प्रदेश प्रायः सब फिर से 
श्रंगरेजों के दाथों में आ खुका था। इसलिए कैस्पवेल के लिए अब 
राहेलखशड और अवध को विजय करना बाकी था | 
लखनऊ ही इल समय क्रान्ति का सबसे मुख्य कैल्द्र था। २३ 
फरवरी सन्‌ श्ण्५८ को कैम्पबेल १७,००० पैदल, 
क़रीब ५,००० सबार और १६४ तोपों सहित 
कानपुर से लखनऊ को ओर बढ़ा। अंगरेज़ 
इतिहास लेखक लिखते हैं कि इतनी विशाल 
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लखनऊ विजय के 
लिये विशाह्व 
अ्ंगरे जी सेन्यदल 


अदथ और विहार पैपदक 


सेना अवध के भेंदानों में कभी दिखाई न दो थी। इस सेंता में 
अधिकतर अंगरेज़, खिल और कुछ अन्य पश्चादी थे। रखत्त 
लिखता है कि इस सेना ने मार्ग में अनेक गाँव के याँव बाझूद से 
जड़ा दिए ॥& 

किन्तु थद्द बिशाल सेना सी लखनऊ को फिर से बिज्ञय करने 
के लिये काफी वहीं सममी गई । पश्चिम की 
ओर से यह सेना और पूर्व की ओर से एक 
विशाल गोरखा सेना सेनापति जड्ुबद्ादुर के 
अधीन लखनऊ की ओर बढ़ी चली आ रही थी | 

एक स्थान प्रर लिखा जा चुका हैं कि कान्ति के शुरू हो में 
अंगरेजों ने नेपाल दरबार से सहायता की आर्थना की थी। बहुत 
सस्भव है कि नेपाल युद्ध के समय अवध के नवाव का कम्पनी को 
करीब ढाई करोड़ रुपये की मदद देना नेपालियों के दिलों में खटक 
रहा हो और अवध निदासियों से बदला चुकाने का उन्हें यह एक 
अवसर दिखाई दिया ही) सब से पहले अगस्त सन्‌ १८५७ में तीन 
इजार गोरखा सेना पूर्व में आज़मगढ़ और जौनपुर पर उतर आई | 
किन्तु कौन्तिकारी नेताओं मोहम्मद हुसेन, बेनीमाधव और राजा 
नाद्रि खाँ ने सफलता के साथ इस सेना से लड़कर पूर्बीय अवध 
की रच्छा की । इसके बाद लिखा हैं, जडबहादुर और अंगरोज़ों में 
कुछ विशेष समझोता दो गया | 

२३ दिसस्वर श्ष्प७ को ६,००० नई मोरखा सेना अश्भवद्दादुर 
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वशद्षोड़ी नेपाली 
सेना 
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के अधीन पूत्व की ओर से लखनऊ की झोर बढ़ो । इसके अतिरिक्त 
उसी ओर से दो और सैन्यदुल कम्पनी की सेना के एक ज्ञमरत 
फ्रीक्ल के अधीन और दूसरा जनरल रोकाफ्ट के अधीन लखनऊ 
की ओर बढ़े । २५ फ़रवरी सन्‌ १८५८ को ये तीनों विशाल सैन्यद्ल 
धोगरा पार कर अस्थरपुर पहुँचे । 
अम्बर्पुर एक छोटा सा हुग था, जिसमें केवल ३४ भारतीय 
है सिपाहो थे।इन मुट्ठी भर लोगों ने विशाल 
420 कक नैपाली सेना को, जो थाणे थी युद्ध का निमन्त्रण 
दिया । नैपाली सेना ने श्रम्बरपुर के दुर्ग पर 
इमला किया । ३४ रक्तर्कों में से प्रत्येक लड़ते लड़ते अपने स्थान पर 
कट कर मर गया । कहा जाता है, नेपाली सना के सात आदमी 
मरे और ४३ घायल हुए । इसके बाद दुगे पर नेपाली सेना का 
क़ब्ज़ा हो गया |# लखनऊ द्रबार ने ग़फ्रबेग को जनरल फ्रेकूस 
के मुक़ाबले के लिए सेना देकर भेजा । खुलतानपुर आदि सरुथानों 
पर कई जबरदस्त संग्राम हुए । अन्त में नैपालियों और अंगरेजों 
की यह संयुक्त विशाल सेना पूर्वीय अ्रवध पर विजय प्राप्त करती 
हुई आगे बढ़ चली । 
मार्ग में एक दुर्ग दौरारे का था। फ्रेंक्स अपने दल सहित 
इस ढुगे को विजय करने के लिए बढ़ा । किन्तु 
दौरारे कि भजेय तैरारा से फ्रैक्स को दार खाकर पीछे दृट 
का जाना पडा, जिसके दराड में कैम्पबेल ने फेक्स 
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की पदवी कम कर दी । इसके बाद दूसरी ओर से चक्कर खाकर 
कम्पनी को सेना आगे' बढ़ती रहो | 

११ मार्च सन्‌ १०४८ को पश्चिम से कैम्पवेल की विशाल सेना 
ओर पूर्व से गोरखा और अंगरेजी सनाएँ सब लखनऊ के निकट 
आकर मिल गईं । 

लखनऊ शहर के श्रन्द्र नवस्वर सन्‌ ५७ से मार्च सन्‌ ४८ 
तक स्वाधीनता का युद्ध वराबर जारी था। 
अबध की अधिकांश प्रजा और वहाँ के प्रायः 
सब राजा, जमींदार और ताल्लुक़ेदार सच्चे 
डत्खाह के साथ इस युद्ध में शामिल थे | ल्ॉर्ड कैनिक ने सर जेम्स 
ऊटरम के नाम पक पत्र में लिखा है कि जो राजा ओर ताल्लुक़ैदार 
अंगरंजों के विरुद्ध युद्ध में भाग ले रहे थे उनमें से कम से कम अनेक 
ऐसे थे जिन्हें स्वयं अंगरेजी राज से बजाय हानि के खाभ हुआ 
था, फिर भी ये लोग अंगरेज़जी राज के इस समय बिकट शत्रु थे 
ओर नवाब विरजीस कदर झोर बेगम हज॒र्तमहल के लिए अपने 
स्वस्व की आहुति देने को उच्चत थे | 

इतिद्ास लेखक होम्स लिखता है -- 

4झनक राजा और छोटे छोटे सरदार ऐसे थे जो सदा अज्नरेज़ सरकार 


खसखनऊ शहर की 
परिस्थिति 


के बन्धनों से अपने आपको मुक्त करने के लिए चिन्तित रहते थे । उन्हें रवयं 
कोई विशेष हानि न पहुँची थी, किन्तु अंगरेज़ी सरकार का अस्तित्व ही उन्हें 
सदा यह याद दिलाता रहता था कि हम एक पराजित क्रीम के आदमी हैं । 
» »% 2८ भारत की लाखों जनता क॑ दिलों में विदेशी सरकार की ओर कोई 
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सच्ची राजभक्ति ने थी ४ » » विशज्ञव के दिनों में भारतचासियों के व्यवहार 
का ठीक ठीक अल्‍्दाज्ञा करने के लिए, यह याद रखना आवश्यक है कि इन 
खोगें का हमारी जैसी एक विदेशी सरकार की ओर उस प्रकार की राजर्भाक्त 
अनुभव करता, जो राजभक्ति कि केवल देशभक्ति के साथ साथ ही चक्ष सकती 
है, मानव प्रकृति के प्रतिकूल द्वोता | * ३८ » उनमें एक भी अनुध्य ऐसा सह 
था जिम यदि एक बार यह चिश्वास हो ज्यवा कि अज्भरेज़ौ राज फो उखाड़ 
कर फेंका जा सकता है, तो वह हमारे विरुछू न ही जाता (?# 


के 


रखल लिखता है. कि झवबध के लोग “अपने देश और अपने 
बादशाह' के लिए देशभक्ति के भाव से प्रेग्ति होकर लड़ रहे थे ।!+ 


लखनऊ नगर के श्रन्व॒र क्रान्ति का सब से घोग्य नेता मौलवी 
अदमदशाह था, जिखका ज़िक्र ऊपर किया जा 
मौरतचो अहमदशाह चुका है। अहमदशाह को योग्यता के विषय में 


इतिहास लेखक दीम्स लिखता है-- 


धहेज्ाबाद का मौलबी अहमदुल्लाह एक पुसा व्यक्ति था जो अपने 
भावों थौर अपनी योग्यता दोनों की दृष्टि से एक महान आन्दोलन को चलाने 
और एक विशाल सेना का नेतृत्व अहण करने दोनों के योग्य था ।?7 

फिल्तु दुर्भाप्षयश लखनऊ के अन्दर भी धीरे धीरे अव्यचस्था 
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शिकड कील. दल अ कि 


अबध और विद्दार हपूछ! 


उत्पन्न हो गई थी। जिस प्रकार दिल्‍ली की सेना में वख्त खाँ के 
विरुद्ध उसी प्रछार लखनऊ को सेना में अद्दमद्‌- 
कान्तिकारियों में शाह के विरुद्ध कुछ लोग प्रति स्पर्धा अशुभव 
अनुशासन को 2 कर 
किक करने लगे थे। अहमदशांदइ की श्राजक्षाओं का 
यर्थेच्छु पान न होता था ! 
फैस्पबेल के पहुँचने से पहले सर जेम्ल ऊदरम चार हजार 
सेना सहित आलमबारग में मौजूद था। अददमद्शाह ने कई बार 
चाहा कि ऊदरम पर एक जोरदार हमला करके उसकी सेना को 
समाप्त कर दिया जाय । किन्तु अहमदशाह् कीन चल सकी। 
परतिस्पर्था यहाँ तक बढ़ी कि कुछ लोगों के जोर देने पर कहा जाता 
है, एक बार वेगम ने अहमदशाह को कैद तक कर दिया । किन्तु 
सेना और जनता दोनों में अहमदशाह इतना सर्देप्रिय था कि शीघ्र 
ही उसे फिर छोड़ देना पड़ा! इसके बाद कैम्पबेल की सेना लखनऊ 
पहुँची । अद्मदशाद ने फिर सेना का नेतृत्व अअरहण किया । जितनी 
बार भारतीय सेना ने आलमबाश पर हमला किया, मौंलबी अद्मद 
शाद अपने घोड़े या द्वाथो के अपर भायः सदा सब से आगे लड़ता 
हुआ दिखाई पड़ता था ! 
१पू जनवरी खन १म४८ के संग्राम में मोलधी अहमदर्शांद के 
एक द्वाथ से गोली लगी | १७ जनवरी को क्रान्तिकारियों का एक 
और भुख्य सेमापति विदेही इसुमान घायल होकर पकड़ा गया। 
इसी समय राजा बालकृष्णसिंद को भी झत्यु होगई। १४ फरवरी 
को हाथ का घाव कुछ अच्छा होते ही अदमदशाह फिर मैदान में 
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आया । कुछ समय बाद स्वयं बेगम दजुरतमहल शस्त्र धारण कर, 
घोड़े पर चढ़ कर, युद्ध के मैदान में उतर आई । किन्तु आपसी प्रेति- 
स्पर्धा और अव्यवस्था ने श्रव भी लखनऊ की क्रान्तिकारी सेना का 
साथ न छोड़ा । 
जिस समय सर कॉलिन कैम्पवेल आलमवाग पहुँचा, उस समय 
तक लखनऊ का समस्स नगर ऋ्तिकारियाँ के 
हाथों में था। शहर के बाहर आलमबाग में 
अंगरेज़ी सेना थी, ओर शहर के अन्द्र क्रान्ति- 
कारियाँ की ओर तीस हज़ार हिन्दोल्तानी सिपादही और पचास 
हज़ार सशख् स्वयंसेवक जमा थे |# एक एक गली और एक एक 
बाजार में नाक्ेबन्दी और मोरचेबन्दो हो रही थी। हर घर की 
दीवारों में बन्दूक़ों के लिए सूराख्र बने हुए थे। दर मोरचे के ऊपर 
तोपे लगी हुई थीं। महत्व के चारों तरफ तोपे थीं । नगर के उत्तर 
की ओर गोमती नदी थी । शेष तीनों ओर मज़बूत क़िलेबन्दी थी । 
कैम्पबेल के अधोन उस समय गोरी और हिन्दोस्तानी मिला 
कर करीब चालीस हज़ार अस्यस्त सेना थी! 
न्‍ इससे पहले अंगरेज़ों ने जतन हमले सखनऊ पर 
करूखनऊ मस रक्त 
को नदियाँ किए थे उनमें से कोई भी उत्तर की ओर से न 
हुआ था। सबसे पहले ६ मार्च को ऊररम ने 
उस ओर से इमले की तैयारी शुरू की | सर कॉलिन कैस्पबेल के 
पहुँचने के बाद उत्तर और पूर्ध दो ओर से हमला शुरू दोगया। ६ 


शहर की 


मारचेबन्दी 


तीखरी बार 
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प्रा से १५ मार्च तक ख़ब श्रमाखात संग्राम जारी रहा। तीसरी 
बार लखनऊ की गलियाँ में रक्त को नदियाँ बहने लगी। अन्त में 
दिल्ली के समान ही लखनऊ का भी पतन हुआ | अँगरेजी सना ने 
पक्क दूसरे के बाद द्लिखशबाश, क़दमरखल, शाइनजफ्‌, वेगमकोठी 
इत्यादि भोरचों पर क़ब्ज़ा कर लिया | १० मा को वह हडखन, 
जिसने दिल्ली के शाहजादों का ख़न पिया था, लखनऊ के संग्राम में 
मारा गया। १४ मार्च को अंगरेजी सेना ने लखनऊ के महल में 
प्रवेश किया | - 
इतिहास-लेखक विजलन लिखता है कि उस दिन की विजय का 
मुख्य श्रेय “खि्खों और दस नम्बर पलटन” को मिलना चाहिए । 
बेगम हज॒रतमहल, नवाब बिरजीस क़दर और मौलवी अहमद- 
4 शाह तीनों शहर से निकल गयः। अदमदशाह ने 
उइादतप्ज का शेड़ा खा चक्कर देकर अपने मुट्ठी भर आदमियों 
हं सहित फिर एक बार दूसरी ओर से लखनऊ में 
प्रवेश किया । लखनऊ के मोदज्ञे शहाद्तगज़ में पहुँच कर अदमद- 
शाह ने नए सिरे से विजयी अंगरेजी सेना से मोर्चा लिया। 
अहमदशाह के पास इस खमय केवल दो तोपे रह गई थीं। दो 
पलटने अदमद्शाद के मुझावले के लिए भेजी गई। अंगरेज 
इतिद्दास लेखक लिखते हैं कि मोलवी अहमदशाह ने उस दिन झपूर्व 
वीरता के साथ युद्ध किया, शत्रु को अगणित जनों की हानि 
पहुंचाई, और अन्त में त्रिजय असम्भव देख बह फिर लखनऊ से 
निकल गया । शहद्दादृतयञ्ञ की लड़ाई लखनऊ की अन्तिम लड़ाई 


रृप 8 भाश्त में अंगरेजी राज़ 


थी। अंगरेजी सेना ने ६ मील तक अहमदशाह का पीछा किया, 
किन्तु अहमद्शाह हाथ न श्राया । लखनऊ के समस्त नगर पर 

अब कम्पनी का कब्जा दीगया। 
लखनऊ के पतन के बाद कम्पनी की खेना ने लखनऊ निवा- 
खिर्यो के साथ जिस भ्रकार का व्यघद्दार किया 
वह सलाबंजनिक लूट और सपवंज्ञनिक खंहार, 
इन दो शब्दों में दी बयान किया जा सकता है। लेफ्टिनेशट माजेण्डी 
लिखता है कि लखनऊ के अ्न्द्र उस समय के क़त्लेआम में किसी 

तरह की तमोज नहीं की गई ।& 
हत्या से पहले जिस प्रकार की ऋूर यातनाएँ लोगों को दी गई 
५». उसकी कई मिलाले रसल ने अपनी पुस्तक में दी 

ऋर यातसाएँ 

हैं। इनमें से केवल एक हम नीचे उद्धृत करते हैं... 
#कुछ सिपाही अभी जीवित थे और उन्हें दुया के साथ सारा गया । 
किन्तु इनमें से एक को खींच कर मकान से बाहर रेसीले मेदान में लाया 
गया । उसे दाँगों से पकड़ कर खींचा गया, पक सुविधा की जगद्द लाया 
गया । छुछ अंगरेज्ञ सिपाहियों ले उसके मुंह और शरीर में सन्नी भोक कर 
डसे लटकाएं रक््खा । दूसरे सोग एक छोटी सी चिता के लिए इंघन जसा कर 
ज्ञाए; जब सब तैयार होंगया तो इसे ज़िम्दा भुन दिया गया ! इस काम के 
करने वाले अंगरेन्न थे, और कई अफ़सर खड़े देखते रहे, किन्तु किसी ने 
हस्तक्षेप न किया ! इस नारकी अत्याचार को बीभस्खता उस समय झौर भी 
श्रधिक बढ़ गई जब कि डस असागे दुखिया ने अ्रधजली और ज़िन्दा हारूत 


क़त्लेग्रास 


# | /8पां पव्वाश्यपांएंड 29 कराए ट४ क्‍ीडशदंट5, 9- /95, 496, 


कक पुकार फ्मह कान न एन. ज्फ्त्य 


अवध और बिदार १४७१ 


में मागने का प्रयत्न किया | अकस्मात्‌ अल करके वह चिता से कूद पड़ा । 
उसके शरीर का मांस हड्डियों से लब्क रहा था | वह कुछ शज्ञ दोडा, फिर 
पकड़ लिया गया, वापस लाया गया, फिर आग पर रख दिया गया और 
जब तक राख न हो गया सक्भीनों से दबा कर रक्‍्खा गया 


इसके मुक़ावले में अंगरेज़ केदियों के खाथ बेगम दज़रतमइहल 

का व्यवद्दार बिलकुल दूसरे ढड् का थां। शुरू 

5२ के दिनों में, जब कि लखनऊ के अन्द्र क्रान्ति 
कारियों का पछ्ला भारी था, कुछ अंगरेज पुरुष 

ओऔर ख््री लखनऊ में कद कर लिए भए थे । किन्तु छे महीने तक 
इनकी ज्ञान पर कोई हमला नहीं किया गया, जिस. समय कम्पनी 
की सेला ने नभर में घुस कर दोषी ओर निर्दोष सबका एक समान 
खंहार प्रारम्भ किया, कुछ क्रुद्ध क्रान्तिकारियाँ ने महल में जाकर 
बेगम से प्रार्थना की कि अंगरेज क़ैंदियों को हमारे हयाले कर 
दोलिये | बेगम ने सात था आठ अंगरेज पुरुषों को उनके हवाले 
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कर दिया। उन्हें तुरन्त गोली से उड़ा दिया गया। किन्तु जब 
कुछ क्ान्तिकारियों ने जिद की कि कैदी अंगरेज स्थियों को भी मार 
डाला जाय ती बेगम ने इनकार कर दिया । इतिहास लेखक चाह्स 
बॉल लिखता है--- 

“ख्वियों के विषय में बेगम ने उन लोगों की माँग को पूरा करने से 
ज्ञोरों के साथ इनकार कर दिया । बेगम ने तुरन्त महँल के ज्ञनानज़ाने के 
अन्दर उन अंगरेज्ञ खिरयों को अपने संरक्षण में के लिया । बेगम का यह कार्य 
ख्री जाति के मान को बढ़ाने वाला था कि 


कम्पनी को सेना ने महल में घुस कर भी लूट और कत्लेझाम 

, _ जारी रक़्खा। महल के ज़नानखानों के अन्दर 

लखनऊ की कर्म नेक खस्त्रियाँ मारी गईं। शेष स्थरियाँ कैद कर 
ली गईं । भहल की इत श्थ्रियों के दिलों में भी अपने आन्दोलन की 
पवित्रता और उसकी अन्तिम विज्ञय में पू्े विश्वास मौजूद था | 
एक छोटी सी घटना कई अंगरेजी इतिहासों में दी हुई है। एक दिन 
इन क़ेदी ब्रेगमों के श्ंगरेज पहरेदारों ने हँस कर उनसे पूछा--- 
“क्या आपका यह खयाल नहीं है कि अब यह ज्ञज् ख़त्म होगई ?” 
बेगरों ने उचर दिया--/नहों” इसके ख़िलाफ़ हमें पूरा यकीन है 
कि आख़ोर में तुम्द्ारी ही हार दोगी |” 
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सदकथकलतदाकफो> 5. >त++-+ + पर 


अवध और विद्यप्ट 3पूजऊ 


लखनऊ के पतन के बाद भी अबध के कई भागों और 
हिन्दोस्तान के अन्य अनक प्रान्तों में युद्ध वराबर जारी रदा। 

यद्यपि विद्ार में सम ५७ का सड्ुठझम अवध और दिल्‍ली जैसा 
न था, फिर भी उस प्रान्त में क्रान्ति के कई 
महत्वपूर्ण केन्द्र थे। विशेषकर पटने में एक 
जबरदस्त केन्द्र था, जिसकी शाखाएँ धान्त में 
चारों ओर फैली हुई थीं। सन्‌ प७ से पूर्व पदने में अनेक शुघ्त 
सभाएँ हुआ करती थीं। वहाँ की पुलिस इस सइ्ठन में शामिल 
थी । लिखा है कि पटने के केन्द्र के पास घन की कम्मी न थी 
सैकड़ों बैतनिक और अवैतनिक प्रचारक चारों शोर ग्रामों में क्रान्ति 
का धचार करते हुए फिरते थे । वहाँ के नेताओं का दिल्ली, लखनऊ. 
श्लौर कानपुर के नेताओं के साथ शुघ्त पत्र व्यवहार जारी था । 

अंगरेजों की जब पढने वालों के सुप्त इरादों का खुराग मिला 
तो कुछ सिख सेना पटने की रक्ता के लिए भेजी गई । लिखा है कि 
नगर के लोगों ने इत सिख सिपाहियों से घृणा प्रकट करने के लिए 
उनके लाए तक से बचना शुरू किया ! 

जिला तिरहुत के एक पुलिस के जमादार धारिखअली को 
क्रान्ति के सन्देह् पर गिरफ्तार कर फाँसी दे दी गई | वारिसञअल्री 
के पत्नों में एक पत्र गया के नेता अलीकरीम के भाम का पकड़ा 
गया। कम्पनी को फौज का एक दस्ता अलीकरीम को गिरफ्तार 
करने के लिए भेजा गया । अल्लीकरोम अपने हाथी पर बैठ कर 
देहात चला गया । कम्पनी की फौज ने उसका पीछा किया । किन्तु 


बिह्दार में क्रान्ति 
का आयोजन 


रृप्रंजप भारत में अंगरजी राज 


आ्रास पास के शरमवाले अल्ीकरीम से मिले हुए थे ! उन्होंने कम्पनी 
के सिपाहियों को धीखा देकर गलत राह बता दो और अंगरेजी 
वस्ते को असफल पीछे लौट आना पड़ा । 

पटने के कमिश्षर टेलर को पता लगा कि शहर के तीन ग्रभाव- 
शाली मोलबी क्रान्ति के सज्ञडन में शरीक हैं। टेलर ने उन तीनों 
को बातचीत के बहाने अपने घर चुललाया ओर धोखे से गिरफ्तार 
कर लिया । 

३ ज्ञुकाई को पटने में कुछ विश्लच हुआ, किन्तु सिखों की 
सहायता से श्रासानी से दमन कर दिया गया। क्रान्तिकारियों का 
मुख्य नेता पीसअली फाँसी पर चढ़ा दिया गया। लिखा है कि 
पोरअली को यातनाएँ दे देकर मारा गया। कमिश्नर टेलर स्वयं 
लिखता है कि पीरअली नें बड़ी बीरता और धार्मिक भाव के साथ 
धातनाओं और उत्यु दोनों का सामना किया। दानापुर में उस 
समय तोन हिम्दोस्तानी पलटने, एक गोरी पलटन ओर कुछ तोप- 
खाना था । पोरअलो की सत्यु के बाद २५ जुलाई को दानापुर की 
देशी पलटनों ने स्वाधीनता का एलान कर दिया। ये पलटने अब 
क्षगदीशपुर की ओर बढ़ीं । 

शाहाबाद के जिले में जगदीशपुर एक छीडी सी पुरानी राजपूत 
रियासत थी। स्नाट शाहजहाँ के दरबार से 
जगदीशपुर की रियासत के मालिक को “राजा! 
की उपाधि प्रदान हुई थी और उसी समय से चल्नी आती थी। 
अब यद रियासत भी लॉड डलदीजी की अपहरण नीति का शिकार 


राजा कुँवरसिह 


अवध ओर विहार १पूब8 


हो खुकी थी। जयदोशपुर का राजा कुंवरलिंदह आस प्रास्॒ के 
इलाके में अत्यन्त स्वंधिथ था। कूँवरसिंह की आयु उस समय 
र० वर्ष से ऊपर थी। फिर भो कुबरसिंद विहार के क्रान्ति- 
कारियोँ का प्रमुख नेता और सन्‌ ४७ के सब से क्वलन्त व्यक्तियों 
में लेथा। 
जिस' समय दानायुर की ऋान्तिकारी सना जमदीशपुर पहुँची 
बूढ़े कुंवरलिद ने तुरन्त अपने महल से मिकल 
हक कर शस्त्र उठा कर इस सेना का नेतृत्व अहरख 
.. किया। कुँवर्ससिंद इस सेना सहित आर! पहुँचा । 
उसने आरा के खजाने पर कब्जा किया, जेलखाने के कदी रिहा 
कर विए और अंगरेजी दछरों को शिरा कर वरावर कर दिया; 
इसके बाद उसने आरा के छोटे से किले को घेर लिया । क्लिले के 
अन्दर थोड़े से अंगरेज और कुछ सिख सिपाही थे | लिखा है कि 
किले भें पानी की कमी पड़ गई । तुरन्त क़िले के अन्दर के खि्खों 
मे अंगरेजों की विपत्ति को देख कर २४ घरटे के अन्दर पक नथा 
कुंआ खोद कर तैयार कर दिया। कुँवरलिंह ने करुपनी की सेना 
से बादा किया कि यदि आप लोग किला हमारे झुपुद॑ कर दे तो 
आप सबको प्राशदान दे दिया जायगा ! किन्तु किले के भीतर की 
सेना ने स्वीकार न किया । 
किले के अन्द्र के लिखों को कुंबरसिंद ने समझा घुक्का कर 
क्रान्ति के पद्ष में करता चाहा, किन्तु उसे सफलता न हो सकी। 
इस प्रकार तीन दिब आरा के किले का मोहासरा जारी रहा | 


श्पू८० भारत में अंगरेजी राज 


२६ जुलाई को दानापुर से कप्तान उनबर के अधीन करीब 
३०० गोरे सिपाही और १०० और सिख 
आरा की सेना की मदद के लिए चले । आरा 
के निकट एक आम का बाग था। कुंबरसिंद ने 
अपने कुछ आदमी आम के वृक्षों की टहनियाँ में छिपा रखेथे। 
गत का समय था, जिस समय दानापुर की सेना ठीक वृत्तों के 
नीचे पहुँची, अँधेरे में ऊपर से गोलियाँ बरसनी शुरू हुई। सुबह 
तक ४१५ आदम्ियाँ में से केबल ५० ज़िन्दा वचच कर दानापुर की 
ओर लौटे | कप्तान डनवर इसी आम के बाग में मारा गया । 

इसके बाद मेजर आयर एक बड़ी सेना और तोपों सहित किले 
के अंगरेज़ों की सहायता के लिए बढ़ा।२ 
अगस्त को बीबीगशञ्न के निकट कुँवरसिंह की 
सेना और मेजर आयर की सेना में संग्राम हुआ ! एक बार 
अगरेज़ी सेना के एक अफ़सर कप्तान हेस्टिंग्स ने मेजर आयर से 
आकर कहा कि विजय हमारे हाथों से खिसकती हुई दिखाई देती 
है। किन्तु अन्त में मेजर आयर ही की विजय रही। कुंबरसिंद 
की सेना को पीछे हरना पड़ा और आठ दिन के मोहासरे के बाद 
आरा का नगर और किला फिर से अंगरेज्ञों के हाथों में आ गया । 

कुंबरसिंद अब जगदीशपुर की ओर लीट आया। मेजर आर 
ने अपनो विज्ञयी सेना सहित उसका पीछा किया | कई दिन संग्राम 
होता रहा । अन्त में मेजर आयर ने १४ अग्रस्त को ज़गदीशपुर के 
म्रदल पर कब्जा कर लिया । 


धाम के बाशा का 
संग्राम 


चीबीगंज का संग्राम 


अवध आर बिहार रपट १ 


बूढ़ा ऋुंबरसिंह बारह सो सैनिकों और अपने महल की स्त्रियों 
को साथ लेकर ज्गदीशपुर से निकल गया। उसने अब किसो 
दूसरे स्थान पर जाकर अड्गरेज़ों के लाथ अपना बल आजमाने का 
निश्चय किया । 
यह वह समय था जब कि कुछ गोरी और कुछ गोरखा 
सेना आजमगढ़ की ओर से अवध में प्रवेश कर 
मिलमैन की रही थी । १८ माचे सन्‌ १८४८ को आस पास 
हम के अन्य क्रान्तिकारियों को अपने साथ लेकर 
कुंवर्रसद ने आज़मगढ़ से २४५ मील दर अतरसौलिया नामक स्थान 
पर डेरा जमाया | जिस समय अंगरेज़ों को यह समाचार मिला, 
तुरन्त मिलमैन के अधीन कुछ पैदल, कुछ सबार और दो तोपे २२ 
मार्च सन्‌ १८४८ को कुंवरसिंद के मुकाबले के लिए पहुँची | उसी 
दिन अतरोततिया के भैदान में दोनों ओर की सेनाओं का आमना 
सामना हुआ । थोड़ी ही देर बाद कुंबरसिंद् अपनो सेना सहित 
जोरों के साथ पीछे को हटने क्गा। अंगरेजजी सेना समझ गई कि 
कुंबरसिंद हार कर मैदान से भाग गया | विज्य के दं में मिलमैच 
में अपनो सेना को एक आम के बग़ांचे में ठहर कर भोजन करते 
की आज्ञा दी। किन्तु कुंवरासह उस जल की एक एक चप्पा 
भूमि से परिचित था । इस बुढ़ापे में सी वह अत्यन्त फुरतीला था । 
दोक उस खमय, जब कि मिलमैद की सेना भोजन कर रही थी, 
कुंबरसिह अचानक उस पर आ टूटा | थोड़ी देर के संग्राम के बाद 
मैदान पूरो तरह कुंवरसिह के द्वाथ रहा। मिलमैन के अनेक 


श्पद्वर भारत में अंगरेजी राज 


सिपाही काम आए और शेष ने अतरौलिया से भाग कर कौशिला 
में श्राश्य लिया । कुंबरलिंह ने मिलमैन का पीछा किया । मिलमैन 
के हिन्दोस्तानी नौकरों ने इस समय उसका साथ छोड़ दिया। 
लिखा है कि वे कम्पनी की सेना के बैलों और गाड़ियों समेत इधर 
डघर भाग सय, शेष असबाब और तोपें ऋुंबरसिह के हृथ स्तणी | 
मिक्षमैंन अपने रहे सहे आदर्मियों सहित आजुमगढ़ की ओर 
भाग गया | 

एक दूसरी अंगरेजी सेना करनल डेम्स के अधीन बनारस और 
हे ग्राजीपुर से चलकर मिलमेन की सद्दायता के 
डेस्स की पराजथ लिए आजमगढ़ पहुँची | २८ मार्च को यद संयुक्त 
सेना करनल डेम्स के अधीन फिर कुंवरखिंह के मुक़ाबले के लिए 
निकली । आजमगढ़ से कुछ दर कुंवरखिंह और करनल डेम्स 
में संग्राम हुआ । कुंवर्शसिद्द ने फिर एक बार पूर्ण धिजय प्राप्त 
की । करनल डेम्स को मैदान से भाग कर आजमगढ़ के किले 
में आश्रय लेता पड़ा। विजयी कुंबरखिंद ने आजमगढ़ नगर में 
प्रवेश किया । 

आजमगढ़ को विज्ञय कर अपनी सेना के पक दूछ को आजम- 
गढ़ के क्विले के मोहासरे के लिए छोड़ कर कवर 
सिंह अब बनारस की ओर बढ़ा। लॉड्ड कैनिज 
उस समय इलाहाबाद में था। इतिहास लेखक 
मॉलेसन लिखता है कि कुंबरसिंद की विजयों और उसके बनारस 
पर चढ़ाई करने की ख़बर खुन कर कैनिज्ञ घबरा गया । 


लॉर्ड केमिड्ड' की 
घबराहट 


अबध ओर विहार १५८ 


कुंबरसिंद अपनी राजधानी जरादीशपुर से १०० भील से 
ऊपर निकल आया था और अब बनारस के 
दीक उत्तर में था। लखनऊ से भागे हुए अनेक 
क्रान्तिकारी इस समय कुंबरसिंह की खेना में 
आकर शामिल हो गए । लॉर्ड कैनिज् ने तुरन्त सेनापति लॉर्ड 
मार्क कर को सेना और तोपों लद्दित कुंवरसिंद के मुकाबले के 
लिए भेजा । ६ अप्रेल को लॉर्ड मार्क कर की सेना और कुंवरसिंड 
की सेना में संग्राम हुआ । लिखा है कि उस्र दिन ८१ बर्ष का बूढ़ा 
कुंधरलिद्द अपने सफद घोड़े पर खबार ठीक घमासान लड़ाई के 
अन्द्र बिजली की तरह इधर से उधर तक लपकता हुआ दिखाई 
दे रहा था। लॉर्ड मार्क कर द्वार गया, उसे अपनी तोपों सहित 
पीछे हटना पड़ा। खॉर्ड माक कर अब मैदान छोड़ कर आजमगढ़ 
की ओर बढ़ा । कुंवरसिंह ने टसका पीछा किया। सम्भव है 
किया तो कुंबरखिद का विचार इस समय कुछ बदल गया या 
वह लॉर्ड मार्क की चाल में आ गया। इतिहास लेखक मॉलेसन 
लिखता है कि कुंबरसिंद का इस समय बनारस आने का विचार 
छोड़ कर आजमगढ़ की ओर लॉर्ड माके का पीछा करना वहुत 
बड़ी भूल थी । 

लॉड माके ने अपने बचे हुण आदमियोँ सहित आजमगढ़ के 
किले में शाधश्यय लिया। आजमगढ़ का शहर काण्तिकारियाँ के 
हाथों में था। कुंवरलिंद ने लॉ माके और उसकी सेना को क़िले 
में कैद कर क़िले का मोहासरा शुरू कर दिया। 


(०० 


लॉड साक की 
पराजथ 


१५८8 भारत में अंगरेजी राज 


पच्छिम की ओर से अब खेनापति लगड़ें एक दूसरी अंगरेजी 
न सेना सहित लॉड मार्क की सहायता के लिए 
न आय आजमगढ़ की ओर बढ़ । कुंवरसिंह को इसका 

५५ पता कण भया। कुंधरसिह ने सब से पहले 
आजमगढ़ छोड़ कर ग़जीपुर जाकर वहाँ से गड्ा पार कर जगदीश 
पुर पहुँचने और फिर से अपनी पेतृक रियासत विजय करने का 
इरादू। किया। इसके लिए कुंवरसिद्द ने घक झुन्दर चाल चली | 

लगर्ड की सेना तामू नदी के पुल्त पर से आज़मगढ़ आने बाली 
थी। कुंवरसिंद ने अपनी सेना का एक दुल उस पुल पर लगडे की 
सेना का मुक़ाबला करने के लिए भेज दिया। अपनी शेष लेना 
सहित कुंवरसिंह ग़ाज़ीपुर की ओर बढ़ा | यह छोटा सा सेन्यदल 
पुल के ऊपर वीरता के साथ लगडे की सेना का मुकाबला करता 
शहद । जब उसे पता लगा कि मुख्य सेना काफ़ी दुर निकल गई, 
बह धीरे धीरे पीछे हट कर दस सेना से जा मिला । कगड् को 
कुंधरसिह की इस चाल का पता न चल्ष खका। इतिहास लेखक 
मॉलेसन ने कुंवरसिंह की इस चाल ओर त्तानू नदी के ऊपर लड़ने 
चाले कुंवरलिंह के सिपाहियोँ की वीरता दोनों की खब प्रशंसा की 
है | इसके बाद लगर्ड को सेना ने बारह मील तक कुंबरलिंद का 
पीछा किया, किन्तु कुंधरसिंद हाथ न आ सका। 

इतने ही में ज़रा सा चकऋर देकर स्थ॒यं कुंबरलिंद ने अचानक 

लग को लगडे की सेना पर हमला किया। कम्पनी की 

पराजय झोर कई अफसर और अनेक सिपाही मारे 


हिल ब-कफर स् न 


अवध ओर बिद्वार श्पधप 


गए। अन्त में कम्पनी की सेना को द्वार कर पीछे हट आना पड़ा 
और कुंबरलिंह गड्गा की ओर बढ़ा । 

एक और अंगरेज़ो लेना सेनापति डगल्ल के अधीन कुंबरसिंद 
को परास्त करने के लिए बढ़ी | नथई वामक 
ग्राम के निकट डगलस और कुंवरखिंदह की 
सेमाओं में संग्राम हुआ। कुंबरालिह्त ने इस 
समय हझापनी सेना के तीन दूले किए । एक दल ने हगलल का 
मुकाबला किया । दूखरे दोनों दुल घूम कर आगे बढ़ गय । पहला 
वृत्न ज़ोर के साथ डगलस की सेना से लड़ता रह्ा। डसलस 
के मुकाबले में इस दल की खंख्या कम थी ! चार मील तक डयलखस 
इस दल को दवघ्ता चला गया । अस्त में ज्योंही डगलल की सेना 
धक कर रुकी, दूसरे दोनों दत्त अन्य रास्तों से घूम कर उस पर 
ट्ुट पड़े | पराजित डयलस को पीछे हट जाता पड़ा । 

कुवरसिंद की संयुक्त सेना गज्मा की ओर बढ़ी । डगलस की 
खेना ने फिर उसका पीछा किया, किन्तु व्यथ ) कुंबरसिद्द अ्रपनी 
सेना सखदित आश्चर्यजनक वेग के साथ चत्त कर सिकन्द्रपुर 
पहुँचा | उसने घाघरा नदी पार की और मनोहर गम में जाकर 
कुछ देश के लिए विश्वास किया । 

मनोदर आम में डगलस की सेना ने फिर कुंबरसिद पर हमला 
किया | कुंवरलिंद के कुछ हाथी, कुछ बारूद और कुछ रसद का 
सामान ड्ालख के हाथ आया। कुंवरसिंह' ने फिर अपनी सेचा 
के कई छोटे छोडे दख्ध बनाए और उन सब को अलग अलग रास्तों 


इ्लस की 
पद्जय 


श्पद्द भारत में अंशरकी राज 


से चक्ष कर एक नियत स्थान पर मिलने की अआशा दी । डरगालखस 
के लिए इन प्रथरक प्रथक दलों का पीछा कर सकना असम्भव हो 
गया । कुंवरसिंद को सारी टुकड़ियाँ आगे चल कर मिल गई' और 
गड़ा की ओर बढ़ चली । 
गज्षा के निकट पहुँच कर कुंचरसिह ने यद्द अफवाह डड़ा दी 
े कि मेरी सेना बलिया के निकट हाथियाँ पर 
कुंबरसिद गोली. शड्भ को पार करेगी। अंगरेज़ी सेना उसी 
से घाबल धान पर जाकर कंवरसिंह को रोकने के लिए 
डट गई। किन्तु कुंवरसिंह उस स्थान से सात मील नोचे शिवपुर 
घाट से रात्रि के समय किश्तियाँ में गड़ा को पार कर रहा था | 
अंगरेज़ी सेना को जब इस चाल का पता क्गा, वह शिवपुर 
पहुँची । कुंबरसिंद की समस्त सेना गंगा पार कर छुकी थी। केबल 
एक अन्तिम किश्तो रह यई थी। कुंबरसिंह इसी किश्ती में था । 
ठीक जिस समय कुंवरसिंद की किश्ती बीच धार में थी अंगरेजी 
सेना के किसी सिपाही की गोली ऋुंचरसिद की दाहिनी कलाई में 
आकर खगी। मर वर्ष के बूढ़े कुंबरसिंह ने यद्द देख कर कि दाहिना 
हाथ निकम्मा हो गया और समस्त शरीर में विष फैल ज्ञामे का 
डर है, बाएँ हाथ से तलवार खींच कर अपने घायल दाहिने 
हाथ को स्वयं एकं बार में कुंहती पर से काद कर गज्जा में 
फेक दिया। घाव पर कपड़ा लपेट कर कुंबरसिंह ने गड़मा को 
पार किया। अंगरेज्ञी सेना गड़म के उस पार उसका पीछा न 
कर सकी। 


वि] 
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गवध और बिहार 02] 


गड़त के डस पार कुछ दूरी पर जगदीशपुर को राजधानी थी। 
आज से आठ महीने पहले कुंवर्रसह को 


कंबरासदह का के 

परदे ..._ ज्गदीशपुर से निकल जाता पड़ा था | इन आठ 

जगदीशपुर सर दीने 2 के व कर. 
अल महीने तक जशदीशपुर अंगरेज्ञी खेना के कब्जे 


में रहा । २२ अप्रेल को राजा कुंचरसिंह ने फिर 
जगदीशपुर में प्रवेश किया | कुंबरसिंद के भाई अमरखिह ने पहले 
से कुछ रुघयं सेवकों का एक दल कुंवरलिंह की सहायता के लिए 
जमा कर रकक्‍खा था | जगदीशपुर पर फिर से कुंबरलिंद का क़ठ्ज़ा 
हो गया । 
आरा के अंगरेज़ अफसर चकित हो गणए। २३ अप्रैल को 
ल्ीग्रेएड के अधीन कम्पनो की सेना जगवोशपुर 
पर दोवारा हमला करने के लिए आरा! से चत्नी । 
आठ महीने कुंवरखिह और उसको सेना के 
लगातार संग्राम और कठिन यात्रा में बीते थे | जगदीशपुर पहुँचे 
डसे अभी २४ घण्टे भो न हुए थे। कुंबरखिंह का दादिना हाथ 
कट चुका था | उसके पास सेना भो एक इज़ार से अधिक न थी। 
उसके भुक़ाबले में कीत्रएड की सेना सुलज्लित और ताज़ा थी। 
तीप भो इस सेना के लाथ थीं। कुंवरलिंह के पाल उस समय काई 
तोप न थी । जगदीशपुर से डेढ़ मील के फासले पर ल्ीग्रेएड और 
कुंवरसिह की सेना में संग्राम हुआ । छीग्रेणष् की सेना में 
कुछ अंगरेज़ और अधिकांश सिख थे। किन्तु मैदान फिर पूरी 
तरह कुंवरसिंह के हाथों में रहा। उस दिन की पराजथ को 


लौगैणड की 
प्रराजय 


श्पूष्ट भारत में अंगरेज़ी राज 


बयान करते हुए एक अंगरेज़ अफ़लर जो संग्राम में शामिल थ. 
लिखता है--- 

“वास्तव में इसके बाद जो कुछ हुआ उसे लिखते हुए प्ुुझे अत्यन्त 
लज्जा आती है । लड़ाई का मैदान छोड़ कर हमने जज्लल से भागना शुरू 
किया । शत्रु हमें बराबर पोछे से पीदता रहा । हमारे सिपाही प्यास से सर 
रहे थे | एक निकृष्ट गन्दे छोटे से पोखर को देख कर वे घबरा कर उसकी 
ओर लपके | इतने में कंपरसिंह के सवारों ने हमें पीछे से आ दबाया । 
इसके पश्चात्‌ हमारी ज़िंल्‍्लत की कोई हद न रही, इमारी आपत्ति 
चरम सौमा को पहुँच यई । हममें से किसी में शर्स तक न रही । जहाँ 
जिसको कुशछा दिखाई दी, वह उसी ओर भागा । अफ़सरों की आजाओं 
की किसी ने परवा ने की । व्यवस्था और कवायद का अन्त हो गया। चारों 
शोर शआहों, आपों और रोने के सिवा कुछ सुनाई न देता था। म्यर्ग में अब्जरेज़ों 
के मिरोह के गिरोह मारे गरसी के गिर गिर कर सर गण । किसी को दवा 
मिल सकना भी असम्भव था, क्योंकि हमारे अस्पताल पर कुवरसिद ने पहले 
ही क़छज़ा कर लिया था। कुछ वहीं गिर कर मर गए, शेष को शत्रु ने काट 
डाला । इमारे कहार डोलियाँ रख रख कर भाग गए । सब घबराए हुए थे, 
सब इरे हुए थे। सोलह हाथियों पर केवल हसारे घायल साथी लदे हुए थे । 
स्वयं जनरल लीग्रेण्ड की छाती में एक गोली ज्गी और वह मर गया ! हमारे 
सिपाही अपनी जान लेकर पाँच मील से ऊपर दौड़ चुके थे | उनमें अब अपनी 
बन्दूक़ उठाने तक की शक्ति न रह गई थी । सिखों को वहाँ की धूप की आदत 
थी। उन्होंने हमसे हाथी छीन लिए ओर हमसे आगे भाग गए । गोरों का 
किसी ने साथ न दिया । १६£ गोरों में से केवल र० इस भयह्ूर संहार से 


विद्दार और अवध स्पूद्द 


ज़िन्दा बच सके ! हमारा इस जडल में जाना ऐसा ही हुआ जैसा पश्चओं का 
कलाई ख़ाने में जाना, हम वहाँ केवल बध होने के लिए गए थे ”# 

इतिहास लेखक व्हाइट लिखता है--“इस अवखर पर अइक्रेज़ों 
ने पूरी और बुरी से बुरी हार खाई (| 

अँगरेज़ी सेना की सब तोपे ओर असवाब कु यरलिंह के हाथ 
आया | 

इस प्रकार २३ अ्प्रेल सन्‌ १८४८ को विजयी कुंबरलिंद फिर 
से अपनो पैठक रियासत पर शासन करने लगा! 
किन्तु कुवरस्िह के हाथ काघाव अभी तक 
अच्छा न हुआ था | उस घाव ही के कारण रद८ 
अप्रैल सन्‌ श्मप८ को अपने महल के अन्द्र राजा कुंवरसिंह की 
मृत्यु हुई । कु वरलिद की सत्यु के समय स्वोधीनता का हरा ऋयडा 
उसकी राजधानी के ऊपर फहरा रहा था ओर अंगरेज़ कम्पनी के 
आधिपत्य से चह अपनी रियासत ओर प्रजा दोनों को सर्वेधा 
स्वाधीब कर झुका था। इतिहास लेखक होम्स लिखता है-- 


कुँचर्रासह की 
ख्व्य्यु 


#डस बुड़े राजपुत की, जो जिटिश सत्ता के विरुद्ध इतनी बीरता और 
इतनी आन के साथ लड़ा, २६ अपेल सन्‌ १८५८ को खत्यु हुई ।7३ 
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श्पूह० सारत में अंगरेजी राज 


कावरसिह का व्यक्तियत चरित्र अत्यन्त पवित्र था, उसका 
द जीवन परहेज़गारी का था। यहाँ तक कि लिखा 
कुंबरसिंह का. है डसके राज़ में कोई मदुष्य इस डर से कि 
चरित्र बडी के कल 
कहीं कुबरलिद न देख से, खुले तोर पर तम्बाकू 
तक न पीता था । उस्चकी समस्त प्रज्ञा उसका बहुत बड़ा आद्र 
ओर उससे प्रेम करती थी। युद्ध कौशल में वह अपने समय में 
अ्रद्वितीय था | 
कुवरखिंडह के वाद उसका छोटा भाई अमरसिंह जगदीशपुर 
सं की गद्दी पर बैठा | अमरलि ने बड़े भाई के 
राजा अमरासह (रने के बाद चार दिन भी विध्ञाम नहीं लिया | 
केवल जगदीशपुर की रियासत पर अपना श्रधिकार बनाए रखने 
से भी वह सन्‍्तुष् न रहा । उसने तुरन्त अपनी सेना को फिर से 
एकत्रित कर आरा पर चढ़ाई की । लीग्रेएड की सेना की पराजय 
के बाद अनरत्त डगलस ओर जनरल लगर्ड की सेनाएँ भी गड्ला 
की पार कर आरा की सहायता के लिए पहुँच चुकी थीं। ३ मई 
को राजा अमरालह की सेना के साथ डगलस और रूगड्डे की 
सेनाओं का पहला संग्राम हुआ | उसके बाद बिहिया, दातमपुर, 
दुलीलपुर इत्यादि अनेक स्थानों पर दोनों सेनाओं में अनेक संग्राम 
हुए। अमरसिद टीक उसी प्रकार की युद्ध नोति द्वारा अंगरेज्नी 
सेना को वार बार हराता और हानि पहुँचाता रहा, जिस प्रकार 
की युद्ध नीति में कुबरखिद् निपुण था। निराश होकर १५ ज्ञून को 
जनरल लगे ने इस्तीफा दे दिया। लड़ाई का भार श्रब. जनरल 


अवध ओर विददार १५७१ 


डंगंजरस पर पडा। डशलस के साथ सात हजार सेना थी। 
डगलस ने अमरसिह को परास्त करने की कसम खाई। किन्त 
जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर के महीने बीत गण, फिर भी 
अमरसिंह परास्त न हो सका। इस बीच विजयी अमरसिद ने आरा 
में प्रचेश किया और जगदीशपुर की रियासत पर अपना आधिपत्य 
जमाए रक्‍्खा | जनरल डंगलस ने कई बार द्वार खाकर यह एलान 
कर विया कि जो मनुष्य किसी तरह भी श्रमरसिद्द का सिर लाकर 
पेश करेगा, डसे बहुत बड़ा इनाम दिया जञायया, किन्तु इससे भी 
काम न चल सका। 
सात ओर से सात विशाल सेनाओं ने एक साथ जगदीशपुर 
घर हमला किया। १७ अक्तूबर को इन सेनाओं 
जगदीशधुर पर ते ज्गदीशपुर को चारों ओर से घेर लिया। 
सात झोद से 40262] हि 
कल अमरखिह ने देख लिया कि इस विशाल सेन्यदल 
पर विजय प्राप् कर सकना असस्भव है। वह 
तुरन्त अपने थोड़े से सिपादियों सहित मार्ग चीरता हुआ अंगरेज़ 
सेना के बीच से निकल गया। जगवोशपुर पर फिर कम्पनी का 
कछज़ा हो गया, किन्तु अमरसिंह हाथ न आ खका | 
कम्पनी की सेना ने अमर सिंदद का पोछा किया । १६ अक्तूबर 
को नीनदी नामक ग्राम में इस सना ने अमरसिह 
नौनदी का संझ्राम के घेर लिया | अमरसिंद के साथ केबल चार 
सा सिपाही थे | इन चार सो में से तीन लो ने नोनदी के संग्राम में 
लड़ कर धाण दिए । शेष सौ ने कम्पनी की सेना को एक बार 


श्र मारत में अगरेज़ी राज 


पीछे हटा दिया । इतने में और अधिक सेना अंगरेज़ों की मदद के 
लिए पहुँच गई | अमरखिद के सो आदमियों ने अपनी जान हथेली 
पर लेकर युद्ध किया। अन्त में अमरसखिंदह और उसके दो और 
साथी मैदान से निकल गए । शेष &७ वहीं पर कट मरे । नौनदी के 
संग्राम में कम्पनी की ओर मरने वालों और घायलों की संख्या 
इससे कहीं झविक थी । 


कम्पनी की सेना ने फिर अमरलसिंद का पीछा किया। एकबार 
कुछ सवार अमरलिंह के हाथी तक पहुँच गए । द्ाथी पकड़ लिया 
गया, किन्तु अमरखिह कूद कर निकल गया । 


अमरसिंद ने अरब कैसूर के पहाड़ों में प्रथैश किया। शत्रु ने वहाँ 

. पर भी उसका पीछा किया, किन्तु अमरसिह 

इमपायद का 8त 3 आर स्वीकार न की | इसके बाद राजा अमर 
सिंह का कोई पता नहीं चलत्नता। 


अगदीशपुर के महल की स्वियाँ ने भी शत्र के हाथ में पड़ना 
गवारा न किया। लिखा है कि जिस समय 
जगदीशपुर की प्रहल्न की डेढ़ सौ स्त्रियों ने यह्‌ देखा कि 
2. अब शत्रु के द्वाथों में पड़ने के खि्रा कोई चारा 
नहीं, तो वे तोपों के मुंह के सन्‍्मुख खड़ी द्वोगई और स्वयं अपने 
हाथ से फ़लीता लगा कर उन खब ने अपने ऐेशहिक जीवन का 
अन्त कर दिया [ 
लखनऊ के पतन के बाद क्रान्तिकारियों का कोई विशेष केन्द्र 


अवध और विहार श्पू& ३ 


कहीं भी सारत में न रद्दा था। कम्पती की सेनाएँ इस समय 
वि चारों ओर फैलती जा रही थीं। पल्लटनों पर 
"कक न पलटन इज्नलिस्तान से भरती हो होकर भारत आज 
रही थीं। विशाल भारतीय साम्राज्य को अपने 
हाथों से खिसकता, देख कर इड्नलिस्तान के शासकों ने उस समय 
अपनी सारी शक्ति भारतीय क्रान्ति के दमन करने में लगा रक्‍खी 
थी । पहली अ्रप्रेल सन्‌ १८०८ को कम्पनी की हिन्दोस्तानी सेत्ता 
और देशी रियासतों की सेनाओं के अतिरिक्त कम्पनी के पास भारत 
में &६,००० गोरी सेना थी। अंगरेज़ क़ौम के बड़े से बड़े अनुभवी 
सेनापति भारत में मौजूद थे । दूसरी ओर सिखों और गोरखों दोनों 
ने अपनो पूरी शक्ति से अंगरेज़ों का साथ दिया। क्रान्तिकारियों 
के अन्द्र अव्यवस्था बढ़ती जा रही थी। दिल्‍ली, कानपुर और 
लखनऊ जैसे केन्द्र हाथ से निकल चुके थे। इस परिस्थिति में अवध 
ओर रुद्देलखणड के नेताओं न इधर उधर फैले हुए क्रान्तिकारियों के 
नाम यह आजा प्रकाशित की-- 
लतुस क्ञोग विधर्तियों की बाज़ाब्ता सेनाओं का खुले मैदान में सामना 
करने का प्रयल्ले व करो, क्योंकि उनसे व्यवस्था इससे बढ़ कर है और उनके 
पास बड़ी बड़ी तोपे हैं। उनके आने जाने पर दृष्टि रक्खों, द्रियाओं के 
तमाम घार्टो पर अपना पहरा रखो, उनके पत्र व्यवद्वार को दीच में रोक दो, 
उनकी रखद को रोक को, उनकी डाक और चोकियों को तोड़ दो और सदा 
उनके कैम्प के हधर उधर फिरते रहो | फ़िरड़ी को बिलकुल चेन न लेन दो !? ३ 


के एरंप्ड5ट [ड़ 29, 9. 276. 


श्र भारत में अंगरेज़ी राज 


इस आज्ञा के विषय में रसल लिखता है--“इस आम एलान 
से नेताओं को बुद्धिमत्ता का पता चलता है और यद्द भी पता 
चलता है कि इससे अधिक भयह्ूडूर युद्ध का हमें कभी भी सामना 
करना न पड़ा था ।”% 


मोलवी अ्रहमद्शाइ लखनऊ से क़रीब तीस मील दूर बारी 
लामक स्थान पर था। बेगम हज़रतमहल छे 
हज़ार सेनिकों सहित बिटावली में थी । 
दोपग्रॉएट तोन हज़ार सेना और तोपखाने सहित लखनऊ से बारी 
की ओर बढ़ा | मोलबी अद्मद्शाह को पता चलना, उसने बारी से 
चार मील दूर एक गाँव में अपनी पैद्ल सेना को नियुक्त क्रिया, 
और खबार सेना को किसी दूसरी जगह छिपा दिया | उसकी चाल 
यह थी कि कम्पनो को सेना इस गाँव पर हमला करे, अहमदशाह 
की पैदल सेता उलका मुक़ाबला करे ओर उसके सवार श्रचानक 
पीछे से आकर कम्पनी की सेमा को घेर ले । मोौलबी स्वयं पैदल 
सेना के साथ रहा। खबारों को आज्ञा थी कि ज्विस समय तक 
पैदल सेना के साथ अंगरेज़ां को लड़ाई शुरू न हो जाय तुम अपने 
आप को बराबर छिपाए रखना किन्तु ऐन मौके पर अधीर सचारों 
ने अहमदशाह को आज्ञा के विरुद्ध अंगरेज्ञी लेना को सामने देखते 
ही अपने स्थान से निकल कर उस पर हमला कर दिया । इस 
अव्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि थोड़ी सी लड़ाई के बाद 


बारी को लड़ाई 
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अदहमदशाह को उस गाँव से निकल कर भाग जाना पड़ा ओर बारी 
का मेंदान अंगरेजों के दाथ रहा । 
कंम्पनी को सेना के अनेक दल इस समय अवध ओर रुहेलखणड 
के क्रान्तिकारियों को उत्तर की ओर खदेड़ते हुए चले जा रहे थे । 
१२ अपैल को वालपोल ने लखनऊ से ४० भील दूर रुइया के 
॥॒ किले पर हमला क्िया। रुइया के ताल्‍्लुक़ेदार 
जनरल होप की उरपतिसिंद के पास' केवल श५० साधारण 
ह्ड सिपाही थे। बालपोल के साथ कई हज़ार सेना 
और तोप थीं। सामने की ओर से वालपोल के डेढ़ सो आदमियों 
ने किले पर चढ़ाई की । किले की दीवारों से गोलियों की बोदार 
शुरू हुई। ४६ अंगरेज़ बड़ीं पर मर भण, शेष को पीछे हट आना 
पड़ा | वाल्लपोल्ल ने अपनी तोपों सहित किले के दूसरी ओर से 
गोलेबारी शुरू की | वालपोल के गोले फ़िले के ऊपर से पार कर 
दूसरी ओर की अंगरेज़ी खेना पर जाकर गिरने लगे | वालपोल की 
घबराहट को देख कर जनरल दहोप आगे बढ़ा | दोप मारा गया । 
समस्त अंगरेज़ी सेना को ज़िहलत के साथ द्वार कर क़िले से पीछे 
हट जाना पड़ा | जनरल होप अंगरेज़ों के मुख्यतम और अजुभवी 
सेतापतियों में से था। उसकी झत्यु से भारत और इज्नलिस्तान के 
अंगरेजों को बहुत बड़ा शोक हुआ। इस विजय के बाद भी 
नरपतिसिंह ने जब देख लिया कि मैं विशाल अंगरेज़ी सेना के 
मुकाबले इस छोटे से क़िले में देर तक व ठहर सकूगा, तो अपने 
मुद्दी भर आवृभियों सहित वह क़िले से बाहर निकल गया | 


श्पढ६ भारत मेँ अंगरेजी राख 


नाना साहब और मोलवो अहमद्शाद अब शाहजहाँपुर पहुंचे । 


ह कमाणएडर-इन-चीफ़ सर कॉलिन कैस्पश्ेल ने 
शाहजहाँडर और शाहजहाँपुर पहुंच कर चारों ओर से नयर को 
मम घेर लिया। उसका उद्देश माना साहब और 
मौलबी अहमदशाइ को वश में करना था। किन्तु ये दोनों बेता 
अगरेजी सेना के बीच से शाहजहाँपुर छीड़ कर निकल गए । 
खानवहादुर खाँ ने असी तक रुहेलखयड की राजधानी बरेली 
को स्वाधीन कर रकक्‍्खा था ! दिल्‍ली का एक शाहजादा मिरजा 
'फीरोज़शाह, नाना साहब, मोलबी अहमदशाह, ब्रालासाइब, बेगम 
हज़रतमहल, राजा तेजसिंह ओर अन्य अनेक नेता इस समय 
बरेली में थे। सर कॉलिन अपनी सेना सहित बरेली की ओर बढ़ा । 
क्रान्तिकारी नेता पहले ही से बरेली छोड़ देने और चारों ओर 
रुहेलखण्ड में फैल जाने का निश्चय कर सुके थे । ५ मई को अंगरेज़ी 
सेना ने बरेली को घेर लिया | बरेल्ली के असंख्य क्रान्तिकारी केवल 
हाल तलवार लेकर मरने के लिए अंगरेज़ी सेना पर टूट पड़े । दोनों 
झोर काफी जाने गईं । अन्त में ७ मई सन्‌ १८५८ को ख़ानबहादुर 
खाँ अन्य नेताओों ओर कुछ सेना सहित बरेली छोड़ कर निकल 
गया | अंगरेज़ी सेना ने बरेली के नगर पर क़ब्ज़ा कर लिया । 
सर कॉलित केम्पबेल श्रभी बरेली ही में था कि मौलवी 
अहमदशाह ने घूम कर फिर से शाहजहाँपुर 
पर हमला किया, वहाँ की अंगरेज़ी सेना को 
पराप्त किया और शाहजहाँपुर पर क़ब्ज़ा 


शाहजहाँपुर का 
संग्राम 
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कर लिया । कैम्पवेल ने फिर शाहजरदाँपुर पर हमला किया। इस बार 
तीन दिन तक शाडइजदाँपुर में संग्राम होता रद्या। एक बार मालूम 
होता था कि मौलवी अहमदशाह का अब शाहजहाँपुर से बच कर 
सिकल खकना असम्सव है। तुरन्त चारों ओर से क्रान्तिकारी नेता 
सर्व्रिय मौलबी अहमद्शाह की सहायता के लिए पहुँच गए । 
बेगम हृज़रतमहलल, शाहज़ादा फीरोज़शाह, नाना सांहब इत्यादि 
सथ अपनी सेनाएँ लेकर १५ मई को शाहजहाँपुर पहुँचे । भोलबी 
अहमदशाह फिर इन सब की सहायता से शाहजद्दापुर से निकल 
आया | इसके बाद रुहेलखणड से घूम कर अहमदशाह ने फिर 
अवध के अ्न्द्र प्रचेश किया । 
मौलवी अहमदशाह किखी तरह अंगरेज़ों के काबू में न आता 
था | इस बार अवध भे प्रवेश करते ही उसने 
सोलवी अहमदशाह ,रेज़ों से लड़ने के लिए फिर अपना वल बढ़ाने 
है जाय दा का प्रयल्ल किया। मार्ग में पवन नाम की छोटी 
सी हिन्दू रियासत थी । मौलवी श्रदमद्शाद ने बेगम हज़रतमहत्त 
की भोहर लगा एक परवानां पवन के राजा के पास खद्दायता के 
लिए भेज्ञा। राज जगश्माथलिंद्द ने तुरन्त मौलबी अहमद्शाद को 
अपने यहाँ बुलवाया | अहमदशाह अपने हाथी पर बैठ कर पवच 
पहुँचा। राजा जगझाथसिंह और उसके भाई से अहमदशाह की 
बातचीत हुई ; बातचोत दो ही रही थी कि जगन्नाथसिह के भाई ने 
धोखे से मोलबी अद्वमदशाह पर भोलोी चला दी | अद्मद्शाद इस 
विश्वासघातक के बार से न बच सका। राजा जगश्नाथसिंद ने 


शपथ भारत में अंगरज़ी राज 


तुरन्त अहमद्शाह का सिर काट कर उसे एक कपड़े में लपेटा ओर 
स्वयं पास के अंगरेज़ी कैम्प में पहुँचा दिया। इस प्रकार ५ ज्ूर 
सन्‌ १८४४ को मौलवी अहमदशाह का अम्त हुआ । अगले दि 
मौलवी अदमद्शाह्‌ का कटा हुआ लखिर शाहजहाँपुर की कोतवाली 
के सामने टाँग दियां गया | 

राजा जरनाथलिंद को इस सेवा के बदले में कम्पनी सरकार 
से पचास हज़ार रुपए इनाम में मिले । 

मोलनी अहमदशाह की थोग्यता के विषय मे इम ऊपर भी 

शंगरेज़् इतिहास लेखकों की राय उद्धुत कर चुके 
अहमदशाह की. है | होम्स लिखता है कि मौलवी अहमदशाह 
योग्यत्ता 2: ५ +. 
उत्तर भारत में अंगरेज़ों का सब से ज़बरदस्त 
शत्रु था ।? # एक दूखरा अंगरेज़ इतिहास लेखक मॉलेखन 
लिखता है-- 

“सौछवी एक बढ़ा अद्भुत मनुष्य था» » ६ सेनापति की हैसियत 
से उसकी योग्यता के विश्नव में अनेक सुबूत मिले ५ २ % कोई भी और 
मनुष्य श्रमिमान के साथ यह न कह सकता था कि मैंने दो बार सर 
कॉलिन कैम्पबेल को मैदान में परास्त किया ! *६ 3६ » फ़ैज्ञाबाद के मौत्वी 
अहसदशाह की इस भ्रकार झूत्यु हुईं। यदि एक ऐसे मलुष्य को, जिसकी 
जन्मभूमि की स्वाधीनता का अन्याय द्वारा अपहरण कर लिया गया हो, 
और जो फिर से उस स्वाधीनता को स्थापित करने के लिए योजना करे 
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ओर युद्ध करे, देशभक्त कट्टा जा सकता है, तो इसमें अखुमात्र भी सन्देह 
नहीं हों सकता कि मौलवी अहसदशाह सच्चा देशभक्त था। उसने किसी 
की भूप्त इल्मा करके अपनी तलवार को कलझ्लित न किया था; निहस्थे 
ओर निर्दोष मनुष्यों की हत्या को डसने कभी गवांरा तक न किया थां; उसने 
मरदाना चार, आन के साथ और डट कर खुले मैदान में डन विदेशियों 
के साथ युद्ध किया जिन्होंने उसका देश छीन लिया था; हर देश के वीर 
ओर सच्चे लोगों को मौलवी अहमदशाह का आदर के साथ स्मरण करना 
चाहिए 77% 

ये शब्द एक अंगरेज इतिहास लेखक के हैं। निरुसन्देह संसार 
के स्वाधीनता के शहीदों में सन्‌ ९७ के मोलबी अदह्मदशाह का नाम 
खदा के लिए आदरणीय रहेगा । 
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उनचासवाँ अध्याय 


+>कककसम-+** ० 


लक्ष्मीषाई ओर तात्या टोपे 


जमना के दक्खिन और विन्ध्याचल के उत्तर का समस्त प्रदेश 
११ महीने तक क्रास्तिकारियों के हार्थों में रहा, 
सरहा रोज्न का < 

है जिलका मुख्य श्रेय मद्दारानी लक्ष्मीबाई को है । 
कायक्रम रे हर 6 ब 
सर ह्य रोज़ के अधीन एक विशाल सेना, जिसमें 
हैदराबाद, भोपाज्ष और अन्य रियासतों की सेनापँ भी शामिल थीं, 
तोपों सहित, इस प्रदेश को फिर से विज्ञय करने के लिए भेजी गई । 
६ जनवरी सन्‌ १८४८ को सर हा रोज़ मऊ से रवाना हुआ। 
रायगढ़, सागर, वानापुर, चँँदेरी इत्यादि स्थानों को विजय करती 
हुई यह सेना २० मार्च को ऋाँसी के निकट पहुँची । काँसो इस 
समस्त प्रदेश के कऋान्तिकारियों का सबसे मुख्य केन्द्र था । नगर के 
अन्द्र बानापुर का राजा मरदानखिंह ओर अन्य अनेक राजा और 

सरदार रानी की सहायता के लिए मौजूद थे । 
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रानी लक्ष्मीबाई ने कम्पनी की सेना के पहुँचने से पहल माँसी 
के चारों ओर दूर दूर तक के इलाके को वीशान करवा दिया था, 
ताकि शत्रु की सेना को झाँसी पर हमला करते खमय रखद्‌ इत्यावि 
न मिल्ल सके । न खेतों म॑ नाज की एक बाल थी, न कहीं पर घास 
का तिनका था और न साए के लिए कोई दृच्त था । 

किन्तु महाराजा स्रींघिया ने और टेहरी टीकमगढ़ के राजा ने 
कम्पनी को सेना के लिए रसद्‌, घास इत्यादि का इतना अच्छा 
प्रबन्ध कर दिया था कि डस सेना को किखो तरह की कठिनाई ने 
हुई । 

अंगरेज़जी सेना को बढ़ते देख कश रानी छक्ष्मीबाई ने ऋान्ति- 
कारियों का सनापतित्व प्रहण किया। प्रत्येक 
मोरचा उसने अपनो उपस्थिति में तैयार कराया 
ओर अपने सामने फलील के ऊपर तोप चढ़वाई। 
सर छ्ूरोज़ खिखता है कि रानी लक्ष्मीबाई के खाथ भाँसी को 
सैकड़ों स्थियाँ तोएस़ानों और मैगज़ीनों में आ्राती जाती और 
काम करती दिखाई दे रही थीं । 

२४ मार्च को सवेरे सबल पहले ऋाँसी की एक तोप ने, 
जिसका नाम घनशर्ज था, कम्पनी वी सना के 
ऊपर गोले बरसाने शुरू किए । उसके बाद आठ 
दिन तक लगातार संग्राम होता रहा । 
एक दशेक, जो उन दिनों काँसो में मौजूद था, लिखता है :--- 


“२५ तारीख से गहरा संग्राम प्रारस्भ हुआ। अंगरेज़ों ने सारे दित और 


लदसीबाई का 
सेनाएतित्व 


मॉँसी में आठ दिन 
छगातार संग्राम 


ईद०२ भारत में अंयरंजी राज 


सारी रात गोले बरसाय । रात के समय क्रिलले और शहर के ऊपर तोपों के 
गोले डरावने दिखाई देते थे । पचाक्ष या तीस सेर का गोला शसा मालुम 
होता था जैसी एक छोटी सी गेंद, किन्तु अज्ञारे की तरह काल % ५ ४ 

२६ तारीज्ष के दोपदर को कम्पनी की सेना ने समर के दक्खिन्ती फ्राटक पर इस 
ज्ोर से योले बरखाए कि उस शोर की फॉलो की तोपें ठण्दी दो गई । किसी 
को भी वहाँ खड़े रहने की हिस्मत न हो सकी । ७ »६ % इस पर पशिष्ठमी 
फाटक के तोपची ने अपनी तोए का सझुँढ उस ओर करके शत्रु के ऊपर गोले 
घरलसाने शुरू किए ! तौलरे गोक्षे ने अंगरेज्ञो सेना के सब से अच्छे त्तोपनी 
को उड़ा दिया | इस पर अंगरेज्ञी तोंप ठण्ढी होगई। राही लचमीबाई ने 
खुश दोकर अपनी ओर के तोपची को, जिखका नास गुलाम ग्रौस ज़ाँ था, 
सीने का कहा इनाम में दिया । ६ » » पाँचवें था छठे दिन चार पाँच घण्दे 
तक रानी की तोपों ने चमत्कार कर दिखाया। डस दिन अंगरेज़ों की ओर 
असंख्य श्रादसी मारे गए, और अनेक तोपें ठरढी होयई । फिर अब्रेज्जी तोपे 
अधिक उत्साह से चलने लगीं, आाँसी की सेना का दिल हटने छगा और 
डत्तकी तोयें 5णढी होने छगी । लांववें दिव शाम को श्र के गोलों ने नगर 
के बाई और की दीवार का एक हिस्सा ग्रिय दिया श्रीर उस ओर को तोप 
वण्डी हो गई । कोई वहाँ पर खड़ा न रह सकता था। किन्तु रात के समच 
११ सिस्री कम्बछ श्रोढ़े दीवार तक पहुँचे और सुबह तक उस हिंस्ले की 
मरस्मत कर दी । राँखी की तोप सूर्य निकलने से पूर्व फिर अपना कार्य करने 
हागी। » » » कम्पनी को ओर इससे बहुत भारी लुक़स्यान हुआ; यहाँ 
तक कि डनकी तोपे बहुत देर के क्षिए निकस्मी हो गईं। आठवें दिन सवेरे 
कापनी की सेना शझ्टर क्रिले की ओर बढ़ी । दूरबीनों की सहायता से अड्गरेज्ों 
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ने क्रिल्ले के अन्दर के पानी के चश्मे पर गोले बरखाने शुरू किएु। दे-छ 
आदमी पानी लेने के लिए पहुचे. जिनमें से चार वहीं पर मर गए, शेष 
अपने बर्तन छोड़ कर भाग आए ! चार घण्टे तक किसी को नहाने धोने 
तक के लिए पानी ते मिल्क सक्का | इस पर परिछमी और दक्खिनी फाटकों 
के तोपचियों ने कम्पनी की सेना के ऊपर लगातार गोलेबारी शुरू की और 
कम्पनी की जो तोर्प शहर क्लिले पर इसला कर रही थीं उत्तक सुंदर फेर दिए । 
तब जाकर लोगों का नहाने और पीने के लिए पानी मिक्ष सका ) इमली के 
दरझ्तों के नीचे बारूद का पक कारख़ाना था ।% % ४ बक् गोला इस 
कारख़ाने पर पश्म जिससे ३० श्रादसी और मे खियों मर गई! उसी दिन 
खबसे अधिक शार मचा ! उस दिन का संग्राम सीषण था। बन्दूकों क्री 
श्रावाज़ दिक्षों के। दहलाती थी, तोप ज़ारों के साथ चल रंदी थीं। जगह 
जगह तुरही और बिगुक की आवचाज्ञ सुनाई देती थी। आसमान घुए और 
गद से भरा हुआ था। शहर फ़सील के ऊपर के कई तोपची ओर अनेक 
सिपाही मारे गए । उनकी जराह दूसरे नियुक्त कर दिए गए | रानी लचमी- 
आई उस दिन बड़े परिश्रम के साथ कार्य कश्ती रही ) वह हर एक चीज्ञ को 
ख़द देखती थी, आवश्यक आज्ञाएँ जारो करती थी और दीवार में जहाँ 
कमज़ोर देखती, छुरन्त मरस्सत कराती। रानी की इस उपस्थिति से 
सिषाहियों की हिम्मत बेहद बढ़ गईं | वे घरावर क्इते रहे ।?/+ 

किन्तु कम्पनो की विशाल सेना ओर उसके साभान के 
मुकाबले में काँसी की सेना का अकेले चहुत अधिक देर तक ठहर 
खकना असलम्भव था ! 
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तात्या टोपे अपनी सेना सहित जमना के उत्तर में था ! जमना 
पार कर अब वह चरखारी के शजा के यहाँ 
पहुँचा । चरखारी के राजा ने स्वाधीनता संग्राम 
में साथ लेने से इमकार कर दिया था । तात्यः ने चरखारी पर 
दमला किया, राजा से २४ तोप छोनी और तोन लाख रुपये युद्ध 
के खर्च के लिए वसूल किए । इसके बाद तात्था कालपी पहुँचा । 
कालपी में उसे रानी लक्ष्मीबाई का एक पत्र मिला जिसमे राती से 
उससे फाँली की मदद के क्षिए पहुँचने की प्रार्थना की थी। तात्या 
माँसो की ओर बढ़ा, किखा है कि तात्या के अधीन एक चिशाल 
सेना थी। कम्पनी की सेना एक बार सड्डट में पड गई, सामने 
की ओर रानी क्षक्ष्मीबाई और पीछे की ओर तात्या ठोपे की सेमा । 
किन्तु कम्पनी की सेला मे इस समय ख़ासो हिस्मत से काम 
लिया ओर त्ात्या की खेनन्‍्श ने मालूम होता है काफ़ो कायरता 
दिखाई । १ अप्रेल को अंगरेज़ी सेना मे साहस के साथ पोछे मुड़ 
कर तात्या की सेना पर हमला क्रिया । तात्या के करीब डेढ़ हजार 
आदमी मारे गए। उसकी तोप अंगरेज़ों के हाथ आई । 

ऊाँसी की स्थिति अब और भी अधिक निराशाजनक होगई, 
फिर भी शनो लक्ष्मोबाई ने हिस्सत न हरी । 
३ अप्रेल को अंगरेज़ी सेना ने ऋआँसी पर 
अन्तिम बार हमला किया। चारो ओर से 
एक साथ आक्रमण होने क्षगर ( रानी अपने घोड़े के ऊपर सवार 
सिपाहियों और अफसरों के होसले बढ़ाती हुई, उनमें ज़ेवर और 


अरखारी का राजा 


करा न्तिका रियो की 
स्थिति 
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खिलञत बाँटती हुई, बिजली की तरह इधर से उधर तक फिर 
रही थी। शत्रु ने पहले नगर के उत्तर की ओर खबर द्रआाज़े पर 
जोर दिया । आठ स्थानों पर सीढ़ियाँ लग' गई। रानी की तोपों ने 
अपना काम ज्ञारी रक्खा । अंगरेज़ अफ़सर डिक और मिचेलजॉन 
ने सीढ़ियों पर चढ़ कर अपने साथियों को लक्षकारा, किन्तु तुश्न्त 
दो भीलियों ने इन दोनों बहादुर अंगरेज़ों को वहीं पर ढेर कर दिया । 
बोनस और फॉक्स ने उनका स्थान लिया, थे दोनों सी मार डाले 
गए | आठो सीढ़ियाँ हूट कर गिर पड़ीं। इतिदास केखक को 
लिखता है कि फाँसी की दीवारों से गोलों श्रीर गोलियाँ की 
बौछार उस दिन अत्यन्त ही भीषण थी, जिखके कारण अंगरेज़ी 
सेना को पीछे हट जाना पड़ा । 
किन्तु जब कि उत्तर की ओर सदर दरवाजे की यह स्थिति 
थी, कहते हैं कि किसों भारतीय विश्वासघातक 
विश्वासवातक की. खद्दायता से कम्पनी की सेना दक्खिनी 
दग्वाज़े से बगर में घुस आई। इसके बाद 
कम्पनी की सेता एक स्थान के बाद दूसरा स्थान विजय करती 
हुई महल की ओर बढ चली । 
शाती ने किले की फु्सील पर से नगरनिवासियों के संधार 
ओर उनकी बरबादी को देखा | बह तुरन्त एक 
रानी लक््मीआाई. हजार सिपाहियोँ सहित अंगरेज़ी सेना की ओर 
हयात. जपकी। बोर्नों ओर से बन्दूक़ों को फेंक कर 
सल्वारों की खड़ाई होने लगी । बोनों ओर अनेक जाने गई। 
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कम्पनों की सेना को कुछ दूर तक फिर पीछे हटना पड़ा। इतने में 
किसी मे आकर रानी को सूचना दी कि सदर द्रवाज़े का रक्तक 
सरदार खुदावरूश और तोपख़ाने का अफ़खर सरदार गुलाम गौस 
खाँ, दोनों मारे गए, जिसका अथे यह था कि उत्तर की ओर का 
द्रवांज़ा भी अब शत्रु के लिए खुल गया। रानी का दिल टूट गया 
एक वार उसने क़िले के मैगज़ीन में अपने हाथ से आग लगा कर 
उसके साथ अपने प्राण दे देने का इरादा किया। किन्तु फिर 
अधिक सोच समझ कर उसने झाँसी से बाहर कहां ओर पहुँच 
कर स्थौधीनता संग्राम में सद्दायता देने का निश्चय किया। ऋाँसी 
पर कम्पनी का क़ब्ज़ा हो गया। 

रानी लक्ष्मीबाई ने उसी दिन रात को सदा के लिए फाँसी 
छोड़ दी । हथियार बाँधे हुए, मरदाना थघेष में 
ओऔर अपने दत्तक पुत्र दामोदर को कमर से 
कसे हुए वह किले की दीवार पर से एक द्वाथी 
की पीठ पर कूद पड़ी | वह अपने प्यारे सफ़ेद घोड़े पर सवार हुई 
१० था १५ सवार उसने अपने साथ लिए और काक्पी की ओर 
रवाना हुई । 


रानी लक्ष्मीबाई 
कालपी की ओर 


लेफ़्टिनेणट बोकर ने कुछ चुने हुए सवार लेकर रानी का पीछा 
किया । रानी और उसके साथियाँ ने अपने धोड़ों 
को सरपट छोड़ दिया। बोकर और उसके 
सवार बराबर पीछा करते रहे | सुबह होते होते 
रानी एक क्षण भर के लिए भाणडेर नामक गझ्ाम के पास ठहरी। 


सो मील का 
ऋश्वारों ह॒ण्‌ 


लक्ष्मीबाई ओर तात्या शेपे १६०७ 


गाँव से दूध लेकर उसने दामोद्र को पिलाया। किन्तु अंगरेज़ी 
सैन्यदूल बराबर पीछा कर रहा था | रानी तुरन्त अपने साथियों 
सहित फिर घोड़ों पर चढ़ कर कालपी की ओर बढ़ी। लेफ़्टिनेशद 
बोकर का घोड़ा रानी के घोड़े के पास आ पहुँचा । रानी ने तुरन्त 
अपनी तलबार खींच ली | रानी ल्क्ष्मीबाई की तलवार के पक 
बार में घायल होकर बोकर अपने घोड़े से गिर पड़ा। रानी के साथ 
के सवारों और बोकर के साथ के सवार में तलवार के हाथ होने 
लगे । अन्त में घायल बोकर और उसके खसांथी हार कर पीछे रह 
गये । रानी ओर उसके साथियों ने फिर अपने धोड़ों को सरपट 
छोड़ दिया । खुबह से दोपहर हो गया और दोपहर से तोसरा 
पहर, किन्तु रानी को ठहरने का अवकाश न मिल सका । चलते 
चजखते शाम हो गई, तारे निकल आए, किन्तु फिर भी राचो न 
रुकी | अन्त में आधी रात के क़रीब अपने बच्चे दामोदर को कमर 
से बाँधे हुए, फाँसी से काक्षपी तक १०२ मील ले ऊपर फ़ासला 
तय करके रानी लक्ष्मीबाई ने कात्षपो में प्रवेश किया ! 
रानी का प्यारा घोड़ा कालपी पहुँचते ही गिर कर मर गया । 
रानी ने शेष रात कालपी में विश्वाम लिया । 
खुबद को रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब के भतीजे रावलाहब 
ओर खेनापति वात्या टोपे में परस्पर बातचीत हुई । 
जिस प्रकार सरहा रोज़ मऊ से काँसी की ओर रवाना हुआ 
था उसी प्रकार ज़नरल हिव्लॉक १७ फरवरी 


बॉदा का नवाब 
सन्‌ १८६५८ को जबलपुर से सागर इत्यादि फिर 


श्द्व्द भारत में अंगरेज़ी राज 


से घिजय करने के लिये निकला था। छ्विटलॉक के साथ भी काफी 
गोरी और देशी पलटने थीं। आओरछा का राजा ह्िटलॉक के साथ 
हो गधा । सर के बाद हिटलॉक बाँदा की ओर बढ़ा । बाँदा के 
सवाव ने शनेक अंग्रेजों को अपने महल में आश्रय दे रकखा 
था, उसका व्यवहार उनके साथ अत्यन्त उदार था। किन्तु साथ 
ही बह अपने शान्त के क्रान्तिकारियों का एक झुख्य नेता था। शुरू 
में ही उसमे बाँदा से अंगरेजी राज फे चिन्ह उखाड़ कर सन्नाट 
पद्ादुरशाह का हरा रूथडा नगर के ऊपर लगा दिया था। 

हिडलॉक को आते देख कर नवाब मुक़ाबल के लिए तैथार 
हो गया। कई लड़ाइयाँ हुई, अन्त में तवाब की द्वार रहो। 
चिजयी हिटलॉक ने १६ अप्रैल को बाँदा में प्रवेश किया । नवाब 
अपनी कुछ सेना सहित नगर छोड़ कर कालपी की ओर निकल 
ग्रया । 

इसके बाद डिट्लाँक मे करवी के राष माधोरात्र पर चहाई 
की । माधोराव दस वर्ष का बालक था । उसकी 
नावालिमी के दिनों से रियासत का प्रबन्ध 
कम्पनी के वियुक्त किए हुए एक कारबारी के द्वार्थों में था। करनी 
के राव मे क्रान्ति में किसी तरह का साग न लिया था। हिटलॉक 
के आने को समाचार सुच कर बह स्वागत के क्षिप. आगे बढ़ा । 
हिटलॉक और उसकी सेना ने नगर में प्रवेश किया । तुरन्त बालक 
माधोराब को कैद कर लिया गया, महल की गिरा दिया गया, 
राजधानी को लुट लिया गया और रियासत को कम्पनी के शाह 


करवी का राख 
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में मिला लिया गया। इस घटना के विषय में इतिहास सेखक 
मॉलेसन लिखता हैं-- 

“/बझिटलॉक को सेना के ऊपर वहां किसी ने एक सोली भी न चलाई थी; 
फिर भी छहिदलॉक ने इरादा कर लिया कि बालक गाब के साथ इस पअकार 
का च्यवद्वार किया जाय जैसा किसी ऐसे मनुष्य के साथ किया जाता है जो 
अंगरेज्ी सेना के विरुद्ध छाड़ा हो । इस बेईसानी और अन्याय का कारण 
थह था कि करवी के महल में माल भरा हुआ था जिससे सिप्राहियों को 
अनेक कठिन संगद्रार्मो और गरसी की कष्टकर यात्राओं के लिए इनास दिए 
जा सकते थे। करवी के महल के सहख़ानों और ख़ज़ानों में सोचा, चाँढी, 
जवाहरात और क्रीमती हीरे भरे हुए थे !» » > छिंठक्षॉक की इस घन का 
खोल था (7१% 

इसके बाद छिटलॉक महोबा पहुँचा, वहाँ से डसने सना भेज 
कर आस पास के क्रान्तिकारियों को दमन करना शुरू किया। 

रानी लक्ष्मीबाई, रावसाहब, तात्या टोपे, बाँदा का नवाब, 
शाहगढ़ और बानापुर के राज्य और शन्य अनेक. 
क्रान्तिकारी नेता उस समय अपनी अपनी सेना 
सहित काखपों में मौजूद थे | इस विशाल सैन्य- 


क्रान्तिकारियों में 
अव्यश्वस्था 
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दल के लिए शत्रु पर विजय आप्त कर सकता अधिक कठिन न 
दोता | किन्तु इन क्राम्तिकारियों में कोई एक व्यक्ति ऐसा ते था 
जो शेष सब को अपनी आजा के अधीन कर सके। रानो खब से 
योग्य थी, किन्तु बह स्त्री थी और उसकी आयु केबल २९ बए की 
थी | तात्या दोपे बीर और दक्ष सेनापति था, किन्तु वह पक 
साधारण घराने में उत्पन्न हुआ था । प्राचीन खानदानों मरेशों का 
इक स्रो के या साधारण कुल में पैदा हुए मनुष्य के मातहत 
काम करना उस समय तक इतना सरह् ने था । दीक यही दोष 
द्ल्‍्लो के पतव का भी मुख्य कारण रह चुका था । फिर भी रानी 
लक्ष्मोबाई कुछ सेना लेकर कालपी से ४२ मील दूर कश्षयाँव पहुँची! 
कश्चगाँव में फिर सर ह्यू रोज़ की सेता से लक्ष्मीबाई को सेना का 
आमना सामना हुआ। नेताओं में मतभेद और अव्यवस्था बनी 
रही। किसी ने रानी को यशथेच्छु सहायता न दी। नतीजा यह 
हुआ कि कश्चगाँव में फिर क्रान्तिकारियों की हार रही । इतिहास 
लेखक मॉलेसन नें बड़ी प्रशंसा फे साथ लिखा हैं कि पराजय के 
बाद क्रान्तिकारी सेना आश्चर्यअतक व्यवस्था के साथ कालपी की 
और लोट झाई |# किन्तु मालूम होता है यह व्यवस्था उनमें 

'प्राजय के बाद पैदा हुई । 
सर हू रोज्ञ ने अब कालपी पर हमला किया । लक्ष्मीबाई ने 
अपनी पराजित सेना को फिर से पोत्साहित 


कालपी का संग्राम < डर 
किया वह अपन सचारों सहित स्थयं खर ह्यू 





॥ ॥9]]250॥5 उँन्रदेवश मीशडस्‍॑ंक?, एए7 ए, 9. 424. 
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येज्ञ के मुकाबले के लिए आरे बढ़ी। खब घम्तासाव संग्राम 
हुआ | एक बार अंगरेज्ी सेना के दाहिने भाग को पीछे हृट 
जाना पड़ा। कम्पनी के तोपयी अपनी तोपे छोड़ कर भाग 
गए | ल्क्ष्मीबाई अपने घोड़े पर सब से आगे थी। इसके बाद 
स्वयं सर ह्यू रोज़ बाई ओर से मुड़ कर ल्क्ष्मीबाई के मुकाबले के 
लिए बढ़ा । अन्त में भेदान सर झ्यू रोज़ के हाथों रहा। २४ मई 
को कश्पनी को सेना ने काखपी में प्रवेश किया। कालपी के किले 


में अंग्रेजों को क़रीब ७०० मन बारूद और अखंख्य अख्तर शख्य 
और अल्य सामान हाथ आया। रानी लक्ष्मीबाई, राबसाहब और 


बाँदे के मचाव और थोड़ी सी सेना सहित, कालपी छोड़ कर 
निकल गई | 

निस्सन्देदह सरहाय रोज़, जो इस खमय तक क़रीब एक हज़ार 

मील की कऋठित यात्रा कर, पहाड़ों, जड़लों और नदियों को पार 

कर, बड़ी बड़ी सेनाओं पर विजय धाप्त कर चुका था और नरबदा 

ले जञमना तक का प्रवेश कम्पनी के लिए. फिर से विजय कर चुका 
था, कम्पनी के अत्यन्त योग्य और वीर सेनायतियाँ में से था | 

क्रान्तिकारियों के पास अब न सामान था, न कोई ढड़ की सेना 

ओर न कोई किला | फिर भी लक्ष्मीबाई और 

सींचिया के नाम ताह्या दोपे ने हिस्मत न हारी। ताध्या गुप्त 
ऋन्तिकारियों 200 ९६६ ५ है 

के पेज रीति से कालपी से निकल कर ग्वालियर पहुँचा । 

.,.. ब्वालियर में उसमे सहाराजा सींधिया की सेना 

ओऔर प्रजा को अपनी ओर किया । इस नई सेना को साथ लेकर 
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बह फिर पीछे मुडा । गोपालपुर में तात्या, लक्ष्मीबाई, बाँदा के 
नवाब और रावसाहब की फिर भेंठ हुई। लक्ष्मीबाई से अब 
रावसाहव को सबसे पहले ग्वालियर बिज्ञय करने की सलाह दी, 
ताकि क्ान्तिकारियों का फिर से एक नया केन्द्र वन सके | २८ मई 
सन्‌ १८५८ को स्व क्रान्तिकारी नेता ग्वालियर के सामने पहुँच 
गए | महाराज़ा सींधिया के पास नोचे लिखा पत्र भेजा गथा-- 
“हम लोग आपके पास भिन्न भाव से आ रहे हैं। आप हमारे 
( पेशचर के ) और अपने पू्थे सम्बन्ध को स्मरण कीजिए | हमें आपसे 
सहायता को श्राशा है, त्ताकि हम दक्खिन की ओर बढ़ सकें, इत्यादि |”! 


जयाजीशाब सींधिया इन लोगों की और मिन्नता दर्शाने के 
स्थान पर १ जून सन्‌ श्ऋए८ को अपनी खेना 


श्वालियर थे और तोपों सहित उनके मुकाबले के लिए 
ऋान्तिकारियों का सी ञ. < ८ 
बडे निकला | सींधिया के इशादे को देख कर रानी 


लक्ष्मीबाई तीन सी सवारों सहित सींधिया की 
तोपों पर टूट पड़ी। किन्तु सौींधिया की अधिकांश सेना पहले ही 
तात्या को बचन दे चुकी थी। ये लोग तुरन्त अपन अफसरों सहित 
करान्तिकारियों की ओर आ सिले। ग्वालियर की तोपे ठणडी हो 
गई । जयाजीराबव और उसके मन्‍्त्री दिनकरराव को मैदान छोड़ 
कर आगरे की ओर भाग जाना पड़ा | ग्वालियर की प्रजा ने हर्ष 
आर उल्लास के साथ विजयी क्रान्तिकारियों का स्वागत किया । 
ग्वालियर की सेना ने पेशवा नाना साहब के प्रतिनिधि राव 
खाहब को पेशवा मान कर तोपों की सलामी दी। सींधिया के 
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अर्थललिव शमरचन्द भाटिया ने सींधिया का ल्लारा खज़ाना 
क्रान्तिकारी नेताओं के हवाले कर दिया। 

३ जून सन्‌ १८५८ को फूलबाग में एक बहुत बड़ा द्रबार हुआ | 
तमाम सामन्‍्तों, सरदारों ओर अमीरों ने अपना अपना स्थान ग्रहण 
किया | अरब, रुहेला, राजपूत ओर मराठा पलटने अपनी वर्दियाँ 
पहरे दरबार में जमा होगई | पेशवा का शिरपना और कली तुर्रा 
रावसाहब के सिर पर रकखा गया । समस्त द्रबार ने रावसाहब 
को पेशवा स्वीकार किया । पेशवा के मनत्री नियुक्त कर दिये गए। 
तात्या टोपे प्रधान सेनापति नियुक्त हुआ । बीस लाख रुपये सेना 
में तकुसीम कर दिए गए और शअ्रन्त में तोपों की सलामी हुई । 

इस ध्रकार तात्या और लक्ष्मीवाई ने दिल्‍ली, कानपुर और 

खखनऊ के रुथान पर सन्‌ ५७-५० के क्रान्लि- 
तात्या और लच्मी द्परियों को पक नया और ज़बरदस्त केन्द्र 
30000 प्रदान कर दिया । तात्या और ल्क्ष्मीबाई की इस 
कार्यवाई को बयान करते हुए इतिहास लेखक मॉलेसन लिखता है--- 

“इस प्रकार जा बात अ्रसम्भव मालूम होती थी बह होगई । »< »८ % 
सर छा, रोज समक गया क्ि--अब देर करने से कितनी जबरदस्त हावि 
असनिदिग्ध है| यदि ग्वालियर तुरन्त विप्रवकारियों के हाथों से न छीन किया 
शर्तरा तो कोई यद्द पहले से नहीं कह सकता कि नतीजा कितना अधिक बुश 
हो सकता है । यदि विद्वोहियों को अवकाश मिल गया तो तात्या दोपे, जिसका 
राजनैतिक और सैनिक बल ग्वालियर पर क़बज़ा हो ज्ञाने के कारण बेहद बढ़ 
गया है और जिसके पास इस समय भ्वालियर के समस्त जन, वहाँ का घन 


श्ध्श्छ भारत में अ्रँगरेज़ो राज 


और सामान मौजूद हैं, कालपी की पराजित सेना के अवशेषों पर एक नई 
सेना खड़ी कर सेगा और समस्त भारत के अन्दर एक मराठा बिश्नव पेदा कर 
देगा । तात्यादोपे इस काम में बड़ा चतुर था | ऐसी हाकत में सम्भव है कि 
चह पेशवा का ऋणडा फहरा कर दक्खिन महाराष्ट्र के ज़िलों को भइका दे । 
उन ज़िल्लों में अंगरेज़ी सेना बाक़ी नहीं है । यदि मध्य भारत में विज्ञवकारियों 
को ख़ासी सफलता मिक्ष गई तो सम्भव है कि वक्खिल के क्ीग फिर से 
पेशवा की उस सा के लिए खड़े हो जायें, जिसके लिए उनके पूर्वज युद्ध 
कर चुके थे और अपना रक्त बहा चुके थे |” 

लक्ष्मीबाई ने अब इस बात पर ज़ोर दिया कि और सब काम 
छोड़ कर सेना को तुरन्त सन्नद्ट कर भेदान में 
लाया जाय । रावसाहब और अन्य नेताओं ने 
रानी की इस सलाह की अवहेलना को । अमूल्य 
समय दावतों और उत्लवों में नष्ट किया गया। इतने में सर ह्यू रोज़ 
अपनी सेना सहित चेग' के साथ ग्वाल्षियर पर हूट पड़ा | खर 
हू रोज़ ने महाराजा सींधिया को अपने साथ रक्‍्खा और प्लान 
क्रिया कि कम्पनी की लेना केवल सींधिया को ग्वालियर की गद्दी 
पर फिर से स्थापित करने के लिए आई है । 

तात्याटीपे मुकाबले के लिए आगे बढ़ा। ग्वालियर की खेना 
इससे पहले उत्तर भारत में एक बार कस्पनी 
की सेना से हार खा चुको थी। थोड़ी देर के 
संझ्राम के बाद ही ग्वालियर की सेना में उथल 


ज्च्मीबाई को 
नेक सलाह 


लघ्मीबाई की 
चयूह रचना 
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पुथल मच गई। शवसाइब घबरा गया । लक्ष्मीबाई ने फिर एक 
बार बिखरी हुई सेना में नई जान फुंकी । डसने फिर से सेना की 
व्यूह रचमा की ओर नगर के पूर्बीय फाटक की रक्ता का भार स्वर्य 
छापने ऊपर लिया । 
लक्ष्मीबाई के साथ उसको दो खहेलियाँ मन्दरा और काशी 
घोड़ी पर सवार दीरता के साथ शख्र चला रही 
थीं। प्रसिद्ध सेनापति जनरत्ल स्मिथ अब 
लक्ष्मीबाई के मुक़ाबले के लिए बढ़ा ! कई बार 
सिमिथ की सेना ने पूर्वीय फाटक पर हमला किया, किन्तु हए बार 
डसे द्वार कर पीछे हट जाना पड़ा | कई बार रानी लक्ष्मीबाई ने 
फाटक से निकल कर बाहर की सेना पर हमला किया और अनेक 
शन्रुओं को मैदान में समाप्त कर फिर अपने फाटक को आ सँमाला ! 
लिखा है लक्ष्मीबाई उस दिन खुबदह से शाम तक घोड़े पर सवार 
बिजली की तरह इधर से उधर जाती हुई दिखाई देती रही | अन्त 
में जनरल स्मिथ को उस ओर का प्रयत्न छोड़ कर पोछे हृट जाना 
पड़ा | १७ जून सन्‌ १८५८ का मैदान रानी लक्ष्मीबाई के हाथों रहा । 
१८ जून को जनरल स्मिथ और अधिक सेना खेकर फिर उसी 
फाटक पर पहुँचा । उस दिन अंगरेज़ी सेना ने 
लक्ष्मीबाई की कई और से ग्वालियर के क़िले पर हमला किया ! 
बीरता.._ जनरल स्मिथ के खाथ सेनापति सर झ्ू रोज़ 
ही रानो लक्ष्मीबाई के मुकाबले के लए पूर्चीय फाटक के सामने 
दिखाई दिया। बहुत सखबेरे, ज़ब कि लक्ष्मीबाई अपनी दोनों 
१०२ 


रचालियर का 
संग्राम 
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सहेलियां सहित शरबत पी रही थी, ख़बर मिल्ली कि कस्पनी 
की सेना बढ़ी चल्ली आ रही है | तुरन्त शरबत का कदोरा फेक कर 
रानी अ्रपती सहेलियोँ सहित आगे बढ़ी। लक्ष्मीबाई उस दिए 
मरदाना बेष में थी। एक अंगरेज दर्शक लिखता है-- 

"तुरन्त सुन्दर रानी सैदान में पहुँच गई । सर झा, रोज़ की सेना के 
मुकाबले में उसने इृढ़ता के साथ अपनी सना को खडठा किया । बार बार उसने 
प्रचण्ड वेग के साथ सर झा, रोज़ को सेना पर हमला किया। रानी का दल 
कई स्थानों पर शत्रु के गोलों से बिध गया । उसके सैनिकों की संख्या 
निरन्तर कम होती चली गईं। फिर भी रानी सदा सबके आगे दिखाई देती 
थी । वह बार बार अपनी बिखरी हुई सेना को जमा करती रही और पद पद 
पर अक्ौकिक वीरता का परिचय देती रही । किन्तु इस सब से भी काम न 
चल्ला । शवयं सर झ्, रोज़ ने अपने साँडनी सवारों सहित आगे बढ़ कर रानी 
लक्ष्मीबाई की अन्तिम व्यूह रचना को तोड डाला | इस पर भी वीर और 
निर्भीक रानी अपने स्थान पर डटी रही ।?” 

जब कि रानी लक््मीबाई इस 'अलोकिक वीरता! के साथ घर 
ह्यू रोज़ का मुक़ाबला कर रही थी, शेष अंगरेज़ी सेना अन्य क्रान्ति- 
कारी दलों को चीरती हुई पीछे की ओर से रानी पर आ टूटी । 
लक्ष्मीबाई श्रव दोनों ओर से घिर गई। 

ग्वाखियर की तोपे ठरढी हो गई' । मुख्य लेना तितर बितर हो 

गई । थिजयी अंगरेज़ सेना चारों ओर से रानी 
कली, हा. के अधिकाधिक निकट बढ़ी आर रही थी। राती 
“डा तय के पास केक्‍ल उसकी दोनों सहदेलियाँ और श्प्‌ 


रपडिंफन-जरे- 


घ 
हर 


कट कैट 
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यथा २० सवार बाकी रद्द गए । रानी ने अपने घोड़े को सरपट छोड़ा 
और शरत्रु को चीरते हुए दूसरी ओर की क्रान्तिकारी सेना से जाकर 
मिल्लना चाहा। अंगरेज़ सवारों ने उसका पीछा किया। रानो 
अपनी तलवार से मार्ग कारती हुई आगे बढ़ी । अचानक एक 
गोक्की उसकी सहेली मन्दरा के आकर लगी। मन्द्रा घोड़े से 
गिर कर समाप्त दो गई। रानी ने तुरन्त मुड़ कर अपनी तलवार 
से उस गोरे सवार पर वार क्लिया, जिसकी गोली ने मन्दरा को 
समाप्त किया था। सवार कट कर गिर पड़ा, रानी फिर आगे 
बढ़ी । सामने एक छोटा सा नाला था । एक छुलाँग के बाद अंगरेज़ 
सबारों का रानी लक्ष्मोबाई को छू सकना श्रलस्भव हो जाता, 
किन्तु दुर्भाग्यवश रानी का घोड़ा नया था। पिछले संत्रामों के 
अन्द्र उसके कई प्यारे घोड़े डसके नीचे खमाप्त हो चुके थे । घोड़ा 
बजाय छुलाँग मारने के नाले के इस पार चक्कर खाने लगा । अ्रंगरेज़ 
सवार अब और अधिक निकट आ पहुँचे। रानी चारों ओर ले 
ल्िर गई । 

शनी उस समय बिलकुल अफेली रह गई। डसने अकेले ही 
उन सब का अपनो तलवार से मुक़ाबला किया। 
एक सवार ने पीछे से आकर रानी के सिर पर 
चार किया। सिर का दहिना भाग अलग हो गया 
दाहिनी आँख भी निकल कर बाहर आगई, फिर श्री लक्ष्मोबाई 
घोड़े पर डटी हुई अपनो तलवार चलाती रही । इतने में एक बार 
रानी की छाती पर हुआ | सर और छाती दोनों से खूब का फ़च्चारा 


लक्ष्मीनाई का 
बलिदान 


श्द्श्प मारत में अगरेजी राज 


छूटने लगा । बेहोश होते होते रानी ने अपनी तलवार से उस गोरे 
सवार की, जिसने सामने से रानी पर वार किया था, काट कर 
बिरा दिया ! किन्तु इसके बाद लक्ष्मीबाई की भुजा में और अधिक 
अकि न रह गई। 
लक्ष्मीबाई का एक बफ़ादार नोकर रामचन्द्रराव देशमुख डस 
समय पास था। घटनास्थल के निकट गज्लादास थाबा की 
कुडियां थी । रामचन्द्ररव रानी को डठा कर उस कुटिया में ले 
शया । गज्ञादास बाबा ने रानी को पीने के लिए ठरडा पानी दिया 
ओर उसे अपनी कुटिया में ल्िटा दिया । 
चन्द्‌ मिनट के अन्द्र ही रानी ल्क्ष्मीबाई का शरीर ठशडा पढ़ 
गया। रामचन्द्रराव ने रानी की अन्तिम इच्छा 
लक्ष्मीचाई का. के अनुसार शत्र से छिपा कर घास की एक 
अन्तिम संस्कार 
छोटी स्री चिता बनाई और उस पर रानी लक्ष्मी 
बाई के मत शरीर को लिटा दिया। थोड़ी देर के अन्दर आग की 
लपरों में लक्ष्मीबाई के शरीर की केबल अस्थियाँ शेष रह गईं । 
निससन्देह महारानी लक्ष्मीचाई का समस्त व्यक्तिगत जीवन 
जितना पवित्र और निष्कलड्क था उसकी सृत्यु 
कष्मीचाई का. थी उतनी ही वीरोचित थी । संसार के इतिहास 
चशिच्रि ५ स 
में कदाचित्‌ बिरले ही डदाहरुश इस सरह की 
स्तियों के मिलंगे जिन्होंने इतनी छोटी आयु में इस प्रकार शुद्ध 
जीवन व्यतीत करने के बाद लक्ष्मीबाई की सी अल्लोकिक वीरता 
और असाधारण युद्ध कौशल के साथ किसी भी देश की' स्वाघधीनता 
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के लिए युद्ध किया हो अथवा इस प्रकार अपने आदशे के लिए लड़ते 
लड़ते युद्धचोत्र में प्राण दिप हाँ ! 

इतिहास लेखक बिन्लेर्ट स्मिथ ने, जो सारतोय अधशों या 
भारतवासियों के मानव अधिकारों का अधिक पत्षपाती नहीं है, 
महारानी. लक्ष्मीबाई को “स्वाधोवता संग्राम के नेताओं में खब से 
श्रधिक योग्य नेता ”# स्वीकार किया है । 


सन्‌ ५७ के विश्नव का मुख्य क्षेत्र उत्तरी भारत था। यदि 
विन्धाचल से दक्खिन का भाश क्रान्ति का 
उसी प्रकार साथ दे जाता जिस प्रकार उत्तर 
का, तो मद्रास और बश्चई की सेनाओ का उत्तर 
की ओर ज्ञाकर बिहार, वनारस, इलाहाबाद, ऋअबध ओर रुहेलखदड 
को फिर से विजय कर सकना अलम्भव होता और कऋात्ति का 
अन्तिम परिणास बिलकुल दूसरा ही दोता । दृक्िखिन में ऋान्ति 
के प्रचारक पहुँच चुके थे, अनेक स्थानों में कुछ हुआ भी, 
किन्तु यह सब इतना कुसमय और इतने अव्यवस्थित ढड् से हुआ 
कि अँगरेज़ों के लिए उसे दमन करना अत्यन्त सरल हो गया और 
क्लान्तिकारियों को उसले विशेष लाभ न पहुँच सका । 
लब्दून के अन्दर रज्जो बापूजी और अज़ीमुल्ला खाँ की मद का 
ज़िक्त एक पिछले अध्याय में किया जा चुका है। 
कोरदाएर में ऋतण्ति (तारा में बैठ कर रह्टे बापूजी नाना साहब के 


शुकिखनम में ऋष्ति 
की खिलगारियाँ 
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साथ पत्र व्यवहार करता रहा और दुक्खिन के अनेक सरदारों ओर 
मरेशों को क्रान्ति की ओर करने के प्रयज्ञ करता रहा । १३ ज्ञुलाई खब 
१८५७ को कोर्हापुर की देशी पल्टन बिगड़ी। सिपाहियों ने अपने 
कुछ अंगरेज़ अफूलरों को मार डाला और ख़ज़ाने पर कब्जा कर 
लिया। किन्तु चन्‍्द्‌ महीने के अन्द्र ही अंगरेज़ों ते वहाँ के क्रान्ति- 
कारियों का दमन कर दिया। १५ द्सिम्बर को महाराजा के छोटे 
भाई चिमना साहब की मदद से कोल्हापुर के नगर में फिर विश्वव 
शुरू होगया । तगर के फाटक बन्द कर दिए गए, फ़सील पर तौप॑ 
ला दी गई, और स्वाधीनता का ठदिंढेरा पिटया दिया भया। 
अंगरेज़ी सेना पहुँची, ख़ासा घमासान संग्राम हुआ । किन्तु विजय 
झंगरेजों की ही रही । विजय के बाद अनेक लोग तोपों के मुंह से 
जड़ा दिए गए। 

अगस्त सन्‌ प४७ में बेलगाँव की देशी पलटन म॑ क्रान्ति के 
लक्षण दिखाई दिए | नेताओं को तोप के मुंह से 
जड़ा दिया गया। बवेलगाँव और धारवांड़ को 
शान्त कर दिया गया। 

रछुे बापूजी का एक बेटा फाँसी पर लटका दिया गया। 
सतार राज़कुल के दो व्यक्तियों को निर्वासित कर दिया गया। 
रक्के वापूजो सतारा से हूट गया | उसके पकड़ने के लिए बड़े बड़े 
इनामों का एल्लान किया गया । किन्तु डसका पता न चल्ला । 


अन्य स्थान 


बम्बई को कुछ देशी पल्टनों ने निश्चय कर रक्खा था कि पहले 
बस्बई शहर में क्रान्ति प्रारम्भ की जाय, फ़िर पूना जाकर पूना 
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पर कछज़ा कर लिया जाय और नाना साहब को पेशवा एलान कर 
दिया जाय |# बम्बई के सिपाही अभी सलाह ही कर रहे थे कि 
अंगरेजं को पता बल गया। कुछ को फाँसो दे दी यई, कुछ को 
देश निकाला और मामला ठराडा होगया । 

नागपुर के निकट के कुछ देशी सिपादियों ने १३६ जून सन्‌ ४७ 
अपने सिए नियत कर रचक्खी थी । कई बड़े बड़े नागरिक भी इस 
खलाह में शामिल थे । किन्तु मद्गास की देशी पलटनों ने खमय से 
पहले पहुँच कर नागपुर को ठीक कर लिया । 

अवलपुर प्रान्त का ग्रोंड राजा शब्लरलिंद् और उसका पुत्र 
क्रान्ति के सच्चे भक्त थे। उन्होंने जबलपुर को 
५२ नम्बर देशों पलटन को अपनी ओर कर लिया। 
अंगरेजों की पता चल गया। १८ सितम्बर सन्‌ ४७ को राजा 
शड्डरसिंह और उसके बेटे को तोप के मुंह से उड़ा दिया गया। 
इस पर ५२ नम्वर पतल्नटन बिगड़ी | एक अंगरेज्ञ मार डाला गया। 
धू२ मस्वर पलटन के कुछ सिपाहियों ने अन्य सरुथानों पर जाकर 
क्रान्ति में भाग' लिया । 

दिल्‍ली के शहजादे फीरोज़ शाह ने रियाखत धार में, मदहीद्पुर 
में, गोरिया में और अन्य स्थानों में क्रान्ति की योजनाएँ की । 
किन्तु अधिक खफलता न हो सकी । 

दक्खिन में हैदराबाद एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था। एक 

हैदराबाद अंगरेज इतिहास लेखक लिखता है---“तीन 


जबलपुर 


# फ0-##६5:8 रबर >काडुडा सब सदरप्द 
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महीने तक हिन्दोस्तान की क़िस्मत निज्ञाम अफज़लुद्दोला और 
उसके बजीर सर खालारजह़ के हाथों में थी।” निस्‍्सन्देह 
यदि हैवराबाद का निजाम क्रान्तिकारियोँ का साथ दे ज्ञाता 
तो समस्त दृक्खिनी भारत में सयद्लुर आग लग जाती। जूच 
ओर जुलाई सन्‌ प७ में हैद्राबाद्‌ के नगर निवासिर्यों के अन्द्र 
क्रान्ति की ओर बेहद्‌ जोश दिखाई दिया। बड़े बड़े मौलबियाँ ने 
अंगरेजो के विरुद्ध फ़तवे निकाले, क्रान्ति के पक्ष में हजारों पश्चिकाएँ 
बॉटी गई, मसजिदों में बड़ी बड़ी खभाये हुई, कुछ मुसलमान 
सिपाही भी बिगड़े, किन्तु निजाम और उसके वज़ीर ने अंगरेजों 
का सच्चा साथ दिया, क्रान्तिकारी नेताओं को पकड़ कर उनके 
हवाले कर विया, स्वयं कम्पनी' की सेना की भद्‌द से विद्रोही 
सिपाहियों को कटवा डाला और हैद्राबाद को बचाए रक्‍खा । 
हैदराबाद ही के निकट एक छोटी सी रियासत ज़ोरापुर की 
थी । ज़ोरापुर का राजा छोटी उच्च का और 
ज्ञोराइर का वीर ब्न्ति के पक्ष में था । अंगरेज़ों से लड़ने के लिए 
तक दा. उसने अरब और रहेले पठानों की एक सेवा 
जमा कर ली। फ़रवरो सन्‌ ४८ में वह हैदराबाद आया। खर 
सालारजछः ने उसे गिरफ्तार करा कर अंगरेज़ों के हवाले कर 
देया । गिरफ्तारी के बाद इस बालक राजा का व्यवहार अत्यन्त 
प्रशंघनीय और वीरोचित था | एक अंगरेज़ अफसर भीडोज़ टैलर 
के साथ बद बड़ा मेल जोल रखता था, और उसे “अरप्पा” कहा 
करता था । जेलखाने में मीडोज़ टेलर उससे मिल्लने गया। राजा 
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पूबबत्‌ बड़े आदर से मिला । मीडोज़ देखर ने उससे अन्य क्रान्ति- 
कारी नेताओं के नाम पूछे । इस पर टेलर लिखता है,--“राज़ा ने 
बड़े गये के साथ अकड़ कर उत्तर दिथा-- 

“नहीं अप्पा, मैं यह कमी नहीं बताऊँगा ! आप मुझे सलाह देते हैं 
कि में रेज़िडेण्ट से ज्ञाकर मिल, किन्तु मैं यह नहीं करूँगा । शायद उसे यह 
श्राशा होगी कि सें अपने ग्रार्यों को सित्रा साँयूँगा, किन्तु अष्पा ! में दूसरे 
को भिन्ना पर कायर की तरह जीना नहीं चाइता और न में कभी अपने 
देशवासियों के नाम प्रकट करूँगा (? 

मीडोजु टैलर एक दिन फिर राजा के पास गया । उसने वालक 
राजा से कहा कि यदि तुम दूसरों के नाम बता दोगे तो तुम्हें क्षमा 
कर दिया आयगा। राज़ा ने उत्तर दिया-- 

»>९ >( १८ क्या ? जब कि में मौत के मुँड में जाने को तैयार हूँ, क्या 
में विश्वासधात करके अपने देशवासियों के नाम प्रयट करूंगा ? नहीं, नहीं / 
सोप, फाँसी, काल्वापानी--इनमें से कोई भी इतना मयहूर नहीं है जितना 
विश्वास्रधात 


ठैल्र ने राजा को सूचना दी कि तुम्हें भाशद्राड दिया जायगा। 
राजा ने उत्तर दिया--- 

“मकन्तु अच्पा, सुझ्के एक आर्थना करनी है; सुक्ते काँसी न देना, में चोर 
जहीं हूँ. । मुर्ू तोप के सुँंढ से उड़ाना । फ़िर देखना कि मैं ।कितनी शान्ति के 
साथ सोप के सुंह पर खड़ा रह सकता हैँ !? 

टैझ्र के कहने खुनने से राजा को भाशुदरड के स्थान पर 
कालेपानी की सजा दी गई। जब उसे कालेपानी से जा रहे थे, 
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राजा ने अपने किसी अंगरेजु पहरेदार से खेल खेल में पिस्तोल ले 
सी और झवखर पाकर अपने ऊपर गोली दाग दी। इससे पहले 
उसने एक दिन कहा था-- 

“मैं काल्ेपानी से मौत को पसन्द करता हूँ ! छेद और कालापानी ? 
मेरे प्रजा में से तुच्छ से तुच्छ पहाड़ी भी जेल्ल में रहना पसन्द न करेगा-- 
फिर में तो उनका राजा हूँ !” 

इल वीर बालक राजा का वृत्तान्‍न्त और उसके शब्द हमने 
मीडोज़ टेलर की अंगरेज़ी पुस्तक “स्टोरी श्रॉफ़ माई लाइफ” से 
दिए हैं । 

जोरापुर के राजा का एक साथी नारगुरड का राज्ञा भास्कर 

राव बाबा साहब था । बाबा साहब को रानों 

भास्करराव बाबा. हड़ी बीर और अंगरेजों की जानी दुश्मन थी। 
के न लिखा हैं कि बहुत दिनों तक सोचने विचारते 

के बाद रानी हो के कहने पर २० भई सन्‌ १८४८ को वाबासाइब 
ने अंगरेज़ों के विरुद्ध युद्ध का एलान कर दिया। मॉनसम के अधीन 
कम्पनी की एक सना नाश्युरड की और वबहढ़ी। बाबासलाहब 
ने अपने कुछ सिपाहियाँ सहित मॉनसन को शात के समय 
नारगुणड के निकट जड़ल मेंजा घेश। संग्राम हुआ | मॉनसन 
मार डाला गया | उसका खर काट कर शेष घड़ जला दिया गया। 
कम्पनी की सेना हाश कर साग गई | अगले दिन मॉनलसन का कटा 
हुआ सिर सारगुण्ड की फ़ुलील पर लटका दिया गया। इसके 
बाद वाबासाहब का एक सोतेला भाई अंगरेज़ों से मिल गया। 
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अंगरेजी सेना ने नारगुए्ड पर फिर दसला किया। बाबासाहब की 
सेता हार गई | वाबासाहब स्वयं बच कर निकल गया। कुछ 
दिनों बाद बाबासाहब गिरफ़ार कर लिया गया और १५ जून 
सन्‌ १-्प्र८ की उसे फाँसी पर लटका दिया गया। उसकी रानी 
और माता दोनों ने मालप्रभा नदी में कूद कर आत्महत्या कर छी । 

कोमलहुग के भीमराव ने और ख़ानदेश के भीलों ओर उनकी 
स्ल्ियों ने तीर कमान लेकर अँगरेज़ों से युद्ध क्रिया । किन्तु ये सब 
प्रथल्ल अधिकतर समय निकल जोने के बाद हुए और आसानी से 
दमन कर दिए गए । 

रंगून और बरमा में भी थोड़ा सा विप्तवहुआ, किन्तु कुसमय । 

अब हम फिर क्रान्ति के सब से महान ज्ञेत्र अवध को ओर 
आते हैं । मौलबी अहमद्शाद् की इहृत्या से पहले 
लॉड कैनिह ने अवध में यद एलान करवा दिया 
कि जो लोग हथियार रख देंगे उन्हे कमा कर 
दिया ज्ञायगगा ओर उनकी ज्ागीर अादिक 
वापस दे दी जायंगी। किन्तु इसका विशेष असर दिखत्ाईस 
विया । इसके बाद ४ जून सन्‌ प८ को अहमदशाद की हत्या हुई । 
अवध निवासियों का क्रोव् फिर एक बार जोरों से भड़क उठा । 
निजामअली ख्राँ ने पीलीमीत पर हमला कर दिया। खानबहादुर 
खाँ चार हज़ार सेता जमा कर फिर मैदान में उतर आया। 
फ़रु राबाद में पॉसच हज़ार लिपाडी त्एण सिरे से जमा होगण | नाना 
साहब, वाक्ा साहब, विज्ञायतशाह ओर अली खाँ मेवाती के अधीन 


अवध में नए सिरे 
से क्रान्ति को 
खा 
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हज़ारों सिपाही आ आकर जमा होने लगे । धाघरा नदी के किनारे 
चौक धाट में बेगम इृज़रतमहल्ल और सरदार मार्मू ख्राँ की सभा 
थी। शाहज़्ादा फीरोजशाह भी इल समय अवध में था । इनके 
अतिरिक रुइया का राजा नश्यतसिह, राजा रामबरूश, बहुनांथ 
सिंह, चन्दासिंह, ग़ुल्ाबर्सिह, भूपाललिंद, हनुमन्तलिंह इत्यादि 
अनेक बड़े बड़े ज़मींदार अपने अपने सैन्‍्यदल लेकर अवध को 
फिर से अंगरेज़ों के हाथों से छीनने के प्रयल्नों में लग गए । बूढ़े 
राजा बेनीमाधव ने फिए से सखनऊ पर चढ़ाई करने की तैयारी 
शुरू की । 

अंगरेज़ यह सुन कर चकित रह गय कि २१३ महीने तक 
लगातार युद्ध जारी रहने ओर ६ महीने से ऊपर लखनऊ में रक्त की 
नदियाँ बहने के बाद फिर कोई वीर लखनऊ पर हमला करने का 
साहस कर रहा है | क्रान्तिकारियों की सेना इस बार लखनऊ के 
निकट नवाबगओ्ज में जमा हुई । १३ जून सन्‌ १८५८ को सेनापति 
होप ग्रॉय्ट के अधीन करुपनी की सेना ने, जिसमें कई हिन्दोस्तानी 
पलटने शामिल थीं, अचानक इन लोगों पर हमला किया। उस 
दिन के संग्राम का वुत्तान्त हम सेनापति होप ग्रॉगट ही के शब्दों 
में देवा लाहते हैं। वह लिखता है-- 

“हम छोगों पर उनके हमले असफल रहे, किन्तु वे हमले अत्यन्त 
ज्ञेरदार थे, और हमें उनका सुक्ताबत्ता करने के किपु कठिन परिश्रम कश्ना 
पड्ठा । अनेक सुन्दर ओर खसाहसी ज्षमींदारों ने दो तोप खुले मैदान में लाकर 
पीछे की ओर से हम पर हमला किया। मैंने हिन्दोस्तान में बहुत से संभझाम 
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देखे हैं और बहुत से बहादुरों को इस इृढ़ता के साथ लड़ते देखा है कि था 
दो विज्ञय प्राप्त करेंगे ओर या सर सि्ेंगे; किन्तु मैंने इन ज़मोंदारों के व्यवहार 
से बढ़ कर शानद्वार कभी कोई दृश्य नहीं देखा ! पद्दस्तें उन्‍्होंन हमारी एक. 
सवार पत्षटन पर इसला किया, हमारे सवार उनके मुक्राबर्त पर न टहर सके. 
ओऔर इतने विचलित हो गए कि हमारी दो तोपें, जो उस पलटन के साथ थीं, 
बड़े ख़तरे में पड़ गईं। मैंने एक दूसरी सात नम्बर पलटन को आगे बढ़ने का 
हुकुम दिया । उनके साथ चार और तोपें थीं। ये तोपें शत्रु से पाँच सौ गज 
के फ़ासले पर लगा दी गईं | उन पर गोले बरखाने शुरू क्रिए गए । वे इस 
थुरी तरह कद कद कर गिरने लगे जिस प्रकार हसिये से घास । उनका नेता 
एक लग्बा चौथा आदमी था ! उसके गले में एक घेगा था । वह ज़रा नहीं 
घंबराया | उसने अपनी तोपों के पाल दो हरे ऋण्डे गड़वा कर उनके नोचे 
अपने आदंभियों को जमा किया | किन्तु हमारे गोले इस घुरी तरह रस रहे 
थे कि जो लोग सोधों के पास तक पहुँचते थे, वहीं सर कर गिर पड़ते थे । 
इसके बाद दो और नई पलटने हमारी सहायता के लिए पहुँच गईं । तब हम 
बाकी बचे शत्रुओं को पीछे हट सके। इस पर भी वे अपनी तल्तचारें और 
भाले हमारी ओर घुमाते जाते थे, और निर्भीकता के साथ हमें लड़ने के लिए 
आह्वान करते ज्ञाते थे | केवल उन दोनों तोर्षों के ग्रास पास हमें १२४ लाशे 
मिली ! तीन घण्टे के घमासान संग्राम के बाद चिजय हमारी ओर रही ।?# 

इस प्रकार के भ्यड्भुर संग्राम इस समय अवध में चारो ओर 
जारी थे । 

अक्तवर सन्‌ १८५४८ में कमाणडर-इन-चोफ़ खर कॉलिन कैस्प- 


+ [096 पाप 8 सरदॉटेकिफ सेट उचछवछ मका 9. 292, 
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बेल ने नए सिरे से अभेक गोरी और काली पलटनों को जमा करके 
चारों ओर से अबध के क्रान्तिकारियों को उत्तर की ओर खद्‌डना 
शुरू किया | नए सिरे से अवधनिवासियों ने अपनी एक एक चप्पा 
भूमि के लिए विकरट संग्राम किया । 


राजा बेनोमाधव के स्थान शड्भरपुर पर तीन सेनाओं ने तीन 
ओर से चढ़ाई की । अंगरेज़ों का वल उस समय 
बेहद बढ़ा हुआ था ओर बेनोमाधव के पास सेना 
और म्वामान दोनों की कमी थी । फिर भी बेचीमाधव ने बिदेशियाँ 
की अशधीनता स्वीकार न की। कमाएडर-इन-चीफ़ सर कॉलिन 
फैंस्पबेल ने बेनीमाधव के पास सन्देशा भेजा कि अब आपका विजय 
की आशा करना व्यर्थ है, यदि आप चुथर रक्तपात नहीं चादइते तो 
अंगरेज़ सरकार की अशधीनता स्थीकार कीजिये, आपको क्षमा कर 
दिया जायगा ओर आपकी समस्त ज़र्मीदारी आपको वबापसल कर 
दी जायगी । बेनीमाध्व ने उत्तर दिया--- 

४इमसके बाद क्रिल्ले की रक्षा कर सकना मेरे लिए असस्भव है, इसलिए 
मैं क्रिले को छोड़ रहा हूँ। किन्तु मैं अपना शरीर आपके कदापि सुपुर्द न 
करूँगा । क्योंकि सेरा शरीर मेरा अपना नहीं, बढ्िकि मेरे बादशाह का है ।” 


का 
राजा बेनीसाधथन 


निस्सन्देह बादशाह” शब्द्‌ से बूढ़े बेनीमाधव का तात्पर्य 
अवध-वरेश नवाब बिरजीस क़द्र और दिल्ली सम्नाट बहादुरशाह 
सेथा। 

क्रान्ति को प्रारम्भ हुए पूरा डेढ़ वर्ष बीत चुका था | इस 
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समय वह घटना हुई ज्ञो भारतीय ब्रिटिश राज्य के इतिहास में 
| एक विशेष सीमा-चिन्द्र मानी जाती है। क्रान्ति 
कम्पनी के शासन के पररस्म में पेशीनभोई हो चुकी थी कि अंगरेज़ 
820259 कम्पनी का राज भारत से उठ जायगा। 
निस्सन्देंह कम्पनी का राज़ पहली नवस्वर सन्‌ १८०८ से हिन्दीस्तान 
से हटा लिया गया। इड्डलिस्तान के शासकों ने डस समय कम्पनी 
को एक सौ बर्ष की सत्ता का अन्त कर देना अपनी कुशल के लिए 
आवश्यक समझा । किन्तु पहलो नवस्वर से ईरूट इरिडया कम्पनी 
के स्थान पर इड्रलिस्तान की मलका विकटोरिया का राज इस देश 
पर कायम कर दिया गया | 


लॉड कैमि् इलाहाबाद में थां। पहली नवम्बर को “भारतीय 
नरेशों औश भारतीय प्रजा के नाम! मल्का 
सलका बिक्टोरिया. विक्‍्टोरिया का एक पल्लान भारत में प्रकाशित 
हे पेड़ानत. किया गया। उसी दिन लॉर्ड कैनिक् ने स्वयं 
इलादाबाद में दारागञ्ञ के निकट किले के नीचे यह एलान खहस्मों 
मनुष्यों को पढ़ कर खुनाथा | इस एलान में विक्टोरिया की ओर 
से भारतवासियाँ को सूचना दी गई कि-- 
कम्पनी का राज अब से समाप्त हुआ ओर उसके रुथान पर 
भारत के शासन को बाग हमने ( अथांत्‌ मलका विक्टोरियां ने 3 
अपने हार्थों में ले ली है; लिबाय उन लोगों के जो हमारी अंगरेज़ी 
प्रज्ञा की इत्या में भाग लेने के अपराधी हैं, शेष जो लोग भी हथियार 
रख दगे उन सब को क्वमा कर दिया ज्ायगा; हिन्दोस्तानियाँ 
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बी गोद लेन की प्रथा आइन्दा से जायज़ समझी जायगी और 
दत्तक पुत्रों को पिता की जायदाद और गद्दी का मालिक माना 
जायगा; किसी के धार्मिक विश्वार्सो या धामिक रस्मोरिवाज में 
किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जायगा; देशी नरेशों के साथ 
कस्पनो ने इस समय तक जितनी सन्धियाँ की हैं उनकी सब शर्तों 
का आइन्दो ईमानदारों के साथ पालन किया जायगा; इसके बाद 
किसी भारतीय नरेश की रियासत या उसका कोई अधिकार 
छीना जायगा; समस्त भारतवासियोँ के साथ ठीक डसी धकार 
का व्यवहार किया जञायगा जिस प्रकार का अंगरेज़ों के साथ; 
इत्यादि, इत्यादि । 
किन्तु कम से कम अवध निवासियों पर विक्टोरिया के इस 
एलान का भी अधिक प्रभाव न पड़ा । इज्नलिस्तान 
बेगम दज़॒स्‍्तमहल ही प्रलका की ओर से इस एलान के प्रकाशित 
2 8, होते दी बेगम हज़रतमहल की ओर से एक 
एलान इसके जवाब में अवध की समस्त. प्रज्ञा के नाम प्रकाशित 
हुआ । यह प्लान हिन्दोस्तानी भाषा में था। हम इसके कुछ 
बाक्य उसके सरकारी अंगरेजी अनुवाद से हिन्दी में अनुवाद 
करके नीचे उद्धुत करते हैं। बेगम हज्रतमइल ने इस पलान में 
लिखा--- । 
४ )८ % » पहली नवम्बर सन्‌ ३८९५८ का एलान, जो हमारे सामने 
आया है, बिलकुक स्पष्ट है। ८ # » इसलिए इम » » > बहुत सोच 
समझ कर मौजूदा एलान प्रकाशित करते हैं, ताकि धुर्वोक्त पुल्लान के 
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ज़ास ख़ास असली उद्देश प्रकट हो जाये और हमारी रिक्राया होशियार 
दी जाय । 

“डस पूजल्ञान में लिखा है कि हिन्दोस्तान का मुक्क जो अभी सक 
कम्पनी के सुपुर्द था, अब मलका ने अपने शासन में ले लिया है, और 
आइन्दा से मत्तका के क्वानूनों को माना जायगा। हमारी धर्मनिष्ठ मज्ञा 
को इस पर एतबार नहीं करना चाहिए | क्योंकि कम्पनी के क़ामून, कम्पनी 
के अंगरेज़ मुलाज़िस, कम्पनी का गवरनर जनरल और कर्पनी की अदालतें 
इत्यादि, सब ज्यों की त्यों बनी रहेंगी । तो फिर बह नई बात कौन सी हुई 
जिससे जनता को लाभ हो या जिस पर वे विश्वास कर सकें ? 

“उस एलान में लिखा है कि कम्पनी ने ज्ञो जो वाद और अहदपैभान 
किए हैं, मलका उन्हें मजर करेंगी। लोगों को चाहिए कि इस चाल को 
गौर से देख लें । कम्पनी ने सारे हिन्दोस्तान पर क्रठज़ा कर किया है, और 
अगर यह बात क्रायम रही सो फिर इससें नई बात क्या हुईं ? कम्पनी 
से भरतपुर के राजा को पहले अपना बेटा बतलाया और फिर उसका 
इल्ताक़ा ले लिया। बाहोर के राजा को थे लन्दत ले गए और फिर कभी 
डस भारत लोौदने न दिया । नवाब शस्सुद्दीन ख़ाँ को एक ओर उन्होंने 
फॉसी पर लटका दिया, ओर दूसरी ओर उसे सत्लाम किया। पेशवा 
को उन्होंने पूना और सतारा से निकाल दिया और आजीवन बिदूर में 
क्ेंद कर दिया। बनाश्स के राजा को उन्होंने आगरे में कद कर दिया | 
विहार, उड्डीसा ओर बन्ञमज्ञ के नरेशों का उन्होंने नाम निशान तक नहीं 
छोडा । स्वयं इसमार क़दीम इलाके उन्दोंने हमसे यह बहाना करके के किए 
कि फ्रौज् को तनख़ाहं देनी हैं, और हमारे साथ ज्ञो सन्धि की उसको 

०३४ 


हैदर भारत में अंगरेज़ो शज्ञ 


सातवीं धारा में उन्होंने यद्द क़सम खाईं कि हम आप- से और अधिक 
कुछ न लेंगे । इसलिपु यदि जा जो इम्तज्ञाम कम्पनो ने कर रक्खे हैं थे 
सब मज़्र किए जायेंगे तो इससे पहले की हाज्त में और अब इस नई 
हाक्षत में क्या अन्चर हुआ ? ये सब तो पुरानी बातें हैं। किन्तु हाल में भी 
क़समों और अहदनासों को तोड कर, और बावजूद इस बात के कि अंगरेज़ों 
मे हमसे करोड़ों रुपए कज्ञे ले रखे थे--उन्होंने बिना किसी सबय 
के केवल यह बहाना ल्लेकर कि श्रापका व्यवहार अच्छा नहीं और आपकी 
प्रजा असन्तुष्ट है, हमारा सुल्क और करोड़ों रुपए का मात्ष हमसे छीन 
लिया । यदि हमाई प्रज्ञा हमारे पूर्वाधिकारी नवाब वाजिद्श्नल्नी शाह से 
असन्तुष्ट थी, तो वह हमसे सन्तुष्ट केसे हा गईं! और कभी किसी भी 
नरेश के किए प्रजा ने अपने जान और सात को इस तरह करबान 
करके अपनी राजभक्ति का परिचय नद्टीं दिया जिस तरह कि हमारी प्रज्ञा 
ने हमारे साथ किया है । फिर क्‍या कमी है कि थे हमारा मुल्क हमें 
वापस नहीं देते ! इसके अतिरिक्त उस एलान में क्िखा है कि मल्का को 
अपना इलाक़ा बढ़ाने की इच्छा नहीं है; फिर भी वह इन देशी रस्थिसतों 
को अपने राज्ञ में मिला कोने स बाज़ नहीं रह सकती |३९ » »% 
४ »८ > 

“उस पूजान में क्िखा है कि ईसाई मज़हब सच्चा है, किन्तु और 
किसी मज़ददब वालों के साथ ज़्यादती न की जायगी, और सब के खाथ एक 
समान क़ानूनी व्यवहार किया जायगा। न्यायशासन से किसी मज़हब के 
सच्चे या मूठे द्वोने से क्‍या सम्बन्ध है? ३६ » % सुअर खाना और शराब 
पीना, चरयी के कारतूस दाँत से काटना और आटे और मिदाइयों में सुशर 
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की चरवी मिल्लाना, सदके बलाने के बहाने मन्दिरों और ससमिदों को 
गिराना, ,ग्रिजा बनवाना, गलियों और कूचों में ईसाई मत का प्रचार 
करने के छ्लिए पादरियों को भेजना 0८ » % इन सब्र बातों के होने हुए 
लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं कि उनके मज़हब में दखल न दिया 


आयगा 7% % % 


“इस एलान में लिखा हैं कि» » » जिन ख्लोगों न हत्या की हैं या 
हत्याओं में मदद दी है उन पर कोई दया न की जायगी, शेष सबको उमा 
कर दिया जायगा। एक मूर्ख मनुष्य भी देख सकता है कि इस एलान ऊे 
अजुसार दोषी या निर्दोष कोई मनुष्य भी नहीं बच सकता |» » » एफ 
बात उसमें साफ कही गईं है, वह यह कि किसी भी दोषी मलुष्य को न 
छोडा जायगा, इसलिये जिस गाँव या इलाके में इमारी सना ठहरी है उसके 
बाशिन्दे नहीं बच सकते | उस एलान को पढ़ कर, जिसमें कि साफ़ दुश्मनी 
भरी हुई है, हमें अपनी प्यारी प्रज्ञा की स्थिति पर बढ़ा ठुःख है। भ्रश्न इस 
एक स्पष्ट ओर विश्वस्त आज्ञा जारी करते हैं कि हमारी भ्रजा में से जिन 
जिन ज्लञोगों ने मुखंता कश्के गाँव के मुखियों की हैसियत से अपने तह 
अंगरेज्ों के सामने पेश किया है, वे $ जनवरी सन्‌ १८६ से पहले हमारे 
कैप में आकर हाज़िर हों । निस्लन्देह उनका कुसूर साफ़ कर दिया जायमा । 
८ 2 # आज सक कभी किसी ने नहीं दखा कि अंगरज्ञों ने किसी का 
कुसूर भाफ़ किया दो । 

भ है अं 


“हमारी प्रजा में से कोई अंगरज्ञों के एल्लान के घोखे में न आए |? 
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इस पञ्कान के प्रकाशित होने के ६ मद्दीने बाद तक अवध वे 
अन्द्र स्थाधीनता का युद्ध बराबर जारी रहा । 

0 ओम चखाहसे बॉल लिखता है :--- 
की स्थिति “झलका विक्टोरिया के गुलान के बाद भौ' 
अवध के अन्दर आश्चर्य जनक युद्ध जारी रहा। 
विए्ववकारियों के इन सब गिरोहों के साथ उनके देश वासियों को 
सहालुभूति थी और इस सहालुभूति से उन्हें इतना अधिक बल और 
इतनी अधिक उत्तजना प्राप्त हुईं कि जिसका अहुमान भी नहीं किया 
जा सकता । थे विष्तलवकारी बिना कस्सरियट के जहाँ चाहे जा सकते थे, 
क्योंकि क्वोग सब जगह उन्हें भोजन पहुँचा देते थे | वे बिना पहरे के अपना 
असबाव जहाँ चाहे छोड़ सकते थे, क्योंकि लोग उनके अखबाब पर हमला 
न करते थे । उन्हें सदा अपनी और अंयरेज्ञों की स्थिति का ठीक ठीक पता 
रहता था, क्योंकि ल्ञोग उन्हें घण्टे घण्टे भर के अन्दर आकर सूचना देते 
रहते थे | हम उनसे अपनी कोई योजना छिपा कर न रख सकते थे, क्योंकि 
हमारी प्रत्येक खाने की सेज्ञ के गिदें ओर अंधरेज्ञी सेना के क़रीब हर ब्ेमे में 
उनसे गुप्त सहानुभूति रखने वाले ल्लोग खड़ें रहते थे। हमारे लिए उन पर 
अचानक हमका कश सकना एक अलौकिक सी बात थी, क्योंकि हमारे चलने 
की अफ़वाह, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को, हमारे सवारों से अधिक सेज़ी के 

साथ उन तक पहुँच जाती थी ।% 


यही कारण था कि विक्टोरिया के पल्लान के छे महीने बाद तक 
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भी अवध का प्रान्त अंगरेज्ञों के काबू में म आ सका । समय समय 
पर शड्डूरफुर, दुंढियाखेड़ा, रायबरेली; सीतापुर 
अवधनिवासियों त्यादि स्थानों पर बराबर संग्राम द्ोते रहे । 
2 अन्त में अग्रेंल सन १८५६ तक अवबध के समस्त 
क्रान्तिकारी नेपाल की सरहद के उस पार 
बनिकाजल दिए गए। 

कहा जाता है कि करीब साठ हज़ार पुरुष, थ्रो और बच्चों ने 
नाना साहव,बालासाहव, बेगम हज़रतमहल और 
मवाव बिरजील क़द्र के साथ नैपाल में प्रवेश 
किया । नाना साहब और महाराजा जड्बहादुर 
में कुछ दिनों तक पत्र व्यवहार होता रहा। नाना साहव ने पहले 
नेपाल द्रवार से अंगरेज़ों के विरुद्ध सहायता की प्रार्थना की, 
उसके बाद केवल भारतीय निर्वासिताँ के लिए नैपाल में रहने की 
इजाजत चाही । महाराजा जड्बबद्दादुर ने इनमें से कोई बात स्वीकार 
न की; बल्कि अंगरेजी सेना को नेपाल में प्रवेश करने और इन 
भारतीय निर्वासितों का संहार करने की इजाजत दे दी। इन में 
से अमेक इधियार फेक कर भारत वापिस आ गए, अनेक जंगलों 
ओर पहाड़ों में खप गए | नासा साहब का जनरल होप ग्रॉयट 
के खाथ कुछ पत्र व्यवद्दार हुआ, जिनमें ले अन्तिम पत्र मेअंगरेजओों 

के अन्यायों को दर्शाते हुए नाना साहब ने लिखा :--- 


निर्वासित 
क्रान्तिकारी 


“शापको हिन्दीस्तान पर क़बज़ा करने का और सझुक्ते दश्डनीय करार देने 
का क्या अधिकार है ? हिन्दोस्तान पर राज करने का झ्ापका किखने अधिकार 
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दिया ? क्या ! आप फ़िरज्ञी ज्ञोग बादशाह हैं, और हम इस अपने सुल्क के 
अन्दर चोर हैं !” 

इसके वाद कुछ पता नहीं कि नाना साहब का क्या हुआ। 
बेगम हज॒रतमदल ओर उसके पुत्र विरजीस कदर को कुछ समय 
बाद नेपाल दरबार ने अपने यहाँ आश्रय दिया। 

अ्रवध की इस क्रान्ति के विषय में इतिहास लेखक मॉलेसन 

लिखता है :-- 

33 02232 “जिस विज्ञव को उन सिपाहियों ने आरम्म किया 
था, जिनमें से कि अधिकांश अवधनिवासी थे, उस चिप्तव में समस्त अवध 
निवासियों ने शामिल होकर स्वाधीनता के ख्िए युद्ध किया) १८ १८ 
हिन्दोसान के किसी दूसरे भाग ने इतनी दइृढ़ता के साथ डट क्र और इत्तनी 
अधिक देर तक हमारा भ्रुक्ताबल्ला नहीं किया जितना कि अथछ ने । इस 
समस्त युद्ध में उस श्रन्याय को याद करके जो पअ्न्याय कि सन्‌ १८६९६ 
मे उनके साथ किया गया था, अवधनिवासियों के हृदय अधिकाधिक मज़बूत 
और उनका सझ्वल्प अधिकाधिक रढ़ होता रहता था । ३८ % » अन्त में जब 
कमाणडर-इन-चीफ़ सर कॉलिन केम्पबेल ( लॉडे क्लाइड ) ने समस्त पशवध 
में से बचे हुए विद्रोहियों को बीन बीन कर नैपाल के नक्लत्लों में भाश्रय छोने 
के लिए विवश कर दिया तो इन लोगों ने झराथः हार मानने की अपेश्य भूखों 
भर जाना अधिक पसन्द किया । किसानों ने, ताललुक़रेदारों ने, ज्भीदारों ने, 
ध्यापारियों ने बहुत दिनों के लगातार युद्ध के बाद केवल उस समय हार 
स्वीकार की जब कि उन्होंने देख लिया कि अब सब कुछ हो चुका ।”& 
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इसके पश्चात्‌ केवल तात्या ठोपे के अन्तिम प्लनों को बयान 
करना बाकी रद्द जाता है । 

तात्या दीपे के सुख्य साथियों नाना साहब, 
बाला साहब और लक्ष्मीवाई में से अब कोई 
वाक़ी न रहा था | अंगरेज़ों की सत्ता भारत में फिर से जम छुकी 
थी। स्वयं वात्या के पास अब न कोई छड्?ढ की सेना थी और न 
सामान । फिर भी तात्या टोपे ने आशा न छोड़ी। २० जून सन्‌ 
श्म्पण को ग्वालियर से निकल कर तात्या ने रावसाहब, बाँदा के 
चवाब और मुट्ठी भर बचे खुचे सैनिकों सद्दित नमेंदा की ओर बढ़ना 
खाह्य | तात्या का डद्देश नर्मदा पार कर पेशवा के नाम पर दक्खित 
के नरेशों और प्रज्ञा को क्रान्ति के लिए फिर से तैयार करना था । 
२२ जून को अंगरेज़ी सेदा ने उसे जौरा अलीपुर में ज्ञा घेरा | तात्या 
फिर बच कर निकल गया | तात्या का लक्ष्य इस समय किसी 
प्रकार नर्मदा पार करना था, और अंगरेज़ उसे नमेदा पार करने 
से रोकना चाहते थे । 

तात्या ने सब से पहले भरतपुर की ओर निगाह की | तुरन्त 
पक प्रबल्ष अंगरेज़ी सेना तात्या को फँसाने के लिए भरतपुर पहुंच 
गई | तात्या सुड़ कर जयपुर की ओर बढ़ा। जयपुर की प्रजा और 
सेना दोनों तात्या से सहानुभूति रखती थीं | तात्या ने उन्हें तैथार 
रहने की सूचना दी। अँगरेज्ञों को पता अल गया। तुरन्त एक 
अंगरेज़ी सेना नसीराबाद से जयपुर के लिए भेज दी गई | ताह्या 
अब दक्खिन की ओर मुड़ा । करतस होम्स के अधीन एक सेना ने 


चाध्या शेपे के 
शन्तिम अयस 
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उसका पीछा किया। तात्या अंगरेजी लेना से आँख बचाकर टौक 
पहुँच गया । टौंक के नवाब ने नगर के द्रवाज़े बन्द्‌ कर लिए, 
ओर अपनी कुछ लेना चार तोपों खद्दित तात्या के भुक़ाबले के 
लिए भेजी । यह सेना सामने आते हो तात्या ले जा मिली । उन्होंने 
अपनी तोप तात्या के हवाले कर दीं | तात्या टोपे नई लेना और 
सामान सद््त अब इन्द्रगढ़ की ओर बढ़! । वर्षा ज़ोरों से हो रही 
थी। पीछे से होम्स अपनी सेना सहित तात्या की ओर बढ़ा चल्ला 
आरा रहा था। राजपूताने की ओर से सेनापति शॉबद्स के अधीन 
एक सेना तात्या पर हमला करने के लिए आ रही थी। चम्बल्न 
नदी तात्या के खामने थी ओर खूब चढ़ी हुई थी। 

तात्या तीनों से बच कर पूर्बो्तर में बूंदी की और बढ़ा। 
नीमच नसीराबाद के प्रान्त में बह भीलवाड़ा नामक प्राप्त में जाकर 
ठहरा । जनरल रॉवर्ट्स ने ख़बर पाते ही ७ अगस्त सन्‌ श्प८ 
को तात्या पर हमला किया । दिन भर संग्राम होता रहा | रात को 
तात्या अपनी सेना और तोपों सहित उदयपुर रियासत में कोटरा 
आम की ओर निकल गया | 

कोररा में १७ अगस्त को फिर अंगरेजी सेना ने उसे आ घेरा। 
संग्राम हुआ, फिन्तु इस बार तात्या को अपनी 
तोप भैदान ये छोड़ कर पीछे हटना पड़ा। 
अंगरेज्ी सेना बराबर तात्या का पीछा करतो रही । तात्या फिर 
चम्बल की ओर बढ़ा। इस समय एक अंगरेजी सेना पीछे से तांत्याँ 
की ओर बढ़ी चली आा रही थी, दूसरी दाहिनी ओर से वढ़ी अली 


कोदरशा का संग्राम 
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आ रही थी और तीसरी उसके ठीक सामने चम्बल के किनारे 
मौजूद थी। फिर सी किसी को घोखा देते हुए. और किली से 
बचते हुए तात्या चम्बल तक पहुँच गया और आश्चयंजनक फुर्ती 
के साथ अंगरेजी सेना से कुछ दी दर फ़ासले पर चम्बल नदी को 
पार कर गया । चम्बल नदी अब तात्या और अंगरेजी सेना के 
बीच में पड़ गई | किन्तु तात्या के पास न रसद थी और न तोप । 
सात्या सीधे भालरापट्टन की ओर बढ़ां। वहाँ का राजा अपनी 
सेना और लोपों सहित तात्या पर हमला करने के लिए निकला । 
किन्तु मैदान में पहुँचते ही क्रालरापद्ठन की सना तात्या की ओर 
जा मिली । अब तांत्या को सेना, सामान, रसद इत्यादि सव कुछ 
मिल गया। भालरापट्रन की ओर बढ़ते हुए तात्या के पास एक भी 
तोप न थी। अब उसके पास ३२ तोपे हो गई। विजयी तात्या ने 
आलरापइन के रोजा से युद्ध के खर्च के लिए १५ लाख रुपए वसूल 
किए । पाँच दित तक तात्यां वहीं ठद्दरा रहा | उसने अपनी सेना 
को तनखाहे दो ! रावशाहब और बाँदे का नवाब वराबर तात्या के 
साथ थे | तीनों ने मिज्ञ कर फिर नमंदा पार करने का विचार 
किया । अंगरेज़ों ने इन लोगों की रोकने के लिए सेनाओं का एक 
ज्ञाल बिछा दिया | किन्तु तात्या के पाल अब मुकावले के लिए 
काफी सामान था । वह अब इन्दौर की ओर बढ़ा । 


इस समय छै बड़े बड़े अंगरेजु सनापति रॉबर्ट स, होम्स, पार्क, 
फमिचेल, होप और लोखार् छे ओर से तात्या को घेरने का अयज्ल 
कर रहे थे । कई बार तात्या और डसकी सेना अंगरेजी सेना को 
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सामने दिखाई तक दे जाती थी । किन्तु फिर भी तात्या बच कर 
निकल जाता था | 

रायगढ़ के निकट मिचेल की सेना तात्या पर आ हूटी। थोड़े 
से संग्राम के बाद तात्या टोपे फिर अपनी तीख 
तोप मैदान में छोड़ कर बच कर निकल गया । 
मार्ग में एक स्थान पर उसे चार और तोपे मिलीं | इसके बाद 
उसर की ओर बढ़ कर तात्या ने सींघिया के नगर ईशगह़ पर 
हमला किया और वहाँ से आठ और तोप प्राप्त की | तात्या जिस 
तरद हो, नर्मदा पार करने की धुन में था ओर अंगरेज्ञी सेना उसे 
चारों ओर से घेर कर रोकना चाहती थी। तात्या की इस रूमय 
की समस्त यात्राओं, चालों, विजयों क्रीर पराजयों को बयान कर 
सकना असम्भव है । पक अंगरेज़ सेखक खिखता है--- 


सात्या की सप्तस्या 


“इसके बाद ताला के बचने और भाग जाने का वह आश्चर्य जनक 
सिक्लसिल्ला शुरू इुआ जो दस सहीने तक जारी रहा और जिससे मालूम 
हीता भा कि इसारी घिजय तिष्फल हो गई । इस सिलसिले के कारण तास्या 
का नाम यूरोप भर में हमारे अधिकोश अंगरेज्ञ सेनापतियों के नामों की 
अपेक्षा भी कहीं श्रधिक मशहूर डी गया | तात्या के सामने समस्या सरल न 
थी |% ४ ४ उसे अपनी अ्व्यवस्थित सेना की लगातार इतनी तेक्ष रफ़्तार 
पर के ज्ञाना पड़ता था कि जिससे न केवल उसका पीछा करने वाली सेनाएँ 
ही, बल्कि वे सेमाएँ भी जो कसी दाहिनी ओर से और कभी बाई ओर से 
अचानक उस पर हूट पड़दी थीं, हाथ भजती रह जाती थीं । एक और वह 
इस प्रकार डन्सत्तवत अपनी सेचा को सगाए लिए जाता था, दूसरों ओर वह 
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दरजनों शहरों पर क्रबज्ा कर लेता था, अपने साथ नया सामान जमा कर 
ल्लेता था, इंघर उधर से नई होपें साथ के कता था ओर इन सबके अतिरिक्त 
अपनी सेना के लिए इस प्रकार के नए स्वय॑ सेवक रजक़्रूट भरती करता जाता 
था जिन्हें कि साठ मीछ रोजाना के हिसाब से लगातार भागना पड़ता था। 
तात्या ने अपने अत्प साथनों से जो कुछ कर दिखाया, उससे साबित है कि 
डसकी योग्यता साधारण न थी $%< >& » वह उस श्रेणी का मनुष्य था 
जिस श्रेणी का कि हैेदरअली भा | कहा जाता हे कि ताला नागपुर से होकर 
मद्गास पहुँचना चाइता था । यदि वह वास्तव में मद्रास तक पहुँच जाता तो 
वह हमारे क्विए उतना ही भयक्लर साबित होता जितना कि हैदरअल्ली किसी 
समय हो चुका था | नमेंदा उसके लिए इतनी ही बड़ी रुकावट साबित हुई 
जितनी कि इद्धलिश चैनल नेपोलियन के लिए | दात्या सब कुछ कर सका, 
किन्तु नर्मदा को पार न कर पाया ।» »% * अंगरेज़ी सेनाएँ शुरू में इतने 
हो धीरे धीरे आगे बढ़ीं जिसन धीरे चलने कि उन्हें आदत थी। किन्तु फिर 
मज़बूर उन्होंने तेज चलना सीख लिया | जनरत्न पके ओर करनल नेपियर 
की अन्त की कोई कोई यातनाएँ इतनी ही तेज्ञ थीं जितनी दात्या की श्रौछत 
आधी यात्राएँ । फिर भी तात्या बच कर निकलता रहा । गरमियाँ निकल गई, 
सारी बरसात निकल गई, सारी सरदी निकल गई, और फिर तमास गरसी 
निकल गई, तो भी तात्या विकक्षा चला जा रहा था । उसके साथ कभी दो 
हज़ार थके हुए अजुयायी होते थे और कभी पन्वद इज़ार !”?$# 


इसके बाद तात्या ने अपनी सेना के दो टुकड़े किए | एक अपने 
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अधोन, दूसरा रावलाइहब के अधीन । दोतों दल दो ओर से आगे 
बढ़े । कई जगह अंगरंज्ी सेना से लड़ाइयाँ 
सात्या का नर्मदा. लड़ते हुए दोनों दल ललितपुर में जाकर फिर 
3003% मिल गए। यहाँ पर दक्खिन में प्रिचेल की सेना, 
पूरब में करतत लिडेल की सेना, उत्तर में करमल मीड की सेना, 
पच्छिम में करनक् पार की सेना ओर चम्बल की ओर से जनरक्त 
रॉब्द्स के अधीन एक सेना,--पाँच ओर से पाँच अंगरेज्ञी सेनाओं ने 
तात्या को घेर लिया । तात्या ने अब अंगरेज़ी सेना को धोखा देने के 
लिए दक्खिन की यात्रा छोड़ कर तेज़ी से उसर की ओर बढ़ना शुरू 
किया । अंगरेज़ समझे कि तात्या ने दक्खिन जाने का विचार छोड़ 
दिया । किन्तु त्तात्या फिर अचानक मुड़ पड़ा, तेज़ी से उसने बेतवा 
नदी पार की, कजूरी में अंगरेज़ सेना के लाथ पक संग्राम किया, 
बहाँ से रायगढ़ पहुँचा और फिर सीधा तीर की तरह दकिखन की 
ओर कपका | अंग्रेज उसकी इन चार्खों से घबरा गए ! जनग्स पाक 
एक ओर से लपका, पिचेल पीछे से लपका, बेचर सामने से तात्या 
की ओर बढ़ा . किन्तु तात्या अपनी सेना सहित नमंदा पहुँच ही 
गया और होशज्ञाबाद्‌ के निकट खंखार के बड़े से बड़े युद्ध विशारदों 
को चकित कर अपनी सेना सद्दित नर्मदा को पार कर गया | 


इतिहास लेखक मॉलेसन लिखता है-- 

“जिस इद्ता और पैयय के साथ तात्या ने अपनी इस योजना को पूरा 
किया उसकी प्रशंसा न करता असस्मव है ।? 

लन्दून टाइम्स! के सस्बाददाता ने लिखा-- 


लक्ष्मीबाइ और तात्या दोपे श्द्छक 


“हमारा अत्यन्त अद्भुत मित्र ताला ठोपे इतना कष्ट देने वाज्ा और 
चआल्षाऋ शात्रु है कि उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती । पिछले जून के 
मह्दीने से उससे मध्य भारत में तहलका मचा रक्खा है, उसने हमार स्थानों 
को शेंद डाज्ा है, ख़ज़ानों को खूड खिया हैं और हमार मेगज़ीनों क्रो ख़ात्दो' 
कर दिया है। उसने सेनाएँ जरा कर ली हैं और खो दी हैं, लडाइयों लड्डी 
हैं और हार खाई हैं, देशी नरंशों से तो छीन की हैं, उन तोपों को खो 
दिया है, फिर और तोंपें मस्त की हैं, उन्हें भी खो दिया है। इसके बाद 
उसकी यात्राएं बिजली की तरह प्रतीत होती हैं । अठवाड़ों वह तोस सीख 
ओर चालीस चाक्रीस मीज रोज़ाना चकता है। कमी नमदा के इल पार और 
कभी उस पार । हमारे सैन्‍्यदलों के वह कभी बीच से निकल गया हैं, कभी 
पीछे से और कभी खासने से |$६ & > कभी पहाड़ों पर से, कसी नदियों 
पर से, कमी वादियों में से ओर कभी घाटियों में से, कभी दरूदलों मे से, 
कभी आरों से और कभी पीछे से, कभी एक और से और कभी घूम कर, 

* $&% ६ फिर भी बहू हाथ ने आया ॥# 

अन्त में अक्तूबर सन्‌ (रप८ में सात्या अपनो सेना सहित 

रावसाहब और बाँदा के नवाब को साथ लिए हुए नागपुर के निकट 


पहुँच गया । 
ल्ॉर्ड कैनिहः ओर उसके साथी काफ़ी घबरा गए । मॉल्लिल 
लिखता है--- 
लॉर्ड कैनिज् की “नजिस मनुष्य को महाराष्ट्र अन्तिम पेशवा का 
पर शातन्ी 


स्याथ्य उत्तराधिकारी स्वीकार करला था उच्चका भदीला 
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सेना सहित महाराष्ट्र की भूमि पर जा पहुँचा [% » # निज्ञाम हमारा 
चफ़ादार था । किन्तु घह ससय बड़ा विचित्र था | % »८ » इससे पहल भी 
इस प्रकार की मिसालें हो चुकी थीं, जब कि यदि किसी नरेश ने राष्ट्र के 
भाषों के विरुद्ध काय किया तो प्रजा ने अपने उस नरेश के विरुद्ध विद्ोह 
खड़ा कर दिया। सींधिय! के विरुद्ध भी इस प्रकार का विद्रोह हो चुका 
था। हमें यह भय होना आवश्यक था कि कहीं ऐसा न हो कि तात्या की 
सेना समस्त महाराष्ट्र को हमारे विरुद्ध शख उठा लेने के लिए उत्तेजित कर 
दे, और फिर जब सारी महाराष्ट्र क़ौस विदेशियों के विस्द्ध हथियार उठा ले 
तो इस देख कर दक्खिन (६ धर्थात्‌ निज्ञाम के इलाके ) के ज्ञोग भी रोके 
न झुक सकें |? # 


निस्सन्देह यदि यददी घटना एक खाल पहले हुई होती तो 
सम्भव था कि शेष भारतीय इतिहास की गति 
दूसरी ओर को पलट जाती | किन्तु पिछले एक 
बष के अन्दर भारतबासियों का उत्साह काफी टूट चुका था। 
उत्तरीय भारत में जिस तात्या को लोग स्वयं आ आकर खशी से 
रखद पहुँचाते थे डस' तात्या के पास नागपुर के महाराष्ट्र ्ञोग 
अब आले तक से डर गए। 


चास्या नागपुर में 


तात्या की सेना कुछ दिन बहाँ ठहरी रहो | अंगरेजी सेना ने 
फिर डसे चारों ओर से घेरना शुरू किया। तात्या के दकिखन ओर 
उत्तर दोनों में विशाल अंगरेजी सेनाएँ थीं। उत्तर की सेना नर्मदा 
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लक्ष्मीयाइ और तात्या ठोपे श्ध्ण्प 


पार कर बढ़ो चली आ रही थी। नागपुर से तात्या को कोई 
सद्दायता न मिल सकी । ज्ाचार द्ोकर ताध्या ने अब बड़ौदा की 
ओर बढ़ने का विचार किया । 

नमेदा के हर घाट पर दोनों ओर अंगरेजी सेना पड़ी हुई थी। 
तात्या बढ़ा, मेजर सणडरलैण्ड की सेना के 
साथ उसका एक संग्राम हुआ। तात्या ने 
अपनी सेना को आजो दी कि सब तोपें पोछे 
छोड़ कर नर्मदा में कूद पड़ो । तात्या श्रौर उसकी सेना एक पल 
भर के अन्द्र नमेदा के पार दिखाई दी। मॉलेसन खिखता है---- 

संसार की किसी भी सेना न कभी कहीं पर इसनी तलेज्ञी के साथ कु 
नहीं किया जितनी तेज्ञी के साथ कि तात्या की भारतीय सेना इस समय 
कूच कर रही थी | 

तात्या राज़पुरा पहुँचा, बहाँ के सरदार से उसने घोड़े और 
कुछ घन वसूल किया । अगले दिन बह छोटा 
उदयपुर पहुँचा। बड़ौदा यहाँ से केबल प० 
मील था। इतने में पाक के अधीन अंगरेजी 
सेना छोटा उदयपुर आ पहुँची । तांत्या को वड़ीदा का विचार 
छोड़ देवा पड़ा। अब वह फिर उत्तर की ओर मुड़ा। ठीक इस 
समय बाँदा के नवाब ने निराश होकर मल्लका विक्टोरिया के 
एलान के अजुसार हृधियार रख दिए। तात्या ओर रावसाहब 
अकले रह गए | भॉलेसन लिखता है-- 

“किन्तु ये दोनों नेता इस कठिन आपत्ति के समय भी इतने दी 


चात्या का 
अलीकिक कूच 


नवाब बाँदा का 
आत्म समर्पण 


१६७६ भारत में अंगरेज़ी राज 


शान्त, वौर भर चतुर बने रहे जितने कि थे पहल किसी भी समय में रह 
चुके थे | 
तात्या अब डद्यपुर ( मेवाड़ ) की ओर वढ़ा। तुरन्त कई 
अंगरेजी सेनाएँ उस पर टूट पड़ी | बह मुड़ कर 
मेजर रोक की. जंगल में छुस गया। तात्या के लिए अब बच 
38 सकना अखस्थव दिखाई देने लगा । एक दिन 
तात्या और रावसाहब क़रोब चार बजे शाम को प्रतापगढ़ को और 
बढ़े । मेजर रॉक ने आकर साभने से उनका मार्ग रोक लिया। 
तात्या मेजर रॉक की सेना को परास्त करता हुआ आगे निकल 
गया। २५ द्सिम्बर सन्‌ १८४०८ को तात्या बाँसवाड़ा के जंगल से 
निकला । ठीऋ इसी समय विल्ली के राजकुल का प्रसिद्ध शहज़ादा 
फीरोज़शाह, जो अवध के संग्रामों में भाग ले चुका था, अपनी 
खेना सहित तात्या की सहायता के लिए आ रहा था। जिख प्रकार 
शबज़ादे फ़ोरोज़शाद ने सेना सह्दित गड्डा ओर यमुना को पार कर 
तात्या से जाकर भेंट को, उसकी कहानी भी अत्यन्त मनोरज्षक है। 
१३ जनवरी सन्‌ १८४६ को इन्द्रगढ़ भें फीरोज़शाह, तात्या और 
राबसाहब में भट हुई। सींधिया का एक सरदार मानसिंह भी 
उस्त समय इन लोगों में आकर मिल्ल गया । 
किन्तु इस समय तात्या फिर बुरी तरह चारों ओर से घिर 
रहा था। नेपियर उसके उत्तर में था, शॉबस 
डक्तर पच्छिम में, सोमरसट पूरव में, स्मिथ 
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सास्या देवास में 


लक्ष्मीयाई और तहत्या टोपे हद 


दुक्खिन-पूरव में, मिचेल और वैनसन द्क्खिन में, और बॉनर 
दृक्खिन-पच्छिस' और पच्छिम में । ये सब तात्या को घेर लेने के लिए 
बढ़े चले आ रहे थे | तात्या बढ़ते बढ़ते देवास पहुँचा । 

१६ जनवरी को सचेरे देवास में तपस्या, रायलाहब और फीरीज़ 
शाह तीनों खमे में बैठे बातचीत ऋर रहे थे। अचानक किसी 
अंगरेज्न अफसर का हाथ तात्या की कमर पर पड़े।। अँगरेज़ 
सिपाही खेमे में आ टूटे ।! मालूम हुआ तात्या पकड़ गया, 
किन्तु अचानक फिर ये तीनों नेता अंगरेज़ सिपाहियों के चंशुल 
से निकल गए । चारों ओर खोज हुई, किन्तु उनका पता न चल 
सका | 

२१ जनवरी को ये तोनों अलवर के निकट शिश्वरजी में दिखाई 

हि दिए। अंगरेजी सेना बराबर उन्हें घेरते का 

सानाप्रइ का प्रयत्न करती रही । तात्या की सारी आशाएँ 
विश्वासघात भर शी 
श्रब टुकड़े टुकड़े हो चुकी थीं। वह थका हुआ 
था। भानसिद्द पास के जंगल में छिपा था। ठात्या ने फ़ीरोज़शाह 
ओऔर राबसाहब को सेना के साथ छोड़ा और स्वयं तोब आदमियों 
सहित मानसिंद से मिलने गया । मानसिह इस समय तक अंगरेजों 
से मिल खुका था। उससे जागीर का वादा कर दिया गयां था। 
फीरोज़शाह ने तात्या को वापस अपने पास बुलाना चाहा। 
मानलिंह ने उसे रोक लिया और ७ अपेल सन्‌ १०५४६ को ठीक 
आधी रात के समय सोते हुए दात्या को शत्रु के हवाले कर दिया। 


ए्८ आाप्रैल सन्‌ १८०५६ तात्या योपे के किए फाँसी का दिन 
रद 


१६४६ भारत में अंगरजी राज़ 


मियत हुआ | चारों तरफ फ़ौज़ का पहरा था। लिखा है फौज के 

चारों ओर टीलों पर खड़े हज़ारों ग्रामनिवासी 
तात्या का बलिदान तत्या को दूर से श्रद्धा के साथ नम्रस्कार कर 
रहे थे । तात्या बैये और साहस के साथ फाँसी के तख्ते पर चढ़ा, 
उसकी बेड़ियाँ कादी गई। तात्या ने हँसते हुए अपने हाथ से फाँसी 
का फन्‍्दा गले में डाल लिया | तख्ता खिंचगया, शाम तक ताधत्या 
का शव फाँसी पर लटकता रहा। शाम को अनेक यूरोपियन दर्शकों 
ने दौड़ कर तांत्या के लिश के दो दो, चार चार बाल तोड़ लिए 
और बीर तात्या की सुम्तुति स्वरूप उन्हें अपने पास रकखा। 


रावसाहब और शहज़ादा फोरोज़शाह एक महीने बाद तक जी 
तोड़ लड़े । इसके बाद वेष बदल कर दोनों जहुलों 
रावसाइब और | सिकल गए! फीरोजशाह सन्‌ १८६६४ तक 
शोरोजशाइ. रत के जहलों में घूमता रहा । उसके बाद 
का अन्त 
अरब चला गया, जहाँ खन्‌ १८६६ में वह अन्य 
अनेक निर्वाखिल भारतीय क्रान्तिकारियों के श्ाथ फक़ीर के वेष 
में देखा गधा । रावसाहब तीन साल बाद पकड़ा गया और २० 
अगस्त सन्‌ १८६२ को कानपुर में फाँली पर लटका दिया गया। 
इस तरह हिन्दोस्तान को विदेशी शासन से स्वाधीन करने का 
सब से महान और व्यापक प्रयज्ञ निष्फल गया और अंगरेज़ी 
राज़ की जड़ पक काल के लिए और अधिक मज़बूती के साथ इस 
देश में जम गई । 
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सन्‌ ५७ के स्वाधीनता संग्राम पर एक दृष्टि 


इस विशाल राष्ट्रीय प्रथल के कारणों ओर उसकी प्रगति को 
ऊपर के पृष्ठों में विस्तार के साथ बयान किया 
जा चुका है। इस अयल की अखफलता के 
कारण भी इन्हीं पृष्ठी में स्थान स्थान पर दिखाए 
जा जुके हैं | इनमें सुख्यतम हमें दो द्खिई देते हैं-- 

पहला यह कि कारतूसों और विशेष कर मेरठ की घटना के 
कारण संग्राम नियत समय से पहले शुरू दो 
गया । दम ऊपर मॉलेसन, विलसन, द्वाइट जैसे 
अंगरेज विशेषज्ञों की सम्मति इस किषय में 
मा आ कर चुके हैं कि यदि पूर्व निश्चय के अनुसार ३१ मई लन्‌ 
रप्प७ को सब स्थानों पर एक साथ युद्ध शुरू हुआ दोता तो 


असफलता के 
झुंख्य कारण 


समय ले पूच युद्ध 
का प्रारस्क् 


१६४० भारत में अंगरेडी राज 


अ्रंगरज्ञ शासकों के लिए भझारत को फिर से विजय कर सकना 
सर्वथा अखम्मव होता ! 
दूसरा कारण यह था कि सिर्खो और शोरखों ने अंगरेज़ों की 
सहायता करके उनके लिए दिल्ली और लखनऊ 
अंगरेज़ों को सिख जैसे केत्रों को फिर से विजय कर खकना 
ओर मोरखों की ५ 
अशयत सम्भव बना दिया | इस विषय में पश्चात के 
चीफ़ कमिश्नर सर जॉन ह्लॉरेन्स की स्पष्ट 
राय नकल की जा चुकी है। इसमे कुछ भी समन्देह नहीं कि यदि 
परियांत्रा, नाभा और भींद ने ऐन सम्रय पर अंगरेज़ों को मदद न 
दी होती तो दिल्‍ली का फिर से विजय हो सकना असस्भव था, 
और एक वार यदि दिल्‍ली की सेना बिजय प्राप्त कर पूरब और 
दुक्खिव में उतर आती तो सन्‌ ५७ की क्रान्ति का बाद का सास 
नकशा बदल जाता । 


क्रान्तिकारियाँ का सड्ठन खुन्द्र और प्रशंसनीय था, फिर भी 
कम से कम लाखों भारतवासी अपने देशवासियों 
भारतवासियों का. के विरुद्ध तरह तरह से अंगरेज़ों को लद्दायता दे 

2003 रहे थे। रसल लिखता है-- 

“॑ंदर भी हमें यह स्वीकार करना पइता है कि अंगरेज्ञ चाहे कितने भी 
बहादुर क्यों न ही, कदि समस्त भारतवासी पुरी तरद हमारे विरुद्ध हो जाते 
तो भारत में अंगरेज्ञों का मिश्वान तक कहीं बाक़ी न रह जाता । इमारे क्रिललों 
के भीतर की सेनाओं ने जिस तरह जी तोड़ कर अपने स्थानों की रचा को, 
वह निस्सन्‍्देद वीरोचित था। किन्तु इस बीरता सें भारतवासी शामिज्ञ थे, 


सन्‌ ५७ के स्वाधीनता संग्राम पर एक दृष्टि... ६देप१ 


और उन्हीं की सदायता और उपस्थिति के कारण डन स्थानों को रक्षा करना 
इमारे लिए सम्तव हो सका । यदि परश्याला और मींद के राजा हमाई साथ 
सिन्नवा न दर्शाने और यदि सिख इमाफरी पद्नटर्नों में मरती मे होने श्रौर उचर 
पक्षाब को शान्त न रखते, तो हमारा दिल्ली का सोहासरा कर सकना सर्चथा 
अखसम्भव होता | लखनऊ में सी सिर्खों ने इसमें ख़्ब सहायता दी, और हर 
स्थान पर जिस तरह कि भारतवारी इसारी सेचाओं में भरती दोकर लड़ाई 
में हंसारे बल को बढ़ाते थे, उसी कह हर जनह भारतवासी ही हमारी घिरी 
हुईं सेताशों की मदद करते थे, हमें भोजन पहुँचाते थे और इमारी सेवा करदे 
थे | इसी क्षण यहाँ इस करेम्प मे हमारी सब को हालत क्या है! देशी फ्रौजें 
दी सब से आगे रह कर हमारी रहा कर रही हैं, देशी लोग हमारे घोड़ों के 
लिए घास काट रहे हैं, वे ही हमारे साईस हैं, वे ही हमारे हाथियों को चारा 
देसे हैं, वे ही हमारी बारबरदारी का इन्तज़ाम करते हैं, कमसरियट में से ही 
हमारे भोजन का प्रबन्ध करने हैं, ने ही हमारे गोरे सिपाहियों का राना 
पक्राते है, वे हो हमारे कैम्प की सक्राई करते हैं, वे ही इमारे डेशे गाइते हैं 
ओर उन्हें हृधर उधर हे जाते हैं, वे ही हमारे अफ़सरों का सब काम करते 
हैं और वे ही हमें अपने पास से रुपए उधार देते हैं। जो गोरा सिपाही मेरे 
साथ लिखने पढ़नें का काम करता है वह कहता है कि बिना हिन्दोस्तादों 
नौकरों, होली उठाने वालों, अस्पताल के आदमियों और अन्य मारतवासियों 
के, उसकी पक्कटन एक सप्ताह भी जीवित न रह सकती ।# 
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१६७४२ भारत में अंगरेजी राज 


जिस तरह सिखों के बिना दिल्ली, उसी तरइ गोरखो के बिना 
लखभऊ का विजय हो सकना असम्भव था। 
इक दो मुख्य कारणों के अलावा इनसे कुछ कम महत्व के तीन 
ओऔर कारण संग्राम की असफलता के बताए जा सकते हैं । 
इनमें पहला था विहली के मोहासखरे के दिनों में दिल्‍ली के अन्द्र 
एक योग्य, शक्तिशाली और प्रभावशात्री मेता 
योग्य भर का असाव जो नमर के अन्द्र की समस्त शक्तियों 
अभावशालरी रस 
नेताओं का झ्रभाव. हो अपने वश में कर, उन्हे एक महान प्रयत्ष के 
लिये अग्रसर कर सके | यही एक मात्र कारश 
था कि दिल्ली के भीतर की विशाल वोर सेना बाहर निकहल्ल कर 
बाहर की अंगरेज़ी सेना को, जिसकी संख्या कहीं कम थी, महीनों 
तक समाप्त न कर ख्की। यही त्रुटि एक द्रजे तक लखनऊ में 
भी थी और इसी के कारण कभी कभी ऐस नाजुक मौक़े पर 
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सन्‌ ४७ के स्वाधीनता सम्राम पर एक दृष्टि... ईद? 


क्रान्तिकारियों में व्यवस्था और आज्ञापालन की कमी दिखाई 
देती थी । 

दुसरा कारण था सींधिया, होलकऋर और राजपूताने के नरेशों 
का केबल सड़ोच और अविश्वास के कारण डस 
राष्ट्रीय विप्तव में भाग न ले सकतना। यदि 
महाराजा जयाजीराब सींधिया या कोई भस्‍मुख 
राजपूत नरेश समय पर अपनी सेना सहित दिल्ली पहुँच जाता तो 
कम्पनी की सेना के लिए ठहर सकता सर्वधा असस्मव होता और 
राजधानी के अन्दर प्रभावशात्री नेता की कमी भी पूरी दो ज्ञाती । 
सप्नार वहादुरशाह ने इन लोगों को क्रान्ति की ओर करने का प्रयत्न 
भी किया, किन्तु डसे सफलता न मिल सकी । 

तीसरा कारण यह था कि विन्ध्याचल से नोचे के भाग से 
डससे शर्ताश उत्लाह के साथ भी क्रान्ति का 
साथ नहीं दिया, जिस उत्साह के साथ कि 
विन्ध्याचल से उक्तर के भाग ने दिया। यदि 
मदास, बस्बई और महाराप्र में उत्तर भारत के साथ साथ उख्री 
तरह युद्ध शुरू ही गया होता तो उन श्रान्तों से उत्तर की ओर सेना 
भेज सकना अंगरेजां के लिए असम्भव होता, जनरल नील, जनरल 
हैवलॉक इत्यादि कलकत्ते तक भी न पहुँच पाते, और बनारस, 
इलाहाबाद, कानपुर और अन्त में लखनऊ विजय कर सकना 
अंगरेजों के लिए नामुमकिन होता । 

युद्ध की अखफलता के ये पाँचों कारण इस पकार के हैं कि 


देशी नरशों की 
अझक्तरमंण्यता 


दक्खिन सें 


उदासीनता 


१६५७ | भारत में अंगरेज़ी राज 


थदि इनमें कोई एक भी अल्ुपस्थित होता तो शेष चारों के होते 
हुए भी शायद युद्ध असफल न हो पाता । 
अब प्रश्न यह हो सकता है कि यदि लगन ५७ का युद्ध सफल 
हो गया होता तो सारत या संसार के लिए नतीजा क्या द्वोता 
किसी भी निष्पक्ष इतिहास छेखक को इससे इनकार नहीं हो 
खसेकता कि अधिकांश क्रान्तिकारी अपने देश की 


दोनों ४ है स्वाधीनता और अपने धर्म की रक्षा के लिए 
श मैंदांन में उतरे थे । दूसरी ओर जिन अंगरोज़ों 


ने उनका विरोध किया उनका मुख्य उद्देश इस 
देश के ऊपर अंगरेज़ी कोम के स्वेच्छाशासन को क़ायम रखना था। 
निस्सन्देद पहला आदश दुसरे आदर्श की अपेक्षा उच्चतर है। दोनों 
ओर से समय समय पर प्रशंसनीय वीरता और साइस का परिचय 
दिया गया । थहाँ पर दोनों ओर के अ्रत्याचारों पर एक निगाह 
डालना अनुखित न होगा । बहुत मुमकिन है दिल्ली, कानपुर, ऋाँसी 
इत्यादि में कुछ न कुछ अंगरेज़ स्थियों ओर वच्चों की हत्या हुई । 
किन्तु इस सम्बन्ध में हमें एक दो बातों को याद रखना होगा । 
पहेली यद्द कि जितनी बाते क्रान्तिकारियों के श्रत्याचारों के 
विषय में अंगरेज् इतिहाल लेखकों की पुस्तकों 
में पाई ज्ञाती हैँ उनमें अखत्य की मांत्रा बहुत 
काफ़ी है। इसके खुबूत में हम ऊपर सी.कई 
निष्पक्ष अंगरेज़ों की सम्मतियाँ नक़ल कर चुके हैं। इज्ञलिस्तोन 
की पांलिमेरट:के मेम्दंर मिस्टर लेयड ने इस तरह की घटनाओं की 


फ्रान्तिकारियों पर 
मूठे इल्काम 


सन्‌ ५७ के स्वाधोनता संभ्राम पर एक दृष्टि श्देपप 


सच्चाई का ठोक दीक पता लगाने के स्लिए ऋान्ति के घिनों में भारत 
की यात्रा की । ११ मई खन श्म्पून को इश्नलिस्तान लौट कर लेयडे 
ने लन्द्रत में एक बक्त वा देते हुए कहा-- 

"जब में भारत में था; मैंने हद दर्जे का सच्चाई के साथ थह पता 
खगाने का प्रयज्ञ किया कि आया किसी भी अंगरेज़ को अश्रज्ञा भद्भ किया गया 
था या नहीं । जिन ज्ञोगों को गवरसेशर ले इस विषय की जाँच करने के 
लिए नियुक्त फिया था, और जिनके विषय में मुझे थद्व कहते हुए दुःख होता 
है कि यदि उन्हें भारतवासियों के अध्याचारों की एक भी मिसाल मिलती 
सो वे झ़ुश होकर उसे चिफ्द जाते, डन लोगों तक ने मुस्ते विश्वास दिल्लाया 
कि उन्हें एक भी मिसाल ऐसी नहीं मिलती जिसमें किसी अंगरेज़ को अज्ज 
भक्न किया गया हो । इसके विपरीन बेशुमार मिसाल ऐसी मिलती हैं जिनमें 
हमारी सेना ने (अंग भंग करके) भयह्ृर बदला लिया »% » »%7& 

निसुसन्देह इस वयान में उन अंगरेज़ पुरुषों का जिक्र नहीं है 
जो युद्ध में लड़ते हुए कहें । 

एक दूसरे स्थान पर लेयडे ने कहा :-- 

“आस्यंन्त सावधानी के साथ जाँच करने के बाद, सबसे उत्तम और 
खबसे अधिक विश्वसनीय लोगों से मुझे जो कुछ सूचना मिलती है, उससे 
सुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि विज्ली,' कानपुर, झाँसी और अन्य 
स्थानों पर जो अनेक भीषण अत्याचार कहा जाता है कि अंगरेज़ ख््ियों और 
बच्चों के ऊपर किए गण, वे सब के सब, आयः बिना एक भी अपवाद के, कूठे 
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हैं क्र कहने वाल्लों के अपने मन से गठे हुए हैं, जिसके लिए उन्हें क्या 
झानी चाहियु !?% 
प्रामाणिक श्रंगरेंज़ लेखकों की सम्मतियाँ इस विषय की भी 
थे नकल की जा चुकी हैं कि कानपुर में अंगरेज 
॥ 25 के नेताओं. श्यों और बच्चों की दत्या यदि हुई भी हो तो 
उउरता . उह नाना साहबकी इजाज़त से नहीं की गई और 
न माना खाहब पर उसकी ज़िम्मेदारी छादना न्याय है। ऋाँसी में 
भी किसी निहत्थे अंगरेज की हत्या में रानो कक्मीबाई का कोई 
हाथ न था। सन्नाट बहादुरशाह और नाना खाहब, बेगम हजरत 
महल ओर राजी कक्ष्मीबाई चारों ने समय समय पर अंगरेज खियों 
ओर बच्चों की रक्षा का पूरा प्रथल किया | फॉरेस्ट लिखता है कि 
अवध के मेतोत्रों ने एक एलान द्वारा अपने अनुयाइयों को आज्ञा 
दी कि--स्िर्यों या बच्चों की हत्या से अपने आन्दोलन को कलड्लित 
न करना !” अबध के अन्द्र अ्रसंख्य मिसाले ऐसी मिलती हैं जिनमें 
क्रान्तिकारी जुर्मीदारों ओर जनता ने अंगरेजु स्थियों और बच्चों 
यहाँ तक कि आश्रित अंगरंज पुरुषों को अपने मदलों और सकानों 
में आश्रय दिया । इसके विपरीत जनरल नील, कूपर, हैवल्वॉक, 
दंडसन जैसे अनेकों ने स्थान रुथान पर जिस तरह के कृत्य किए 
उनके विषय में स्वयं गवरनर जनरल लॉ्ड कैमिक् ने, २४ द्सिस्वर 
सन्‌ १४४७ को, अपनी कौन्खिल् के अन्द्र कहा धा-- 
“न फेंवल छोटे बड़े हर तरह के अपराधी ही, अल्कि वे लोग भी 


जज 
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झन्‌ ४७ के स्वाधीनता संग्राम पर एक दृष्टि... ईदेपऊ 


जिनका अपराध कप्म से करे अध्यन्त सन्दिख था, बिना किसी भेदभाव के 
काँसी पर कटका दिए गए | झामों को आम दोर पर जला डाला गया और 
लूट लिया गया । इस तरदइ दोषी और निर्दोष, पुरुष और स्त्री, बच्चे और 
बूढ़े, सब को बिना भेदभाव दण्ड दिया गया € १ »। 
नील, हडलन जैसों के अत्य अत्याचारों को दोहराबा मानथ 
हृदय को यातना पहुँचाना है । 
किन्तु साथ ही भारतीय क्रान्तिकारी अपनी 'स्थाधीनता और 
धर्म की रक्षा! के नाम पर खड़े हुए थे । यूरोप 
स्वाधीनता संग्राम और भारत की सम्यताओं और दोनों के नैतिक 
एर एक कलेक ८ ४ 
शआदशों में बहुत बड़ा अन्तर है । छंगरेज्ञ जनरल 
नील के अत्याचार कानपुर या किसी दूसरी ज्गदद निहत्थे अंगरेज़ों 
के ऊपर भारतीय क्रान्तिकारियों के अत्यायारों के लिए कोई बहाना 
नहीं हो सकते । वहुत सम्भव है कि क़रीब दो स्ते अंगरेज़ स्त्रियों 
और बालकों की हृत्या--और जहाँ तक पता चल सकता है, सन्‌ 
पृ७ में समस्त भारत के अन्दर इससे अधिक अगरेज़ स्थियोँ और 
बच्चों की हत्या नहीं की गई--स्वाधीनता के उस पवित्र आन्दीलन 
पर सदा के लिए एक कलंक रहेगी । 
किन्तु फिर यह प्रश्न उठता है कि यदि सन्‌ ४७ की क्रान्ति 
सफल हो गई दोदी तो हालत क्या दोती | सेसार 
यदि क्रान्तिसफल सभी कौमों और देशों के लिए स्वाधीनता 
हो गईं होती कु ४ 
हर हालत में अेयरूकर और पराधीनता सब से 
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बड़ा शाप है। किसी भी क़ीम को अपनी उन्नति था अपने सार्वागिव 
विकास का पूरा अवसर केवल स्वाधीनता में दी मित्र सकता है। 
भारत या कोई देश इस व्यापक निथम का अपवाद्‌ नहीं हो खकता। 
किन्तु साथ हो सन्‌ ५७ के द्वाल्लात को ध्यान से पढ़ने पर तीन बाते 
हमारी नज़र में सबसे अधिक जमकतो दें । 
पहली बात यह है। इसमें सन्‍्वेह नहीं सन्‌ ५७ का स्वाधीनता 
संग्राम इस देश में हिन्दू मुसश्िम ऐक्य का एक 
धर्म! और दीन सुन्दर और ज्वल्लन्त उदाहरण था । उस संग्राम 
की पग्राचाज़ 
के समस्त हिन्दू और मुसत़्मान नेता, और 
साखों हिन्दू और मुसलमान जन सामान्य अपने अपने धार्मिक 
विश्वासों पर क़ायम रहते हुए, भारत सम्राट के भंडे के नोचे, कंधे 
से कंधा मिलाकर, अपने प्यारे देश की आज़ादी के लिए थुद्ध कर 
रहे थे। आज़ादी की लगन ने उल समय भारत के हिन्दू और 
मुसठामानों को कितना बेचैन कर रखा था इसकी एक सुम्दर 
मिसाल यह है कि गाय और खुआअर की चरबी के जो कारतूस युद्ध 
का एक ख़ास सबब थे, एक बार शुरू हो जाने पर, युद्ध के अनेक 
मैदानों में, लाखों हिन्दू और मुसलमान सिपाही विदेशियों से लड़ते 
समय उन्हीं कारतूसों को खुशो के साथ अपने दाँतों से काटते हुए 
दिखरई दिये १ 
साथ ही इसमें सी सन्देह नहीं कि सन्‌ प७ की क्रास्ति में भाग 
लेने वाले लाखों हिन्दू और मुसलमान ऐसे भी थे जिनके शख्त्र 
उठाने का मुख्य कारण यह था कि उन्हें अपना “धर्म! खतरे में 


बब्य्े जाओ बथ >+ज्माम कक. 


सन्‌ ५४७ के स्वाश्रीनता संग्राम पर एक दव्नि ह्ध्यटट 


दिखाई देता था । विधर्मी विदेशियों को अनेक करतूतों ओर ख़ास 
कश चरबी के कारतूसों ने उनकी इस आशंका को खासा मज़बूत 
कर दिया था। इन भारतीय बोर के इृदय की सच्चाई, इसके त्याग 
ओऔर इनकी वीरता का हमे आवर हे । किन्तु हमें यह मानना होगा कि 
सर्वव्यापी भानवधस की दृष्टि स ऐले लोग किसे अधिक उच्च धामिक 
आदर्श के लिए खड़े न हुए! थे । रुढ़ियां रुढ़ियां हैं, और हक़ यह है 
कि इन हिन्दू, सुश्तक्षिम या ईसाई, पृथक पृथक श्र्मों का समय 
संसार से बहुत दिनों का उठ जुका | सच्चा वास्तविक मानथ 
धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक है। इस सच्छे घ्म की ऋलक अनेक 
हिन्दू, मुसलमान और अस्य महात्मात्रों को वाणी में समय समय 
पर मिल खुकी है; यहाँ तक कि थे लोग अपने आप की हिल्दू 
मुसलमान इत्यादि कद्दने से भी परदेज़ करते थे। समस्त संसार 
इस सच्चे व्यापक धर्म की बाट जोह रहा है, और जिस भारत ने 
क्रवीर और नानक जैसों को पैदा किया उससे शाशा की जाती है" 
कि बद संसार: को इस सच्चे सार्वजनिक घर्म की ओर ले जाने में 
अग्रसर होगा | ऐसी सूरत में सन्‌ ५७ के अनेक क्रान्तिकारियों की 
धर्म, धर्म !! ओर 'दीन, दीन ! की आवाज़ न सावसीम सत्य की. 
दृष्टि से बहुत ऊँची थी और न घम के क्षेत्र में भारत के वास्तविक 
गौरव के उपयुक्त थी । 

इन दोनों धर्मों की पृथक प्रथक लहर भारतीय समाज के. 
ज्षीयन में पिछले एक इज़ार साख के अ्न्द्र अनेक ढँग से टकरा 
चुकी थीं । हम इस पुस्तक के शुरू में दिखला खुके हैं कि उच एक 


२६६० , भारत में शअंगरेली राज 


हजार खाल के अन्द्र जिस मेल और प्रेम के साथ हिन्दू और 
मुसलमान इस देश में रहते रहें उसकी मिसाल संसार के किसी 
भी दूसरे देश में मिलना कडिन है । किन्तु साथ हो हमारे दैनिक 
और मानसिक जीवन में घह वक्कर भी मोजूद थीं जिन्होंने कबीर 
को "आ्रपस में दोड क्रि ल्वरि मुण,” और नानक को “दावा राम 
रहीम कर लड़दे बेईमान,” कदने पर मजबूर किया। जैसा हम 
द्खिला चुके हैं, इन टक्करों को हमारे क़ीमी जीवन से और उनके 
कारण को हमारे दिलों से मिटाने के भद्दान प्रयल् भी जारी थे। 
किन्तु हमें बहुत सन्वेह है कि सन्‌ ०७ के जिस पहलू का दम जिक 
कर रहे हैं, सफलता के बाद, बह पहलू इन समन्‍्वयात्मक प्रयत्नों में 
सहायक दोता या सविष्य के लिप इन टक्करों की सम्भावना को' 
और अधिक बढ़ा देता । 


बहुत सम्भव है कि इन टककरों का सतीजञा अन्त में अच्छा ही 
होता और ये टक्कर हमें शोत्ष सावजनिक सत्य की चद्दाल तक 
पहुँचा देती । सम्भव है कि सन्‌ १७५५७ से १८५७ तक के अनुभवों के 
कारण इन टककरों में से अनेक कबीर और अकबर पैदा दो जाते, 
और यह अत्यन्त जटिल समस्या झुन्द्रता पू्थेंक सदा के लिए इल 
हो जाती । कम से कम यदि सन्‌ ५७ का महान प्रय्ल सफल हो 
गया होता तो फिर किसी तीखरी ताक़त को अपने तुच्छु स्वार्थ के 
लिए इस समस्या को जान बूक कर और अधिक जटिल बना देने 
का मौक़ा न मिल्तता । किन्तु वे टककरें देश को किस ओर ले जाती. 
इस सब में कितना सपम्रय लगता, ओर कबीर और अकबर के 


चक्क जी >> जकड 


खन्‌ ५७ के स्वाधीनता रूंग्राम पर एक दृष्टि १६६१ 


स्वप्त कब तक पूरे हो पाते, यद निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता । 

दूसरी बात यह है कि सन्‌ ४७७ का समय राजघरानों और उच्च 
कुलों के मान, उनकी सता और कुलीनता के 
अभिमान का समय था। इन कुलों ही के नाम 
पर सन्‌ ५७ का युद्ध शुरू हुआ | दिल्लो में बख्त ख्राँ, लखनऊ में 
मौलवी अददमद्शाह,कानपुर में अज्ीमुल्ला खाँ और महाराष्ट्र में तात्या 
ठोपे को केबल इस लिए यथेच्छु सफलता न मिल सकी, क्योंकि वे 
किसी राजकुल में पैदा न हुए थे । सन्‌ ५७ की सफलता के बाद 
सम्भव है कि, एक तो सारत के राजकुलों में पररुपर मेल कायम 
रहना इतना सरस्त न द्वोता जितना सजन्नार बद्ादुरशाह ने राज- 
पूताना इत्यादि के राजाओं के नाम अपने पत्र में आशा की थी, 
ओर दूसरे जनता की सत्ता, जनता की शक्ति श्रोर जनता को 
राजनीति के दिन भारत से और अधिक दूर चले गए होते । 


उच्च कुत्लों का भान 


तीसरी बात यद्द है कि यद्यपि एक ओर वहादुरशाह, हजुरत 
महल, कुंवरसिंह ओर लक्ष्मीबाई जैसों के चित्र 

हिंसा श्र अद्टिसा और चरित्र और दूसरी ओर कैनिक्ल, नील, 
हैवलॉक और हडसन जैसों के चित्र और चरित्र, दोनों में साफ 
अन्तर दिखाई देता है; यद्यपि एक के ऊपर भारत के उच्चतर नैतिक 
शआादर्शों और दूसरे के ऊपर पच्छिम के दीन आदशों की छाप साफ 
दिखाई देती है, फिर भी जिन साधनों से सन्‌ ५४७ के क्वान्तिकारो 
अंगरेज़ों का सुफ़ाबला ऋर रहे थे, वे हिंलात्मक साधन थे, जिन्हें 


श्द्द्र भारत में अगरेजी शज 


मनुष्य जाति हज़ारों साल से आजमा चुकी थी । सन ५७ में जिस 
पक्ष की भी विजय होती बह विजय दिखा! के सिद्धान्त की ही 
होती । स्वाभाविक था कि उच्च संग्राम में बही एच अन्त में बिजय 
प्राप्त करे जो 'डिंसा! के: सिद्धान्त और उम्तके, उपयोग में अधिक 
तिस्सक्लोच और अधिक खिद्धाइस्त: हो । भारत था एशिया का 
वास्‍्तविक और चिरकालीन शौरब यूरोप के ऊपर इस तरह की 
विज्ञय में न था ! हमें पूरा विश्वास है कि हिंसा! के ऋफ्र अ्िसाः 
की श्रेष्ठता शरीर अधिक बलवत्ता को अमली शिक्षा संसार को देमे 
का कार्य सारत ही के लिए नियुक्त है, और सन्‌ ४७ की राष्ट्रीय 
क्रान्ति की शताब्दी से पहले भारत के पा उस अधिक क्यत्नन्त 
विजय की ओर साफ़ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं । 
किन्तु यड सब केवल विश्वास और अस्ुमान की चोज़ें है। सन्‌ 
४७ को झसफलता की याव्‌ किसी सी विध्वारवान भारतवाली के 
हृदय को ठुखी और सन्‍्तस किये बिना नहीं रह सकती । मालूम 
होता है कि शायद हमारी इन सब तुटियों की पूर्ति के लिए और 
भारतीय आत्मा के पूर्य परिसरार्जन के लिए ही इस देश को अभी 
कुछ समय और विदेशी शासन के ताप्तविष्य में से होकर निकलना 
बदा था। 
एक प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि यदि सन्‌ ५७ की क्रान्ति 
दी न हुई द्वीती तो नतीजा क्या होता ? सन्‌ 
यदि क्रान्तिन (५५७ से १८०५७ तक के कम्पनी के राज और 
हुई होती ! उसके साधनों और क्ृत्यों का बयाव इस 


६0 20४ ६:0८ ० 2 डा परेकिडिए अप 


सन्‌ ए७ के स्वाधीनता संग्राम पर एक दृड्लि. १६६३६ 


पुस्तक में. किया जा चुका है। उस समस्त ठुःखकर कद्दानी को 
दोइहराना अश्म्धव और निरर्थक है | लॉड डलहोजी दी के भारतोय 
रियासतों को हड़पने के विषय में हम इतिहास लेखक लडलो की 
यह राय उद्धुत कर चुके हैं कि-- 

“यदि इन हाकात में उन क्ोमों के पक्ष भें, जिनकी रियाललें होम 
की गई थीं श्रीह छीनने वालों के विरुद्ध भारतवासियों के भावन भड़क उठते 
तो भारतवासी सलमुष्यत्थ से गिरे हुए समझे जाते !“& 


इसी प्रकार थदि दिल्ली सप्रा८ के लगातार अपमात और 
लखनऊ की स्वाधीनता के नाश से शाश्तवासियों के हद्यों में जोश 
उत्पन्न न होता तो वे मनुष्य न कलला सकते। ऐसे ही मनुष्य का 
विचार चाहे सत्य दो वा असत्य, किन्तु जिस चीज को भी मनुष्य 
अपना धर्म समझता है उसको आधात से बचाने के लिए यदि वह 
अपना सर्वस्च न्‍्योछ्ावर करने को तैयार नहीं दो जाता, ता उसे 
मनुष्य नहीं कद्दा ज्ञा सकता । 


ऐसी अवर्धा में यदि सारतबालियों में मनुष्यत्य बाकी था तो 
सन्‌ ५७ की क्रान्ति स्वाभाविक और अनिवाय थी । उस क्रान्ति के 
आद्शों' के विषय में या ऋान्तिकारियों के सम्मुख वास्तविक और 
उच्चतर आदशों' के अभाव के विषय में हम जाहे कुछ भी क्यों न 
फहे, किन्तु इसमे सन्‍्देद नहीं कि यदि सन्‌ ५४७ को क्रान्ति न हुई 
होती तो उसका यहो अर्थ था कि भारतवासियाँ में से साहस, 
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५६६७ भारत में अंगरेजी राज़ 


आत्मगौरव, कतेव्यपरायणता और जीवन शक्ति का अन्त हो चुका | 
अंगरेज शासकों के हौसले फिर सहस्तरों गुने बढ़ गए होते और 
भारतवासियाँ के जीवन में आ्राशा को छुटा तक कहीं दिखाई न 
देती | इसमें तो कुछ भी सन्देह नहीं कि फिर हिन्दू या मुसलमाव 
एक सी देशी रियासत भारत में बाक़ी न बची होती। भारत- 
वासियाँ की अवस्था इस समय तक करीब क़रीब चैसी ही होती 
जैसी अफ़रीका और अमरीका के उन आद्मि निवासियाँ की, जिनके 
खहस्मों वर्षो के अस्तित्व को यूरोपियन जातियों ने संसार से मिटा 
दिया और जिनके प्रदेशों में अब यूरोपियन जातियों के उपनिवेश 
बने हुए हैं। इस सब द्वष्टि से सन्‌ ५७ के क्रान्तिकारियों का भीषण 
बलिदान कदापि व्यथे नहीं गया । उन लोगों के असफल प्रथलों 
ने, जब कि एक ओर अंगरेजु शासकों की श्राँख खोल दीं और उन्हें 
सावधान कर दिया, दूसरी ओर उन्होंने भारतधासियों के राष्ट्रीय 
जीवन में आशा और आत्मविश्वास की वह ऋक्षक पैदा कर दी जो 
सी वर्ष तक भी कभी फोकी नहीं पड़ सकती । 
एक और बात इस विषय में ध्यान देने योग्य है। किसी भी 
देश की कोई इतनी मदात घटना संलार के अन्य 
सन्‌ २७ की देशों पर अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकती। 
क्रान्ति का अन्य लय कप 5 
रहो पे ठीक सन्‌ ५४७ में अंगरेज चीन के साथ युद्ध करने 
झसर का सड्डल्प कर चुके थे। जिस अंगरेजी सेमा की 
मदद से लॉर्ड कैनि् ने भारत को फिर से विज्ञय 
केया, उसमें से अ्रधिकांश चीन पर हमलाकर ने के लिए रवाना दी चुकी 


सन्‌ ९७ के स्थाधोवता संग्राम पर एक द्वष्टि श्द्द् 


थी, और खॉर्ड कैनिड़ ने भारत की आपत्ति को देख कर उसे बीच 
ही में रोक लिया | उस समय का चीन सी ४० वर्ष बाद के बॉक्सर 
युद्ध के समय के चीन से कहीं अधिक निर्वल देश था । सन्‌ प७ का 
जापान भी क़रीब तीन सौ छोटी छोटी रियासतों में बँटा हुआ था, 
जिनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा और आए दिन के संग्राम होते रहते थे । 
डस समय का जापान राजनैतिक द्वष्टि ले किसो प्रकार उस समय 
के भारत से अधिक बलवान या अधिक अच्छी अवस्था में न था । 
भारतीय क्रान्ति के १९ वर्ष बाद जापानी देशभरक्तों ने, अपने यहाँ 
की २७३ सैकड़ों वर्षों की पुरानी रिथासतों को अन्त कर, देश में 
पक प्रधान शासन कायम किया । सन्‌ श्मदे८ के इस महान परिवर्तन 
से हो जापान की समस्त जाग्रति का प्रारम्भ हुआ | प्रसिद्ध अंगरेज़ 
तत्ववेत्ता दरवर्ट स्पेन्सर का वह प्रेतिहासिक पत्र, जिसमें उससे 
भारत की ओर सड्लेत करते हुए जापानी नीतिशञों को यूरोप और 
अमरीका निवासियों की चालों की ओर से सावधान किया, 
भारतीय क्रान्ति के बाद का ही लिखा हुआ था। कौन कह सकता 
है कि यदि चीन और जापान दोनों देश पाश्चात्य क्ौ्मों के अधीन 
होने से बचे रहे तो इसका श्रेय किस दरजे तक सन ५७ की क्रान्ति 
के उन प्रवत्तेकों ओर सश्लञालकों को मिलना चाहिए जिन्होंने 
एशियाई जीवन के उस ऐन नाजुक मौक़ पर ब्रिटिश महत्वाकांत्ता 
को कुछ दिनों के लिए एक ज़बरदस्त धक्का पहुँचाया, और अन्य 
यशियाई देशों को पाश्चात्य कूटनीति की ओर से सावधान हो जाने 
का मौका दिया। 


१६६६ सारत में अंगरकी राज 


जो हो, भारतवासियों के लिए अब मुख्य कार्य केवल अपने 
धार्मिक, साम्राजिक और नैतिक आदशों को 
हमारे भावी. स्थिर करना है। इसी के साथ साथ उन्हें 
42 अहिंसा? की शक्ति को समझना होगा और 
अपने मन में “अहिंसा! की अ्ज्ञेयता और उपयोगिता में विश्वास 
उत्पन्न करना होगा | हम ऊपर लिख चुके हें कि भारत के पण उस 
भावी अपूर्ब विजय की ओर साफ़ और दुढ़ता के साथ बढ़ते हुए 
विखाई दे रहे हैं। अश्न केवल समय का है है 
अंगरेज़ इतिहास खेखक फॉरेस्टेट सिखता है-- 
“सन्‌ ४७ की क्रान्ति हमें इस बात की याद दिलाती है कि हमारा 
साम्राज्य एक ऐसे पतके छिलके के ऊपर कायम है, जिसके किसी भी समय 
सामाजिक परिवर्सनों और धार्मिक क्रान्तियों की प्रचणद ज्वालाओं द्वारा 


टुकड़े टुकड़े दो जाने की सम्भावना है ।7% 
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इक्यावनवाँ अध्याय 





सन्‌ १८५४७ के बाद 


खन्‌ १८५७ की आज़ादी को जंग से अंगरेज़ नीतिज्ञों की आँखे 
खुल गई । वे अब अचुभव करने लगे कि जिस तेज़ी के साथ वे 
कुछ समय पहले से हिन्दोस्तान की देशी रियासतों का एक एक 
कर खात्मा करने और देश के सारे मानचित्र को लाल रुग देने की 
कोशिशों में लगे हुए थे बह अंगरेज़ी राज की स्थिरता के लिए 
कल्याण सूचक न थी। वे समक गए कि अपने खाज्नाज्य को और 
अधिक बढ़ाने की निस्बत अब उसको मज़बूती के उपाय करना - 
ज़्यादा ज़झरी है। उन्हें अपनी क़रीब एक सौ साल की शासन 
नीति पर फिर से गौर करने की ज़रूरत महसूस हुई! खन्‌ प+प्र८ 
के अन्द्र भारत और इड्डलिस्तान के अंगरेजी समाचार पत्रों और 
राजनैतिक केन्द्रों में इस विषय की खुब बदसे हुई । अन्त को जो 


१६६४८ भारत में अंगरेज़ी राज 


ख़ास जझ्ञास उपाय अंगरेजी साम्राज्य की आइन्दा की मज़बूती के 
लिए सब से ज़्यादा महत्व के समझे गए और जिनके ऊपर बहुत 
दर्ज तक सन्‌ ५७ के वाद से भारत में अंगरेज़ी राज़ की नीति ढाली 
गई उन्हें हम एक एक कर नीचे बयान करते हैं--- 

सन्‌ शै८प८ तक धिटिश भारत की हुकूमत इंस्ट इरिड्या कम्पनी 
के हाथों में थी! ऊपर आ चुका है कि सन्‌ 
१६०० ईसवोी में इज्ञलिस्तान की मलका एलिज़ेबेथ 
ने इस्ट इस्डिया कम्पनी की रचना की थी और 
फिर हर बीस साल के बाद इज्ञलिस्तान की पारक्षिमेएट एक नए 
चारटर एक्ट! के ज़रिये हिन्दोस्तान के अन्द्र कम्पतो के अधिकारों 
की पक्‍का करती रहती थी जिसका मतलब यह था कि ईस्ट 
इग्रिडिया कम्पनी वास्तव में पालिमेरट की केवल एक एजण्ट थी । 

क्वाइव से पहले ईस्ट इगिडिया कम्पनी का काम इस देश में केवल 
व्यापार करना था। क्लाइव के समय से हिन्दोस्तान के कुछ इलाफ़े 
के ऊपर कम्पनी का राज शुरू हुआ | उसके बाद बारन हेस्टिग्स 
ब्रिटिश भारत का पहला गवरनर जनरल नियुक्त हुआ । वारन 
हेस्टिस हो के समय में इज्ञलिस्तान के एक मनत्रो फ़ॉक्ल ने पालि- 
मेंगट के सामने यह तजवीज़ पेश की कि हिन्दोस्तान के अन्द्र जो 
कुछ इलाका कम्पनी के हाथ आ गया है उसके शाखन का इन्तज़ास 
कम्पनी के हाथों से लेकर इज्ञलिस्तान के बादशाह ओर इज्ञलिस्तान 
के मन्त्रिमणडल के दार्थों में दे दिया जाय । हाउस ऑफ कॉमन्स 
ने फॉक्ल की इस तज़वीज्ञ को मंजूर कर ल्लिया । किस्तु द्ाउस 


१-ईरुट इग्रिड्या 
कम्पनी का अन्त 


सन्‌ १८५७ के बाद श्द्द््ड 


आफ लॉस पर ईस्ट इस्डिया कम्पनी के घनाद्व हिल्‍लेदारों का 
प्रभाव अधिक था, इसलिए हाउस आफ लॉड्स ने फॉक्स की 
तजबीज को नामंज़्र कर दिया । 
अगले साल यानी सन्‌ १७८३ में प्रधान मन्‍्त्री विलियम पिट 
ने यह तजवीज्ञ पेश की कि इज्ञलिस्तान के मन्त्रिमएडल के मातइत 
एक नया मोहकमा कायम किया जाय जिसे 'बो्ड ऑफ करट्रोल” 
कहद्दा ज्ञाय | मन्त्रियों में से एक इस बोर्ड का प्रधान रहे, ओर 
कम्पनी के डाइरेक्टर अपने भारतीय राज्ञ के शासन का जो कुछ 
प्रबन्ध करें वह सब इस बोडे की देख रेख में करें। सन्‌ १७८४ से 
लेकर सन १८५८ तक इड्ललिस्तान का यह सरकारी मोहकमा और 
कम्पनी के ड्राइरेक्टर, दोनों मिलकर ब्रिटिश भारत की शासन 
नीति चलाते रहे । दूसरे शब्दों में क़रोब क़रीब शुरू से ही भोरत 
में अंगरेज्जी राज की असली बाग इक्लिस्तान की खरकार और बह्ाँ 
की पालिप्रेएट के हाथों में रहो ओर ईस्ट इग्िश्टया कम्पनी इस 
मामस्त में उनकी केवल एक एज्जयट थी । 
सन्‌ १७८३ के बाद सन्‌ १८१३ में पक नई बात यह की गई कि 
उस समय से हिन्दोस्तान के साथ तिजारत करने का अनन्य 
अधिकार भी पालिमेन्ट ने ईस्ट इस्डिया कम्पनी से से जिया और 
इर अंगरेज़ या दर अंगरेज़ कम्पनी को इस देश के साथ तिजारत 
करने का अधिकार दे दिया। वजह यह थी कि इज्नलिस्तान और 
हिन्दोस्तान के वीच की तनिजारत बहुत बढ़ गई थो और सारी 
अंगरेज़ क़ौम उससे लाभ उठाने के लिए लालायित थी | हम ऊपर 


१६७० मारत में अंगरेज़ी राज 


पक अध्याथ में दिखा खुके हैं कि भारत के प्राचीन उद्योग धन्धों के 
सर्वनाश और भारत की वर्चप्तान दरिद्रता का मूल कारण सन्‌ 
श्र्ृू१३ का चारदर! पकट था। 


हुर नए चारटर पक्ट में अंगरेज़ क़ौम ओर अंगरेज़ व्यापारियों 
के असली वच्देश पर एरव डालने के लिए कोई न कोई वाक्य इस तरह 
का जोड़ दिया ज्ञाता था जिखले मालूम हो कि इन विदेशियों का 
असली मतलब केवल मारतवासियाँ का उपकार करना है | मिसाल 
के तौर पर सन्‌ १८१३ के जारटर में लिखा गया कि हिन्दोस्तान 
के “अंगरेज़ी इलाक़ों के वाशिन्दों के खुख श्र उनके हित को 
बढ़ाना”#% इज्लिस्तान का “कर्तव्य” है, इत्यादि । 

सन्‌ १४३३ के एक्ट में लिखा है :-- 

“हुन इलाकों के किसी बाशिन्दे को, या इन इलाकों में रहने वाली 
बादशाह की किसी कृदरती रिक्राथा को, केंचल उसके मसकज़ह्य , या अन्य 
स्थान या मसल, या रज़ की वजह से कम्पनी के मात्तहत किसी मुक्काजूमत, 
पदवी था ओढ़दे के अ्रयोग्य न समझा जागगा ।7 

सन्‌ १८३३ से सन्‌ १८५३ तक भारत के अन्‍्द्र शंगरेज़ी राज 
की सीमाएँ इतनी बढ़ चुकी थीं कि फिर १६५३ के 'चारटर एक्ट 
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सन १४४७ के बाद १६३ 


में इस तरह के किसी परोपकार सूचक चाक्य की ज़रूरत महसूस 
न हुई । 

सन्‌ श्य्यदे के चारटर एक्ट के पास दोने के समय अंगरेज् 
शासकों ने जो गवाहियाँ पालिमेन्ट की सिलेक्ट कमेटी के सामने दीं 
उनसे साफ़ मालूम द्ोता है कि उस समय भारत के अंगरेज शासकों 
का एक मात्र उद्देश यह था कि जिस तरह हो सके, इस देश से धन 
चूस कर इज्ञलिस्तान को धनाव्य बनाया जाबे ओर अंगरेजी तालीम 
और ईसाई मत प्रचार के जरिये हिन्दोस्तान ऊ राष्ट्रीय चरित्र को 
निर्बेल कर उन्हें खदा के लिए अंगरेज कौम का गुलाम बता कर 
रखा जाते । 

सन्‌ ५७ के कुछ पहले से इज्नलिस्तान के अन्द्र इस बात के लिए 
फिर जबरदस्त आन्दोलन जारी था कि कम्पनी के विशाल भारतीय 
साप्राज़्य का इन्तजाम कम्पनी के हाथों से लेकर बराहुरास्त इडड- 
लिख्ताव के बादशाह और इड्गशलिस्तान की पार्सिमेण्ट के हांथों में 
दे दिया ज्ञाय । इस आन्दोलन को दो खास वजह बताई गई । 

पहली वजद यद्द थी कि हिन्दोस्तान ही की और खास कर 
बंगांल की लूट! के प्रताए से १६ वीं खदी के आखोर के दिनों से 
इंगलिस्तान के पिछुड़े हुए उद्योग धन्धे बढ़ने शुरू हुए और लंका- 
शायर आदि के कफौरखाने खुलने खगे। इन नए कारखानों के 
मालिकों को एक तरफ तो रुई जैसे कब्नें माल की जरूरत थी 
ओर रुई इड्लिस्तान में न हों सकती थी। शुद्ध में कुछ रई अमरीका 
से इंज्लिस्तान मंगवाई गई किन्तु वद बहुत मंहगी पड़ती थी। 


१६७२ भारत में अंगरेजी राज 


दूसरी तरफ़ उद्योग धन्धों के बढ़ने के साथ साथ इज्जलिस्तान की 
श्रउपजाऊ भूमि में नाज की पैदावार भी और कम होती जा रही 
थी, ओर वहाँ के लोगों को भोजन पहुँचाने के लिप्प बाहर से नाज 
की भी जरूरत थी । इसके लिए राजनैतिक भाषा .में एक नया 
बाक्य “[02ए6]0996४४ छा ४६ 7€50572९5 0 ण्दीद! 
( हिन्दोस्ताव की भूमि की उपजाऊ शक्ति को उन्नति देना ) गढ़ा 
गया। मतलब यह था कि विशाल्ष भारत भूमि में इस तरह की 
व्यवस्था की जावे, इस तरह के रास्ते बनाए. जावे. और सहूलियते 
की जावे', जिनसे इस देश से माल और धन के खींचने में आसानी 
हो, यहाँ के श्ंगरेजी इलाक़े के अन्दर रुई की खेती को बढ़ाया 
आवबे और रेलों इत्यादि के जरिए रुई, नाअ और दूसरे कच्चे भाल 
के ज़गहू जगह' से जमा होकर इड्गनलिस्तान भेज जाने और इड़- 
लिस्तान के नए कारखानों में बने हुए भाल को हिन्दोस्तान के शहरों 
और गार्वों में पहुँचाने की खुबिधाएँ पैदा की ज्ञावे | किन्तु ईस्ट 
इण्डिया कस्पनो के रहते यह काम पूरी तेजी के साथ नहीं हो 
सकता था । 

दूसरी वजद यह थी कि इज्ञलिस्तान के अनेक लोग हिन्दोस्तान 
के ज़रखेज़ मैदानों में आ आकर बसना और इस देश को ऑस्ट्र- 
लिया, अफूरीका, अ्रमरीका श्रादि की वरहू इह्ुस्तिन का एक 
उपनिधेश बना देना चाहते थे | ईस्ट इण्डिया कम्पनो इस तरह के 
उपनिवेश दनाने के खिलाफ़ थी । 

असली बात यह थी कि कम्पनी के डाइरेक्टर और हिस्लेदारः 


सन्‌ १८५७ के बाद श्ध्ञके 


चाहते थे कि हिन्दोस्तान की तिजारत हिन्दोस्तान की हुकूमत 
और हिन्दोस्तान की लूट का सारा फ़ायदा उन्हीं को पहुँचे । 
किन्तु इड्ललिस्तान में उनके वैसव को देख देख कर उनके हज़ारों 
ओर प्रतिस्पर्धी पैदा हो चुके थे । लोग चाहते थे कि जो लाभ 
भारत से केवल कम्पनी को हो रहा है वह अब खारी अंगरेज़ी 
कौम को हो। यही कम्पनी के तोड़े ज्ञान का सब से बड़ा 
कारण था | 

किन्तु ये दो खाल वजह बताई गई जिनसे इड्लिस्तान के लोग 
कम्पनी के तोड़े जाने ओर व्रिटिश भारत की हुकूमत बराहरास्त 
इज्ञलिस्तान के वादशाद के हार्थों में दिए जाने के लिए बहुत दिलों 
से आन्दोलन कर रहे थे। सन्‌ ५७ के विप्तव से इन लोगों को मीक़ा 
मिल गया । सन्‌ १८४८ में पाकिमेण्ट के सामने यह तज़बीज़ पेश 
की गई | इसके जवाब में ईस्ट इसिडिया' कम्पनी के डाइरेक्टर्सो ने 
एक सम्बी द्रखारुत लिख कर फरवरी सन्‌ १८५८ में पार्लिमेण्ट के 
सामने पेश की । डाइरेक्टरों ने इस द्रखास्त में अपने सौं साल के 
शासन के लाभ को दिखाते हुएए प्रा्थेना की कि शांखन की वार 
कम्पनी ही के हांथों में रहने दी जाथ | द्वाल के विप्तव की ओर 
इशारा करते हुए और अपने शासन की सफलता को दर्शाते हुए 
डाइरेक्टर्रों ते इल द्रखांस्त में खिखा :--- 

“पहुम लोगों को यह दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हाल की दुर्घटना 
में यदि देशी नरेश बजाय बलने को दुमन करने में हमें सहायता देन के, 
बलवे के मार्ग प्रदर्शक बन जाते था यदि दृश की आम जनता बलवे मे 


१६५४ भारत में अंगरेजी राज़ 


शामिल हो जाती तो इस दुघटना का आम़िशी नतीजा शायद कितना 
सुञ्नतलिफ़ होता )!% 

इसी द्रखास्त में कम्पनी के डाइरेक्टरों ने लिखा कि--- 

“जिस उसूल का इस समय इड्ढगलिस्तान में बड़े जोरों के स्राथ अचार 
किया ज्ञा रहा है चह यह है कि हिन्दोस्तान पर हुकूमत करने में हमें ख़ास 
नज़र इसी बात वर रखनी चाहिपु कि ज्ञो अंगरेज़्ञ वहाँ रहते हैं, उन्हें किसी 
त्तरह फ़ायदा हो ।! 

डाइरेक्टर्रों ने इस द्रखास्त में पालिमेशट को तफ़ुलील के साथ 
यह भी सलाह दी कि भारत के भावी शासन में किन किन बातों के 
खास खयाल रखने की ज़रूरत है । 

किन्तु अंगरेज क़ौम की बढ़ती हुई माँग को अब पूरा न करमा 
असम्भव था । कम्पनी की प्रार्थना अब स्वीकार न हो सकती थी। 
भारतवासियाँ के दिलों को भी किसी नए और गहरे परिरेतंन 
द्वारा अपनी ओर करने की ज़रूरत थी। खन्‌ १८५८ में ही भारत 
के अन्दर ईस्ट इगिडिया कम्पनी के शासन का ख़ात्मा कर दिया 
गया। भारत में अंगरेजी राज के शासन की बाग इद्जलिस्तान को 
पालिमेए्ट ने स्वयं अपने दाथों में ले ली । हाउस ऑफ कॉमन्स ने 
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सब १८५४७ के बाद 6: 


१६ साच सन्‌ १८५४४ को एक नई कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी का 
काम नीचे लिखे शब्दों में निश्चित किया सया-- 

“+पहक़ीक्रात की जाय कि इिन्दोस्तान में, ख़ास कर देश के पहाड़ी' 
ज़िलों और अधिक स्वास्थ्यजनक स्थानों में यूरोपियर्तों की बस्तियाँ आ्राबाद 
करने और उपनिवेध बढ़ाने के लिए और साथ ही मध्य एशिया के साथ 
हमारी तिज्ञारत को तरक़्क्री देने के क्षिपु क्या क्‍या किया जा चुका है, क्या 
क्या किया ञज्ञा सकता है और उसके क्‍या क्या सर्वोत्तम उपाय हैं ??# 

सर याहसे मेटकाफ़ ने यह राय देते हुए कि भारत का शासन 
कम्पनी के हाथों से लेकर पालिमेशट के हार्थों में दे दिया जाय, 
लिखा कि--- 

“अद्यपि मालूम होता है कि हिन्दोस्तवान के ज्ोग इस बारे में बिलकुल 
डदासखीन हैं कि हिन्दोस्तान के ऊपर कम्पनी द्वारा शासन किया जञाय या 
बराहरास्त इकुलिस्तान के सन्त्रियों द्वारा फिर भी भारत की दूसरी रिश्राया 
इस बारे में उदासीन नहीं है, यानी जो यूरोएियन हिन्दोस्तान में रहते हैं ओर 
जो कम्पनी के मोकर नहीं हैं भर इनके अलावा आम तौर पर वे सब लोग 
जो दोग़ज्नी नसत्त के हैं, वे अब कभी भो कम्पनी के शासन से सल्तुष्ट न 
होंगे ।7 

जाहिर है कि इस परिवतंन में हिन्दोस्तानियों की इच्छा का 
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१६७६ भारत में अंग्रेजी राज 


इतना सवाल व था जितना अंगरेजी की इच्छा का। इसके बाद 
फिसी को भी इस विषय में धन्देंद्र नहीं हो सकता कि भारत 
का शासन कम्पनी के हाथों से लेकर इज्नलिस्तान के मम्न्रिमरडल 
के द्वाथों में देने का ख़ास उद्देश भारतवासियाँ को लाभ पहुँचाना 
न था, बल्कि भारत के सर्वोत्तम श्रदेशों में यूरोपनिवासियोँ के 
उपनिवेश बना कर भारतवासियों को अपने गोरे मालिकों के 
लिए “लकड़ी चीरने वालों और पानी भरने वालों” की अवस्था 
तक पहुँचा देना था। कम्पनी के शासन को अन्त कर देने में हो 
अब अंगरेज्ञ नोतिज्ञों का भारत में अ्रंगरेजी राज की स्थिरता और 
उसका भावी दिन दिखाई देता था । 
विम्नव के पूरो तरह शान्त होने से पहले ही भारत का शासन 
कम्पनी के हाथों से लेकर इजड्जलिस्तान की 
33652 0 हे सरकार के हाथों में दे दिया गया। मलका 
विकटोरिया उस समय इडुलिस्तान के लिद्/|सन 
चर थो | हिन्दोस्तान के राजाओं, रईसों, सरदारों ओर समस्त 
प्रजा के नाम सलका की ओर से एक एलान प्रकाशित किया या, 
जिसका ज़िक्र हम ऊपर पक अध्याय में कर चुके हैं। सार झुप में 
इस प्लान के अन्द्र नए अधिकार परिवर्तन की सूचना दी गई, 
आरतवासियों को सलाह दी गई कि ये मलतका, उसके उत्तरा- 
विकारों और उनके छारा नियुक्त अफूलरों के खबा वफादार रहें ! 
खॉर्ड कैनिज्ञ की भारत का पहला वाइसराय नियुक्त किया गया, 
देशी राजाओं को यद विश्वास दिलाया गया किजो सन्धियाँ 


कम कू अध्कत 9. हक प्‌ जे एप 


सन्‌ १८४४७ के बाद १६७७ 


श्रौर अहृदद्नामे आप लोगों के साथ इस समय तक किए आ खुके 
हैं, इडलिस्तान की सरकार उन पर कायम रहेगी, भारतीय प्रज्ञा 
को विश्वास दिलाया गया कि तुम्हारे मज़हव में किसी तरह का 
दुखल्त न दिया ज्ञायगा, और अन्त में लोगों से विप्तव को शान्त 
करने की प्रार्थना करते हुए मलका विकटोरिया ते पत्नाव किया--- 

“जब देश्वर की कृपा से देश में फिर से शान्ति क्रायस हो आयगी, तब 
ऋमारी हार्दिक इच्छा है कि हिन्दीस्तान की कारीगरी को तरक्की दीं जाय, 
एसे ऐसे काम बढ़ाए जाय जिनसे आम जनता को लाम हों और उनकी 
डद्धत्ति हो, कौर शासन इस तरह से चज्ाया जाय जिशसे भारत में रहने 
चाली इसारी समस्त श्थिाया को जाम हो | प्रजा की खुशदांकी हो में 
भैसारा बल है, उनके सनन्‍तोष में हमारी सलामती है और उनको क़ुतशता 
दमारे लिए सब से अच्छा इनास है। सर्वशक्तिमान्‌ परमात्सा हमें और हमारे 
मआंतद्वत अफ़सरों को बच दें, ताकि हम झपनी इन इच्छाओं को अपनी प्रजा 
के दवित के लियु पुरा कर सके [7 

ऊपर लिखा बकय इस एलान का सब से अधिक चितक्ताकर्षक 
वाक्य है। अनेक भोले समारतवासियाँ के लिए एल्लान के ये शब्दू 
काफी सान्त्वना देने वाले साबित हुए और उन पर भरोखा करके 
सन्‌ ५७ की विशाल युद्धाओ्नि में समाम ही जाने वाले स्वदेशी मुगत्र 
खाम्राज्य की जगद उन्होंने विदेशी अंगरेजी राज को अपना लिया। 
किन्तु वास्तव में इस एलान का सूल्य इस तरह के अन्य राजनेतिक 
थस्वानों से किसी तरह ज़्यादा व था ओर न यह एलान था कम्पनी 
से लेकर इड्लिस्तान के बादशाह के दाथों में शाम की बाग का 


१चूक८ भारत में अ्रंगरेजी राज़ 


दिया जाना दोनों में ले कीई बात भारत की ओर अंगरेज शासकों 
की नीति में किसी तरह के भी मौलिक परिवत्तेन का चिन्ह थी। 
इस्त एलान का सुख्य उद्देश था स्वतंत्रता संग्राम में असफल 
भारतवासियों के दिलों को किसी तरह शहन्त करना और 
इसमें सन्देहठ नहीं, इस उद्श में अंगरेज़ शाखकों को काफी 
सफलता मिली । प्रसिद्ध अंगरेज़ इतिहास लेखक प्लीमैन ने बहुत 
दिनों बाद इस तरह के एलानों के विषय में लिखा-- 

“/केन्तु जब हम विज्ञप्तियों ओर एकानों की ओर आते हैं % % 
तो हम मूठ के ख़ास चुने हुए मैदान में पहुंच जाते हैं, .: ८ » निस्सन्देह 
जो मनुष्य पार्विमेण्ट के हर काम या हर क्रानून पर विश्वास कर लेता है 
वह वात्षक की तरह भोत्ा है ।”# 


इस तरह के जितने बादें इक्ललिस्तान ने दिन्दोस्तान के साथ 
किए हैं, उन सबको मारक्किस ऑफ़ सैलिसबरी ने साफ़ “राज- 
नैतिक छुल ( ?०!४९८७) 9णए7०८7७ए )” स्वीकार किया है। 

भारत सरकार के प्रसिद्ध और खुथोग्य लॉ मेम्बर सर जेम्स 
स्टीफ़ून ने मलका विक्टोरिया के इस खास एलान के विषय में 
साफ़ कहा था कि यह एलान--“केवल एक रसमोी पत्र था, यह 
कोई अद्ददतामा न था जो भारत के अंगरेज़ शासकों के ऊपर किसी 
तरह का भी बन्धन हो, इस एल्लान को कोई भी क़ानूनी कीमत 
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खन १८५७ के वाद १६७७ 


नहीं है ( 706 7:0८] बा4णा गि8 00 |८9222) 0708 शीक्व:- 
€ए्ट, ) 7 

इक्लिस्तान की राज़ व्यवस्था के अनुसार भी मलका को कोई 
इस तरह का अधिकार प्राप्त न था और न इकुलिस्तान के किसी 
बादशाद को श्राप्त है, जिससे इद्जलिस्तान की पार्क्षिमियट था वहाँ 
के मन्‍्त्री ब्रादशाह के छिसी एलान के अनुसार अमल करने के लिए 
मजबूर किए जा सके | पहली नवस्व॒र सन्‌ १८४८ को लॉड कैनिड़ 
ने यद एलान इलाहाबाद में पह कर खुनाथा। भारत के अंणरेज़ 
शासकों ने उस समय से आज तक अपने व्यवहार में इस पत्लान 
के वादों की कभी अखुमात्र सी परवा नहीं की । 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि लॉड डलहीज़ी का उच्देश भारत के 
समस्त मानचित्र को अंगरेजी राज़ के रह में रुंग 
देना था । पश्चाव, नागपुर, अबध, सतारा, ऋाँसी 
इत्यादि पर क़ब्ज़ा किया जा चुकाथा। श्८ 
अप्रैल सन्‌ १८५६ को पालिमेशट के सामने बक्तुता 
देते हुए सर असकाइन पेरी ने कहा था,--“इसके बाद अब निज्ञाम 
के रोज को बारी है। उसके बाद मालवा की उपजञाऊ भूमि पर 
क़ठज़ा किया जायगा, जहाँ की काली मिट्टी में रुई और श्रफीम 
बहुत अच्छी पैदा हो सकती है। फिर गुजरात जो डखससे भी 
ज़्यादा ज़रखेज़ है। > »« « राजपूताने ओर बाकी की छे करोड़ 
देशो ग्रजा को इसके बाद विजथ किया ज्ञायगा ॥इत्यादि& 
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३-बशी रियासर्तों 
को क्रायम 
रखना 


१०६ 


१६८० सारत में अंगरेजी राज 


किन्तु अगले ही साल विज्ञव ने यह सारा नक़शा बदल दिया। 
अंगरेज़ों की आँखें खुल गई, थे समफ्त गए कि लॉर्ड डलहौज़ी की 
अपहरण नीति ही विश्व का एक खाख कारण थी। उन्हें अब 
अपना हित और अपने साम्नाज्य की स्थिरता हिन्दोस्तान की बाकी 
वेशी रियासतों के क्रायम रहने में ही दिखाई देने लगी । 
निस्सन्देद विज्लन के बाद भी और विश्नव के ऐन दिनों में भी 
कुछ ऐसे अंगरेज़ मौजूद थे, जो रहो सद्दी देशी रियासतों को खत्म 
करके अंगरेज्ी राज में मिला लेने के पक्ष में थे। सन्‌ १८५८ में 
ह्न्‍्दन में “इगण्डियन पॉलिखी ( भारतीय नीति )” मामक एक 
पत्रिका प्रकाशित हुई, जिसमें भारत के अंगरेज शासकों को यह 
सलाह दी गई कि हर देशी नरेश के मरने पर थे उसके राज पर 
कब्ज़ा कर ले । किन्तु विचारवान पअंगरेज़ नीतिशौं को इस सलाह 
के मानने में अपने साम्राज्य का हित दिखाई न दिया। यही वजह 
है कि विश्नव के बाद से अब तक एक बर्मा को छीड़ कर किसी 
लई देशी रियासत पर कब्जा नहीं किया गया । इसमें भी सन्‍्देद 
नहीं कि जिस नीति का पिछले ७० खाल के घअन्द्र अंगरेज़ शासकों 
ने देशी नरेशों के साथ व्यवहार किया है, उसका नतीजा यह है. 
कि धीरे धीरे हिन्दोस्तान की क़रोब क़रीब सब देशी रियासत 
विदेशी अंगरेज़ी राज़ की स्थिरता में किसी तरह का ख़तरा हो 
सकने के बज्ञाय ब्रिटिश साम्राज्य की खाल पोषक बन गई हें । 
सन्‌ ५७से अब तक हिन्दोस्तान की सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतों 
के साथ जिस तरह का व्यवद्दार किया गया है, जिस तरह 


जी अत 


सन्‌ १८४७ के बाद श्द््द् 


अगरेज़ रेज़िडेयर्टों, पोलिटिकल एञयटों इत्यादि द्वारा कदम 
कदम पर देशी नरेशों के न्‍्याय्य अधिकारों में हस्तक्षेप होता रह्ष है, 
जिस तरद हिन्दोस्तानी राजकुमारों की शिक्षा पर अंगरेज़ञ नीतिशो 
ने सदा अपना ही अनन्य अधिकार बनाए रखा, जिसमें कभी कभी 
उन कुमारों के अभिभावकों ओर स्वयं गद्दीनशीन नरेशों तक को 
दखल देने का अधिकारी वहीं समझ गया, जिस तरह अनेक 
शज्ञकुमार्यं के चरित्र का व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से सत्यानाश 
किया गया है और फिर कभी कभी उस चरित्र द्वीनता को दी 
उनकी श्रयोग्यता का खुबूत मान लिया गया है, यह सब लम्बी 
आर दुःखकर कहानो संसार के साप्ताज्यों के इतिहास में अपना 
ख़ास स्थान रखतो है। इसकी दूसरी मिलाले ढूंढ़ने के लिए हमें 
पच्छिम एशिया के ऊपर आज़ से चार पाँच इज़्ार साल पहले के 
मिश्री साम्राज्य ओर उसके दो तीन हज़ार साख बाद के रोमन 
साम्राज्य के इतिहास को पढ़ना होगा। किन्तु यू सब घिषय 
हमारी इस पुस्तक के प्रसंग से बाहर है । 
अंगरेजो की देशो फ़रौजों के सिपाही ज़्यादातर देशी र्थिासतों 
से भरती किए जाते हैं, ओर ब्रिटिश भारत के किसी भी विद्रोह 
को दमन करने में वे ही अधिक उपयोगी सादित होते हैं । 
हिन्दोस्तान में अंगरेजों के उपनिवेश यानी अंगरेजी बस्तियाँ 
बसाने का चरचा वारन हेस्टिग्स के समय से' 
३-मआारत में अंगरेज्ी ला आतांथा। किन्तु इस विषय पर अंगरेजु 
3७७ नीतिज्ञों में सदा काफ़ी मतभेद रहा। अनेक 


श6ै८२ भाशत में अंगरेज़ी राज 


अंगरेज उन दिनों इस तरह के उपन्विशों को बढ़ने देने के विरुद्ध 
थे । वारन हेस्टिग्स की कौन्सिल के सदस्य मॉनसतन की राय थी 
कि अंगरेज भारत में खेती इत्यादि का कार्य न कर सकेंगे, और 
यदि करने की चेष्टा करेंगे तो उनका रहन सहन भारतीय प्रज्ञा की 
अपेक्ता इतना मूँहगा होगा कि उसकी वजह से सरकार की आमदनी 
में बहुत कमी पड़ ज्ञाथगी । 

७ नवम्बर सन १७६४ को कॉनवालिस ने इड्लिस्तान के भारत 
मन्त्री डश्डास को लिखा कि--“ब्रिटेन के द्ित के लिए यह बात 
बड़े महत्व की है कि यूरोपनिवासियाँ को जहाँ तक दो सके दमभारे 
भारतीय इलाकों में उपनिवेश बनाने ओर बसने से रोका जाय ।” 

४ फरवरी सन्‌ १४०१ को डाइरेक्टरों ने भारत में इस तरह के 
उपनिवेशों के विरुद्ध एक प्रस्ताव पास किया । 

सन्‌ १८१३ में कम्पनी के अनन्य अधिकार को तोड़ कर समस्त 
इजलिस्तान निवासियों के लिए भारत आने और तिजारत करने का 
मैदान खोल दिया गया। इसके बाद दक्खिन ओर उत्तर के कई 
नए पहाड़ी इलाके अंगरेज़ी राज़ में मिलाए गए । इसलिए इज्न- 
लिस्तान के कुछ लोगों ने कम्पनी के डाइरेक्टर्रो की राय के खिलाफ 
फिर भारत में अपने उपनिवेश बनाने के लिए आन्दोलन शुरू 
किया । इन लोगों को मुख्य दलील यह थी कि इस तरह के 
डपनिवेशों की भद॒द से अंगरेजी राज़ भारत में अधिक दिनों तक 
कायम रद सकेगा अन्य नीतिज्ञों के अलावा सर फ्रेंडरिक शोर भी 
इस तरह के उपनिषेशों के पक्त में था । उसको दल्लील यह थी-- 


खन्‌ १८०७ के बाद ह्द्द्घ्ये 


#श्रंगरेज्ञी सत्ता के उल्लट जाने से इस तरह के नप्‌ बसे हुए ( विदेशी 
लोगों को कोई फ़ायदा न होगा, बल्कि उन्हें दर तरह से चुक़सान होगा, 
इसलिए इिन्दोस्तानियों की तरफ़ से किसी भी डपह्गवव या बग़ावत के ससय 
ये लोग अपना सारा प्रभाव गवरमेण्ट के पत्त में लगा देंगे ओर अपने देशी 
लौकरों, साथियों आदि को भी ऐसा ही करने के लिए उत्तेजित करेंगे; इसके 
विपरीत भारतवासियों के भाव अंग्रेज सरकार की ओर इस तरह के हैं कि 
जब कभी कोई बच्चाचत होती है तव जो ल्लोग बगावत में शामिज्र नहीं होते 
वे भी कम से कम तटस्थ रहते हैं, किन्तु सरकार को प्रायः कोई सहायता 
नहीं देता ।/% 

सर याह्स भेटकॉफ और लॉर्ड विलियम बेगिट॒ह्ट भी भारत 
में अंगरेज्ञी उपनिवेश बनाने के पक्ष में थे । उनकी दस्तील भी ठीक 
इसी तरह की थीं । नतीजा यद हुआ कि सन्‌ १८३३ के चारदर 
प्रकट में उन अंगरेज़ों के लिए कई तरह की नई सुविधाएँ कर दी 
जई, जो भारत में आकर बसना चाइते थे । 

नेपाल के रेज्िडेएट श्रायन हॉट दहॉजसन ने द्सिम्बर सन्‌ 
१८५६ में हिमालय की उबर घारियों में यूरोपियनों के डपनिषेश 
बनाने के पक्ष में एक अत्यन्त जोरदार पत्र लिखा । उसने लिखा-- 

& )८ १८ »% हिसालय में अपने उपनिवेशों को बढ़ाना अंगरेज सरकार 
के सर्वोच्च और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कत्तंव्यों में से एक है ।?? 

द्ॉजसन की राय में “घारत के अन्द्र व्रिटिश सत्ता को स्थायो 
बनाने के लिए लब से वड़ा, सब से पक्का, सवसे निःशक्क और 
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श्दछ भारत में अंगरेजी राज 


सबसे सुगम राजनैतिक उपाय'क भारत के अन्द्र अंगरेज़ों के 
उपनिचेश दी हो सकते थे । 

हॉजलन की तजबीज थी कि आयलेरड ओर स्कॉटलैणड के 
किसानों को मुफ़ जर्मीन देकर भारत में बसने के लिए पोत्साहित 
किया जाय | 

खन ५७ के बाद इस विषय का आन्दोलन इद्शलिस्तान में और 
भी अधिक जोर के साथ होने लगा। इसी लिए सन १८ए८ में 
पालिमेशट ने वह तहकीकाती कमेटी कायम की जिसका जिक्र हम 
ऊपर कर खुके हैं । 

इसके साथ साथ अनेक तरीकों से उस समय के अंगरेज 
शासकों ने अपने देशवासियाँ और ख्लास कर अंगरेज़ पूंजीपतियाँ 
को भारत में श्राकर बलने के लिए उत्साहित करना शुरू किया। 
आसाम और कुमाय॑ में अंगरेज सरकार ने हिन्दोस्तानियों के ख़्ने 
पर चाय की काश्त के तजुरबे किए और थह खुले एलान कर दिया 
कि इन तजुरबों के सफल होने पर चाय के सरकारी खेत उन 
अंगरेजों को दे दिए जायेंगे जो इस काम के लिए आखाम और 
कुमार में बलता चाहेंगे | तजरूदों का सारा ख़्चे हिन्दोस्तानियाँ 
के खर पर पड़ा और दोनों स्थानों के चाथ के खेत बाद में अंगरेज़ों 
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सन्‌ १८५७ के बाद श्ध््ध! 


के हवाले कर दिए गए | हिन्दोस्तानियों ही के खर्च पर कई 
अंगरेज़ों को इसलिए चीन भेजा गया कि थे चीन से चाय के बीज 
लाएँ, चीनो काश्त के तरीकों को सीखे और वहाँ से चीनों विशेषज्ञ 
साथ लाकर भारत में अपने धन्धे को तरकी दे । पिछले डेढ़ सो 
साख से ऊपर के ब्रिटिश शासन में कभी किसी भारतीय व्यापार 
को उत्तेजना देने के लिए अंगरेज सरकार ने इस तरह के प्रयत्न 
नहीं किए । यूरोपियन पूँजीपतियों को बचत को बढ़ाने और पक्का 
करने के लिए हिन्दोस्तानी मजदूरों के सम्बन्ध में भारत सरकार ने 
इस तरह के कानून पास किए जिनसे हजारों भारतबासी इन लोगों 
के कानूनी गुल्ञाम बन ग्रण | इन कानूनी गुलामों के साथ अंगरेज़ 
पूंजीपतियों और उनके नोकरों का व्यवद्दार बिटिश भारतीय 
इतिहासे का एक अत्यन्त कलड्डित अध्याय है । 

ठीक इसी तरह धन इत्यादि को सहायता कुमायं दी में लोहे 
का धन्धा करने वाले अंगरेजों को दी गई। 

नील की खेती करने वाले अंगरेज़ो को भी भारतवासियों के 
घन से समय समय पर सद्दायता दी जा चुकी है और हिन्दोस्तानी 
मजदूरों के साथ इन निलहे गोरों के घोर अमानुषिक व्यवद्दार का 
चरचा अनेक बार देशी समाचार पत्रों में हो चुका है । रेलों, सड़कों 
और उनके विचित्र तियमों द्वारा भी इन अंगरेजों को अपने कार्य 
में हर तरह की सद्दायता दी गई है । 

सन १८५८ को कमेटी के सामने गवाहों ने यद्द सब बाते 
विस्तार के साथ बयान को गवाहों में से कुछ की राय थी कि 


श्श्द मारस में अंगरेज्ञां राज 


भारत के पदाड़ो प्रदेशों पर अगरेज किसानों और मजदूरों को 
आबाद कर दिया जाय और भारत के मैदानों में इस तरह के 
अंगरेज पंजीपतियों को बसाया जाय जो अपने अधीन हिन्दीस्तानी 
किसानों और मजदूरों से काम ले सके | इससे बढ़ कर कुछ लोगों 
की राय यहाँ तक थी कि एल्जञ्ीरिया (डजत्तर अफरीका ) के 
समान समस्त हिन्दीस्तान में अंगरेज पूंजीपतियाँ से लेकर अंगरेज 
किसानों और मजदूरों तक को बसलाया जावे । अंगरेजों को भारत 
में जमींदारी करने के लिए अनेक तरह की खुबिधाएँ दी जाने की 
सलाह भी हुई। 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में 
अंगरेज़ों की बस्तियाँ बखाने के ख़िलाफ़ थी। यह बात कमेटी के 
खामने अनेक गवाहों ने श्रपने बयानों में कही है। इन गवाहों में से 
हम केवल एक जे० जी० बॉलर का बयान नीचे उद्भुत करते हैं। 
उससे पूछा गया--- 

“प्वारत में यूरोपियर्नों को बसने में ख़ास ख़ास एतराज़ कौन से हो 
सकते हैं !” 

गवाह ने उत्तर दिया-- 

“मैं समझता हूँ, में कई एतराज़ञ गिना चुका हूँ; किन्तु एक और पुतराज़ 
इतने सहृश्व का है कि भेरे लिए उसे छीड़ देना अपने विषय के साथ इन्साफ़ 
करना न होगा । मैं समझता हुँ कि जो कम्पनी बतौर एक अमीन के बादशाह 
के नास पर इस समय्र भारत पर शासन कर रही है, उसके हाथों से शासन 
का अधिकार जे क्ेना नितान्त आवश्यक है। यदि अज्नरेज़ सरकार का वास्त- 


घसन्‌ १८५४७ के बाद श्द्८क 


विक उद्देश यह है कि हिन्दोस्तान में अड्भरेज्ञों को बसने के लिय प्रोत्साहित 
किया जाय, तो $८ % »८ मेरी राय है कि» » » अज़ुरेज़ अपने बादशाह के 
स्थान पर किसी बीच की कम्पनी का अधिकार स्वीकार न करेंगे । * »४ ४ 
मैं समझता हूँ कि न केषल अक्षरेज़ों को भारत में उपनिवेश बनाने के किए 
ओरित करने और प्रोत्सादित करने के लिए ही, बक्कि उस अत्यन्त विशाल 
देश पर अपना ग्रभुत्य जमाए रखने के लिए भी भारत के शासन में फ़ोरन 
गहरे परिवत्तन की ज़रूरत है, और इन परिवत्तनों के लिप केघल तभी सारे 
पैयार किया जा सकता है जब कि कम्पनी की जगह इद्भालिस्तान के बादशाह 
का नाम औ्रौर बादशाह का अधिकाह क्रायम कर दिया जाय ।”! 

कम्पनी तोड़ दी गई | सारत में कई स्थानों पर खास कर, 
कई ज़रखेज़ पदाड़ी इलाकों में अंगरेज़ों की बस्तियाँ बसाने की जी 
तोड़ कोशिश को गई । इन कोशिशों का विस्तृत इतिहास हमारे 
प्रसंग से बाहर हैं। किन्तु बावजूद कम्पनी के तोड़ द्एि जाने के 
श्रीर बावजूद इन तमाम कोशिशों, कमेटियाँ, गवाहियों, खुबिधाओं, 
इरादों और उत्तेजनाओं के पिछुले ८० साल के अन्दर संसार के 
अन्य देशों की तरह हिन्दोस्तान में अंगरेज्ञों की वस्तियाँ आबाद 
न हो सकी | इस असफलता की वजह बयान करते हुए टाउनसेण्ड 
अपनी पुस्तक एशिया एणड यूरोप? में लिखता है :-- 

“कहा जाता है कि हिन्दोस्तान में गोरों (यूरोपियनों) की कमी का कारण 
चहों की आ्रधोहता है, किन्तु वहाँ की पहाड़ियों पर भी तो काई अद्जरेज़ जाकर 
नहीं बसता। अक्ञरेज़ न्यू साडइथवेल्स ( ऑस्ट्रेलिया ) के गरम मेदारनों में 
रइते हैं; अमरीका के गोरे लोग » » > फ़्लोरिडा (सध्य अमरीका) के उतत 


श्द्दड भारत में अंगरेजी राज़ 


मैदानों में भरे हुए हैं जिनमें मारे गरमी के भभूके उठते हैं; स्पेत के लोग 
दीनों अमरीकाओं के गरम अदेशों में एक शासक जाति की हैसियत से बसे 
हुए हैं; डच कछोग जावा में रह रहे हैं; किन्तु अंगरेज़, चाहे उन्हें कितने भी 
प्रद्मोभन क्यों न दिए जाये, भारतवर्ष में नहीं दहर सकते । ऐसे ज़ोरों के 
साथ उनकी तबियत ऊबती है, इतने ज्ञोरों के साथ वे इस बात को अनुभव 
करने लगते हैं कि हम यहाँ पर देश के निवासियों से बिलकुल अलग पर- 
देशी हैं, कि फ़िर चाहे उन्हें कितनी भी क़्रबानी क्‍यों न करनी पड़े, घन, 
पदुद्री या अपने सुखकर कारबार में उन्हें कितनी भी हानि क्‍यों न सहनी 
पढ़े, वे चुपचाप वहाँ से खिसक कर यूरोप चल्ले आते हैं ।” 


निरुलन्देह भारत की भूमि के अभी तक अंगरेज़ी उपनिवेशों 
के शाप से बच्चे रहने को असली वजह यह है कि भारत एक 
प्राचीन, विशाल और अत्यन्त धता बसा हुआ देश है। अंगरेज़ों 
के लिए न यहाँ की करोड़ों अनता को मिटा कर उनको ज्ञगदद लेना 
इतना सरल है जितना ऑस्ट्रेलिया के अधेसभ्य आवि्भिवासियाँ 
को मिटा कर उनकी अगह लेना, और न वे थूरोपनिवास्री, जो 
अभी तक 'सभ्यता' के उच्चतर अक्लों में भार्तवासियाँ से कहीं 
पीछे हैं, जिनके और भारतवासियों के चरित्रों, रहन सहन ओर 
आदशों में इतता ज़बरद्रुत अन्तर है, बिना अपना जातीय व्यक्तित्व 
खोए भारतवासियाँ के साथ किसी तरह भी मिल जुल कर भारत 
में रह सकते है । 





१ जल्यश्वाए ॥0च्ाउल्यपएड पद दावे सडतगुढण, 9० प7. 


सन्‌ श्ध्प७ के बाद श्द््ष्ड 


खन्‌ १८१३ के 'चारदटर पकट में एक घारा यह भी थी कि जो 
अंगरेज़ इंसाई पादरी भारतवालियाँ के “धार्मिक 
र-राष्ट्रीय भावों का उद्धार” के लिए यानी उन्हें ईसाई बनाने के लिए 
2 भारत जाना चाहें और वहाँ रहना चाहें” उन्हें 
“कानून के ज़रिए दर प्रकार की खुविधा” दी जाय। चुनाँचे 
इसके बाद से ही “ईलाई धर्म प्रचार का एक सरकारी मोहक्मा 
(पकलेज़िएस्टिकल डिपार्टमेए्ट)” भारत में खोल दिया गया और 
उसका खर्च जबरदस्तों भारत बासिों के सिर मढ़ दिया गया + 
सन्‌ ५७ के विप्तव के बाद अंगरेज़ नीतिज्ञों में इस विषय पर 
ख़ूब बदसे होने लगीं। माचे सब्‌ १८४८ की अंगरेज़ी पत्रिका “दी 
कैलकटा रिव्यु” में एक अंगरेज़ का लिखा हुआ नीचे लिखा वाक्य 
मिलता है जिससे पता चलता है कि उस समय के अंगरेज नीतिज्ञों 
को क्या क्‍या बाते सूक रही थीं। बद अंगरेज लिखता है-- 


४ इसें चाशें ओर ३९ # +८ इस समय की आधाऊहु सुनाई दे रही हैं; 
जिनमें ज़ोरों के साथ यह सलाह दी जाती है कि हमें क्या करना चाहिप्‌ । 
कोई कहता हैं 'भारत को अवश्य ईसाई बना ल्लेना चाहिए, कोई कहता है 
“भारत भर में अंगरेज्ञों को बसाना चादिप्‌', कोई कहता है 'सुसलमानों के 
समज्ञहय को दबा देना चाहिए', कोई कहता है हमें हिन्दोस्तानी ज़बान को 
ख़त्म कर देना चाहिए ओर उसकी जगह अपनी सावृभाषा ( अंगरेज़ी ) 
प्रचल्नित कर देनी चाहिए! । ये इनमें से केवल थोड़ी सी आवाजें हैं 7 





५ > 00 €एलाए फशावे, फ6 वदषए स08 प्र07088 ० ए8 गह5 
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१६६० मारत में शंगरेजी राज 


सन्‌ ५७ के बाद अधिकांश अंगरेज नीतिज्ष इस बात को और 
अधिक जोरों के खाथ अनुभव करने लगे थे कि भारतवासियों के 
दिलों से राष्ट्रीयता के रहे सहे भावों को मिदा देना और आइन्दा 
इस तरह के भावों को पनपने न देना अंगरेजी साम्राज्य की 
स्थिरता के लिए आवश्यक है । इसके उस सम्नय दो मुख्य उपाय 
सोचे गए--(१) भारत में ईसाई म्रत प्रचार और (२) अंगरेजी 
शिक्षा । 

मलका विकटोरिया ने अपने एलान में यह बादा किया था कि 
'मज॒डब के मामले में अंगरेज सरकार किसी तरह का पतक्षपात न 
करेगो । किन्तु विश्नव्र के केवल अगले ही वर्ष इज्नल्विस्ताव के धधान 
अन्ती लॉड पामसंटन ने ईसाई पाद्रियों के एक डेपुटेशन के उत्तर 
में कदा--- 

#श्ालूम द्ोता है कि अन्विस कच्य के विषय में हम सब का पक हौ 
मत है। समस्त भारत में प्रच ले पच्छिम तऋू और उत्तर से दक्खिन तक 
ईसाई भत के फैलाने में जहाँ त्तक हो। सऊ मदद देना, न केवल हमारा फ़ार्ज़ 
है बल्कि इसी में हसारा फायदा है (| 
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सन शध्पंछ के बाद १६७१ 


सन्‌ ४७ के विप्तव पर टीका करते हुए अनेक अंगरेज़ पादरियाँः 
ने ऋटदा--- 

“हमारे दुश्मन वे मुसलमान थे जिनके सज़दब की तारीफ़ करके हमने 
उन्हें फुल्ा दिया, और वे हिन्दू थे जिनके अन्धविश्वार्सों को हमने युष्ट किया, 
किन्तु हमारे सच्चे मित्र वे हिन्दोत्तानी थे जिन्हें हमारे पादरियों ने ईसाई 
अना किया था ।?? 

इस लोगों के ईसाई मत प्रचार का एक मात्र उर्देश अपने 
साम्राज्य को पका करता था। विज्षियम पडवर्ड्स विश्व के दिनों 
में कम्पती का मुलाज़िम था और बाद में आगरा हाईकोर्ट का पक, 
जअज हुआ | उसकी राय थी-- 

४हम् विदेशी आक्रामक और विजेता समसे जाते हैं और सदा समस्के 
जायेगे, ५६ % » दमारे लिए अयनी रक्षा का सबसे अच्छा उपाय यह है कि 
हम देश को इसाई बना लें; ५ १८ » पेशी ईसाइयों की बस्तियाँ जब देश में. 
इधर उधर फैल जाय्यंगो तो ने अनेक वर्षो तक हमारी मज़बूती के लिए स्तम्सों 
का काम देंगी, क्योंकि जब तक अधिकांश जनता सूतिपूजक ( हिन्दू ) या 
भुसलगमान रहेगी, तब तक ये इसाई लोग अवश्य राजभत्त रहेंगे ।7& 

लॉर्ड विलियम बैश्टिक्र की कोशिशों और पशञ्चाब को ईसाई 
बचाने की तजवीओं का ज़िक्र इससे पहले क्रिया जा चुका है | 
_ % ४ ० आफ आते दरवाजे पा: 0०, उ०क उक्त ब७., ॥व्हाहुप पारबतेशा३ बात ०02 
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१६६२ भारत में अंगरजी राज 


जो ग़रज़ भारतवासियों को ईसाई बताने या मुसत्भानों को 
चबाने से थी बदी भारत में अँगरेज़ो शिक्षा के प्रधार से थी । लाड़े 
मैकॉसे इस शिक्षा का सब से जबरदस्त हामी था और उसके असली 
विचारों का जिक्र हम ऊपर शिक्षा के अध्याय में कर खुके है| 
भारत को विचित्र स्थिति में देश को ईसाई बनाने का प्रयत्न 
अधिक न चल सका और न अधिक खुले तौर पर उसे शासन नीति 
का एक अंग बनाया जा सका। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
अगरेज़ो शिक्षा न एक खाली श्रेणी ऐसे लोगों की पैदा कर दी है, 
जो अपनी रोजी के लिए अंगरेजी राज पर निर्भर हैं, जो उस राज़ 
के विशेष स्तम्भ हैं, जिनके राहन सहन और भारतीय जनता के रहन 
सहन में बहुत बड़ा श्रन्तर पैदा ही गया है, और जिनमें सामृूदिक 
हुष्टि से राष्ट्रीया था राष्ट्रीय मान के भावों का क़रीब करीद 
अभाय है | 
थ्राज़ कल की यूरोपियन राजनीति में किसी देश पर शासन 
है करने का मतलब ही उस देश से अधिक से 
६-हिन्दीस्तान की. थक घन खींचना है। भारत को लूट” से ही 
'उपज्ञाऊ शक्ति को ५५ 
उन्नति देना. लिस्तान के और विशेष कर लड्ाशायर के 
कारखाने अल, ज्िखका ज़िक्र एक पिछले 
अध्याय में किया जा चुका है । खन्‌ ५७ के बाद “भारत की उपजाऊ 
शक्ति को उन्नति देने ( 726ए९]0 97760॥ ० ६76 #९४0७४९७५ ७ 
[7909 )” का विशेष चरचा सुना ज्ञाने लगा | इसके हे खास खास 
डयाय सोचे गए । 


विज है सके “शा दे, क ६2 नकल जन दनिप 


सन १८५७ के बाद १६६३ 


( के ) भारत में रेलों का जारी करना---भारत में रेलें उसो 
धन से जारी की गई' जो अंगरेज्ञों ने मुख्यलिफ तरीकों से भारत 
से कमाया था। एक पिछले अध्याय में दिखाया जा चुका है कि 
इस तरह के कारों के लिए कभी एक पेसा भी इज्ञल्िस्तान से लाकर 
हिन्दोस्तान में खर्च महीं किया यथा | इस पर भी पारलिमेश्ट के एक 
भेम्बर स्विफ्ट मैकनील ने १७ अगस्त सन १८४४० को कहा था+-- 

“यह दिसाब लगाया जा चुका है कि जितना धन भारत में रेलों पर 
ख़र्च किया ज्ञाता है, उसमें से दर शिक्षिज् पीछे आठ पस (यानी दो तिहाई) 
इड़जिस्तान चत्ता झाता है (?# 

इन रेकों के मुख्य कार्य हैं--भारत से गेहूँ, कपास आदि इड- 
जिस्तान भेज सकना, इड़्॒ल्िस्तान का बना हुआ माल सारत के कोने 
कोने में पहुँचाना और ज़रूरत पड़ने पर इधर से उधर तक सेनाओं 
का मे जा खकना। निससन्देह हमारी आज़ कल की पराधीन 
स्थिति में ये रेल भारतबासियाँ के धन, उनके धन्धों और उनके 
स्वास्थ्य त्तीनों के लिए नाशक और बेशुमार भामों को उजाड़ देने 
बाली साबित हुई हैं । 


( ख ) रई की खेती--इज्नलिस्तान को अपने कपड़े के घन्धे 
के लिए रुई पहले अमरीका से मंदगें दामों पर लेनी पड़तो थी। 
भारत में बरार, सिन्‍्ध और पश्चाब अपनी सुन्दर झुई के लिए 


8४/80०398, ठ0, काथए९5 रेड जगा (0 एिफ्र्टाइएत, 7-57 >&्ाट)2 फ पं ह०चडछ तो 
(०ऋफ०्ाड इक) #प९ग5६, 590. 


१६६४ भारत में अंगरेज्ञी राज 


भशहूर थे। इन देशों पर अंगरेजों के कब्जा करने का एव खास 
मतलब यह था कि इडुलिस्तान के कारखानों की सल्ती रुई भेजी 
ज्ञा सके | सन्‌ श८पम के बाद इसके लिए विशेष प्रयल्ल किए गए | 
पएुक नई ईस्ट इसिडिया कॉटन कम्पनी! क्रायम को गई और रुई की 
काश्त और इसके इद्धलिस्तान भेजे जाते की ओर ख़ास ध्यान 
दिया गया | इज्नलिस्तान और हिन्दीस्तान के सम्बन्ध का सब से 
मुख्य रूप उस समय से आज तक कच्ची रुई का भारत से इज्लि- 
स्तान जाना और इश्नलिस्तान के बने हुए कपड़ी का भारत में आकर 
बेचा जाना है। यही इज्ञलिस्तान के लोगों की जीविका का सबसे 
बड़ा आधार है । 

( ग ) अंगरेज़ पूंजीपतियों की सुविधाएँ--भारत में आकर 
धन्धा करने वाले अंगरेज पूजीपतियों को शुरू से ख़ास सुविधाएँ 
मिलती रही हैं । चाय, नील इत्यादि की खेती कराने वाले अंगरेजों 
के साथ सरकार की रिश्रायर्तों का जिक्र ऊपर इसी अध्याथ में 
किया ज्ञा चुका है। इन अंगरेज पूँजीपतियां के फ़ायदे के लिए चाय 
और नील के घागीचों के लाखों हिन्दोस्तानी मजदूरों के साथ जो 
सलूक भारत सरकार ने जायज रखा है उसकी दूसरी मिसाल 
ढूँढ़ने के लिए हमें पौने दो हजार साल पहले रोमन गृल्ामी की प्रथा 
के अमाउुषिक इतिहास की शरण लेनी पड़ती है। समर १६६० में 
खर एशले पडन ने, जो बाद में बड़ाल का लेफ्टिनेएट गवरनर हुआ, 
साफ़ कहा था कि-नील की काश्त कभी सी छोग अपनी इच्छा 
से नहीं करते, बल्कि खदा उनसे जबरदस्ती कराई जाती है।” 


३? 


खन १८५७७ क॑ बाद १६७५ 


ब्रिटिश भारत में चाय और नील की काश्त का इतिहास गुलामी 
की प्रथा का अत्यन्त लक््ाजनक इतिहास है। 

( घ ) अंगरेजों को नोकरियाँ---श्विटिश सत्ता को मज़बूत 
रखने का उस समय यह भी एक खाल ड्याय माना गया। 
अनेक अंगरेज स्वीकार कर चुके हैं कि अंगरेजों को ज्ों तनखाई 
आम तौर पर भारत में दी ज्ञादी हैं उससे आधी भी उच्हे 
इज्नलिस्तान या किसी दूसरे देश में न मिल्ल सकतीं । 


( थे ) असली शासन से भारतवासियों को दूर रखना--- 
बहुत दर्ज तक इजुलिस्तान के हित में भारत का अद्दित और भारत 
के हित में इज्लल्लिस्ताव का अट्ित है। एक के उद्योग धन्धों की 
उन्नति में दूसरे की बे शोजगारी है और एक की खुशहांसी में 
दूसरे की निर्धनता ।! इसलिए शाखन भ्रबनन्‍्ध में कोई वास्तविक 
अधिकार हिन्दीस्‍्लानियों को देना विदेशों शासकों के लिए कभी भी 
हितकर नहीं हो सकता । 

कप्तान पी० पेज ने खन्दव के ईस्ट इण्डिया हाउस से बैठ कर 
& अप्रैल सन १८१४ को अपने एक मेमोरशडम में लिखा कि--- 

(हैँ स्ञारतवासियों की नेक चलनी के इनास में उनकी इफ़्ज़ञत बढ़ा 
दूँगा, किन्तु उनके हाथ में सत्ता कभी न देगा, २ ६ »६। 

#% % ५४ यही उसूल' रोमन क्ी्गों का था। हम भारतवासियों के 
द्वार्थों में बिना किसी प्रकार की सत्ता दिए उनकी खेरख़ाही अपनी और 
बनाय्‌ रख सकते हैं | उन्‍हें केवश् सत्ता का श्राभास देना काफ़ी होगा; और 


यश्मपि व्यक्तितव जीवन में में राशफ़काबत के इस उसूल को धुणा की इृष्टि 
९१०७ 


१६६६ भारत में अगरेज़ी राज 


से देखता हूँ कि मनुष्य अपने मित्रों के साथ भी इस प्रकार से रहे कि मानों 
पक दिन वे अवश्य उसके शत्नु बनने वाले हैं, फिर भी मैं समझता हूँ हि 
भारत के शाप्तकों के लिए इस उसूल को सदा ध्यान्र में रखना ही 
उचित है |? 

इंगलिस्तान और हिन्दोस्तान दोनों देशों के नीतिश्ञ इस बात को 
अच्छी तरह समभते हैं कि सन्‌ १६३४ के गवरमेरट आफ इसिडिया 
एक्ट की अ्रसेस्वलियाँ और वजारत भी 'खत्ता के आभास? से 


किसी अंश में अधिक नहीं हैं ! 

( छू ) क्राचनून और अदालतें--- भारत की उपज्ञाऊ शक्ति 
को उन्नति देने! (?) का एक ख़ास उपाय श्राज कल्न के क़ानून और 
कचहरियाँ हैं। जो 'वाजीरात हिन्द! सन्‌ १६३३ के चारटर पकक्‍ट 
के बाद लॉर्ड मैकॉले ने बनाया था और जिसका अधिक ज़िक्र इम 
पक पिछुले श्रध्याय में कर सुके हैं, वह सन १४५७ की कान्ति के 
बाद भारत के क़ानून की शकल में रायज हुआ | 

करीब करबी इसी ढंग के और अंगरेज़ों ही के बनाए हुए 


के | छए0एंत उहछबाते 8990 एणातेएए! [०७ मिब्धएदड ) अति विएया0फ्द ऐप 
प्र6७एह/ जाप 90 फछ ५ 
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39 480-48व. 


खन्‌ १८४७ के बाद १६६७ 


“ताज़ीरात आयरलैराड” ( आयरिश पीनल कोड ) के बारे में 
मशहूर अंगरेज़ विद्वान बर्क ने जो शब्द कहे थे वह किसी न किसी 
दर्जे तक 'ताकऊ़ीरात हिन्द्‌” के बारे में भी कहे जा सकते हैं। बे 
ने कहा था-- 

४हुल्ल कोड का संग्रह और सम्पादन बड़ी क्राबक्ञीयत के साथ दिया 
गया है भर डसके सारे हिस्से एक दूसरे के साथ खूब खपते हुए हैं। वह 
एक बहुत पेचीदा मशीन है जिसे बडी अक्रलमन्दी के साथ तथ्यार किया 
गया है। कसी भी किसी चतुर, किन्तु पत्तित मनुष्य ने किसी क्रौस पर 
अच्याघार करने, उसे दरिद्र बना देने, उसे चरित्र श्रष्ट करने और उसके 
अन्दर के महुष्यव्व तक का सत्यानांश कर डालने के लिए इससे अधिक 
उपयोगी यन्त्र तथ्यार न किया होगा ।&7?? 

दीवानी के कानून की पेचीद्मियाँ भी मुकदमे बाज़ी को कम 
करने के सुथान पर बढ़ाने ही में अधिक मदद्‌ देती हैँ और हज़ारों 
घरानों के सर्वनाश का कारण साबित हो छुको हैं। ग्राजकल की 
अदालतों और उनकी कार्रवाइयों से भारतवासियोंँ का जो आ्रारथिक 
और मैतिक पतन हुआ है वद्द किसी से भो छिपा नहीं है। ये 
अदालत हमें वड़ी हसरत के साथ हजारों वर्षा से चली आती हुई 
पौने दी सौ साक्ष पहले तक की उन पंचायतों की याद दिलाती 


+ 6 एज] वाहुब्शाध्एं शापं॑ फरी (559038व संश इसे पड एश्ाएइड 8 आ्रा20076 6६ 
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प्छाए0०फचफरपाथाएं ख्याते पेंट्डाडरंडरप0ण 0 4 98०७३६, ब्यर्चे (१७ पं5525६७६:६ उम्र |06॥ कई 
#प्शाना गर्व 2उद7, 28 8ए6४ एए0088प९0 077 ऐरीए कुशएकई०ऐ उंगड्ड॒स्यपए एए 
गाज डर 2 ईिंए उडी 2ीड.कलई (०चं४ 








श्द्ष्ड भारत में अंगरेजी राज 


हैं जिलम गरीब से गरीब को बिना पैसे न्याय मिल सकता था 
और मुगल समय के शहरों के उन न्‍्यायालयाँ की याद विलाती 
हैँ जिनके द्रवाजों पर लिखा रहता था 'फक़ीरी ( द्रिद्रिता ) ही 
न्यायाधीश के लिए खबसे ज़्यादा फ़ुखू ( अभिमान ) की चीज़ 
है! ओर जिनके धर्मभीरू न्यायाधीशों के लिए किली के यहाँ 
दावत में ज्ञाबा था किसो से एक पान तक की भेद स्वीकार करता 
हराम समझा जाता था । 
अपनी अपूर्व वीरता श्रौर उसके साथ साथ देशभक्ति के 
ह अभाव के कारण भारतीय सिपाहियों ने विदेशी 
७-भारतीय सेना. राज़ के संस्थापन में सदा ज़बरद्स्त हिस्‍्ला 
का सज्ञठन है ५. 
लिया है | किन्तु विप्तव के बाद सेना के नए 
सज्ञखन के लिए एक रायल कमोशन नियुक्त हुआ । कुछ की तजबीज़ 
थी कि केवल अंगरेज़ और दोगले सिपाही भारतोय सेना में रच्खे 
जायें, किन्तु इससे काम न चल सकता था। कुछ और लोगों की 
तजवीज थी कि अंगरेज सखिपाहियों के साथ साथ थोड़े से अरब, 
बरमो और अफ्रीका के हब्शो भी भारतीय सेना में भरती किए 
जाये । इस तरह की सलाह देने वाल विप्तव से डर गए थे और 
हिन्दोस्तानी सिपाहियों को पलटनों को बिलकुल तोड़ देना चाहते 
थे। किन्तु इस तजवबीज से भी काम न चल सका । अन्त को यह 
तजवीज़ ठदरी कि हिन्दोस्तानी पल्टनों में त्रिटिश भारतीय प्रज्ञा 
के मुक़ाबले में नैपाल के गोरखों, सरहद के पठानों, जम्सू के डोगरों, 
राजपूताने के राजपूर्ता, पटियाले आदि के सिखों और मराहा 


खन्‌ १८४५७ के बाद १६६६ 


र्थिसतों के मरडों को तरजीह दी जाय । तोपखाने की नौकरियाँ 
अविश्वास के कारण देशी सिपाहियों के लिए बन्द कर दी गई, 
क्योंकि श्रंगरेज लेखक कॉलफ़ील्ड के अनुसार--“इस मोहकस में 
हिन्दोस्तानी सब से अधिक योग्यता प्राप्त कर लेते हैं।” देशी 
सिपाहियों को गोरे सिपाहियों के मुकाबले भें घटिया हथियार 
मित्लने लगे । फ़ीज के बड़े बड़े ओर असल्ली ज़िम्मेदारी के ओइदे 
उनके ज्षिए' बन्द दीगण । 

करनक्ष मॉलेसन लिखता है-- 

“अपने देशी सिपाहियों के साथ हसारी बेवफक़ाई (330 9747) थी 
जिलने उनके दिलों को हमारी ओर से सशझ कर दिया * »४ »। 

#सिपाहियों की ओर हसारो यह बेवफ़ाई ठीक पहले अफ़ग़ान युद्ध के 
बाद से शुरू हो जाती है ।”” 

विप्लव को दमन करने का सारा खर्च यहाँ तक कि इंगलिस्तान 
में मोरे सिपाहियों को शिक्षा देने और उनके भारत आने जानें का 
खर्चे तक हिन्दोस्तान से वसूल किया गया। हिन्दीस्तान से वाहर 
के अंगरेज़ों के अनेक थुद्धीं का ख़्चें सो हिन्दीस्तान से' लिया गया 
है । मेजर विनगेट लिखता है कि सन्‌ १८५६ में &९,८६७ अंगरेज 
सिपाही भारत में पल रहे थे ओर इनके अलावा १६,४२७ अंगरेज्‌ 
सिपाही ऐसे थे जो उस समय इज्ढनलिस्तांन में रहते थे, इद्धलिस्तान 
की रक्का करते थे और जिन्हें तचख़ाह हिन्दोस्तान से दी जाती 
थीं । जब कभी इड्शलिस्तान से हिन्दोस्तान पलटने लाने की ज़रूरत 
होती थी तो उन गोरी पलटनों के इज्जलिस्तान ले चलने के छे 


9३०० भारत में अगरेज़ी राज़ 


 मद्दीने पहले तक की तनलख़ाहं और तम्राम ख़्चं सारत से लिया 
जाता था। भारतीय सेना के नए सद्लेठडन द्वारा अंगरेजी सेना की 
संख्या बढ़ा दी गई, भारत से अंगरेजों की आमदनी बढ़ गई, देशी 
सिपादियों की अवस्था और अधिक द्वीन होगई, भारत के शासन 
का आर्थिक भार बढ़ गया और देश की श्टद्चलाएँ ओर अधिक 
मज़बूत होगई । 
खन्‌ १८४१३ में सर जॉन सैलकम ने, जो उन विशेष अजुभव्री 
नीतिज्ञों में से था, जिन्होंने १६ वीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में भारत के अन्दर अ्रंगरेजी साप्राज्य 
को विस्तार दिया, पालिमेशणट को तहक़ीकाती कमेटी के सामने 
गवादी देते हुए कहा धा--- 

“इस समय हमारा साम्राज्य इतनी दूर तक फैला हुआ हैं कि जी 
असाधारण ढड़ की हुकुमत दंसने उस देश से क्ायस की है उसके बने रहते 
के क्षिणु केबत् एक बात का हमें सहारा है, वह यह कि जो बड़ी बढ़ी जाधियाँ 
इस समय गंगरेज़ सरकार के अधीन हैं थे खब पक दूसरे से अलग अलण 
है, ओर जातियों में भी फिर अनेक जातियाँ और उपजातियाँ हैं; जब तक ये 
क्षीय इस तरह एक दूसरे से बदे रहेंगे, तन्न लक इस बात का डर नहीं है कि 
कोई भी बलवा दसारी स्रतत्ता को हिल्ला सके ।!!% 


प-मेदवीलि 
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समन्‌ १८४५७ फे बाद रह 


इसके कुछ लाल बाद एक अंगरेजु अफसर ने लिखा धा-- 

“हुमारे राज्नेतिक, भुरको और फ्रौजी तीनों तरह के भारतीय शासंम 
का उसूल, फूट फेलाओ और शासन करो? होना चाहिए ।??& 

सन्‌ श्म्३े१ की जाँच के समय मेजर जनरल सर लिओनेल 
स्मिथ ने कहा था-- 

४)८ % » अनी तक हमने साम्पदायिक और धार्मिक पच्पात के 
द्वारा ही सुस्क की वश में रकखा है--हिन्दुओं के ख़िलाफ़ मुसलमानों को 
ओर, इसी तरह अश्य जातियों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ >< » »९77 

विप्नव के बाद्‌ करनतू जॉन कोफ ने, जों उस समय मुरादाबाद 
की पलटनों का कमारडर था, सिखा कि--- 

#इम्ारी कोशिश यह होती चाहिए कि भिन्न भिन्न ध्र्मो" और जातियों 
के कौर्ों में हमारे सोमाग्य से जो अनेक्य मौजूद है उसे पूरे ज्ीरों में क्रायम' 
रक्‍्खा जाय, हमें उन्हें मिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भरत 
सरकार का उसूल्न यहीं होना चाहिए,--फूट फैलाओं और शासन करो !7”/ 
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१७०२ भारत में अंगरेजी राज 


१४ मई सन्‌ १८०५६ को बम्बई के गवरनर लॉर्ड एलफ़िन्सटन 
ने अपने एक सरकारी पत्र में लिखा कि--- 

“पुराने रोस के शासकों का उसूल था--फूट फेज्ञाओ ओर शासन 
करो,” और यही हमारा उसूल होता चाहिए ।”कऋ 

हमें इस तरह के ओर वाक्य देने की ज़रूरत नहीं है । वास्तव 
में किसी देश के अन्द्र विदेशी शासन को चिरस्थायी रखने का 
सबसे जबरदस्त उपाय यही हो सकता है! 

जिस तरह एक मज़ददब और दूसरे मज़ददब के लोगों में फूट 
डालने का प्रश्न है, उसी तरह एक धान्त और दूसरे प्रान्त के लोगों 
में | विक्षन के बाद एक तजबीज़ यह की गई थी कि भाश्तीय 
सरकार के अधिकारों को कुछ कम्त कर दिया जाय और विधिध 
आन्तीय सरकारों को अपने अपने यहाँ के शासन में अधिक 
स्वतन्त्रता दे दी जाय | इस तजवीज़ का नाम उसके असली छक्ष्य 
को छिपाने के लिए 'पप्रान्तीय स्वाधीनता (?70एंप्रटांब] ब्षण:/070- 
009), रक़्खा गया । मेजर जी० विनगेट ने १३ ज्ञुलाई सन्‌ १८५८ 
को पार्तिमेशट की खिलेक्ट कमेटी के सामने इस तजवोज़ की ग़रज़ 
को इस तरह बयात किया था--- 
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सन्‌ १८४७ के बाद श्छ०्र्ले 


प्रश्ष--आप कहते हैँ कि एक केन्द्रीय सरकार से कई तरह के 
खतरे हैं ओर आप कहते हैं कि इससे तमाम देशवासियों में एक 
समान भाव पैदा होंगे और उनके एक समान लक्ष्य होंगे जो 
हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं ? 
उत्तर--हाँ ! में समभता हूँ कि यदि कोई एक ऐेसी बात हुई 
कि जिसमें तमाम भारतवासी द्लिचस्पी लेने लगे तो उससे विदेशी 
शासन को अधिक हानि पहुँचने की सम्भावना है, बनिस्वत किसी 
भी ऐसी बात के कि जिसका आन्दोलन भारत के केवल एक भाग 
तक परिमित हो । थवि किसी प्रश्न पर सारे भारतीय साम्नाजष्य भर 
में श्रान्दोलन होने लगा तो निस्सनन्‍्देह किसी ऐसे प्रश्न को अपेक्षा, 
जिसका सम्बन्ध केवल पक प्रान्त के लोगों से दो, विदेशी सत्ता के 
लिए यह कहों अधिक खतरनाक होगा ।# 
इस' 'प्रान्तीय स्वाधीनता” का अखली लक्ष्य यही था कि 
विविध प्रान्तों के लोगों में परस्पर प्रेम और राष्ट्रीयता यानी 
भारतीयता के भावष पैदा द्वोने न प्राएँ । 
बाह्य दृष्टि में भारत इक्नलिस्तान को कोई ख़िराज नहीं देता, 
किन्तु मेजर बिनगेट ने बड़ी योग्यता के साथ 
६-भारतसे स्ावित किया है कि जो रक़म होम चार्जेज़” के 
इज्ञज्िस्तान को 
राज माम से भारत सरकार हर खाल इड्डलिस्तान 
भेजञतों है, वह वास्तव में भारतवर्ष का इज्धलि- 
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१क०्छ भारत प्रे अंगरेजो राज 


स्तान को खिराज है। सन १८३४ से १४५१ तक १७ साल के 
श्न्द्र ६,७६,००,००० पाडशड यानी क़रीब 37 करोड़ रुपप्ट इस 
प्रद में भारत से इड्क्तिस्तान भेजे गए। इस रकम के बदले में 
भारत को कुछ भी प्राप्त न हुआ और न भारत को इससे कोई लाभ 
हुआ । जो रक्में हर साल अंगरेज़ व्यक्तियों ते अपने और अपने 
कुटुम्बियों के लिए भारत से इच्चलिस्तान भेजी, और जो विशाल 
धन इड्न्‍नलिस्तान के ज्ञोगों ने भारत के व्यापार से कमाया, उस सब 
का इस से कोई सम्बन्ध नहीं। इसके शत्ावा भारत से कमाए 
हुए. घन में से ३,६०,००,००० पाडाड विविध अंगरेज़ों का उस 
समय भारत सरकार के पास करज़े की शकल में जमा था । 
विश्व के बाद का पिछले ८० साल का इतिद्दास इस प्रुस्तक 
के प्रसक् से बाहर है। किन्तु आजकल की 
अस्तिम शब्द दरिसिति में किसी सी देश का दूसरे देश पर 
शासन न उन उपायों के अलावा किसी दूसरे उपायों द्वारा कायम 
दो सक्रता है जिनका इस पुस्तक भर में जिक्र है, न किसी दूसरे 
वयायों द्वारा जारी रकखा जा सकता है और ले उसके कोई 
दूसरे नतीजे हो सकते हैं । 
लॉ्ड मैकॉले ने सच कहा है -- 
“पसुक्के विश्वास है कि सब प्रकार के अन्‍्यायों सें सब से छुरा अन्याय 
धुक क्रौम का दूसरी क़्ौस पर अन्याय करना है | 
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अमरीका के असिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिक्लुन ने एक स्थान 
पर लिखा है --- 

"कोई क्रीम भी इसनी भरी नहीं हो सकती जो दूसरी क्रौस एए शासन 
कर सके ।*+% 

यदि प्रासी के मैदान से ही भारत में अंगरेज़ी राज़ का आस्म्ध 
मान लिया जाय, तो भारत के लिए १८० खास के विदेशी शासन का 
नतीजा कम से कम ऊपर की दृष्टि से द्व प्रति दिन बढ़ती हुई भयद्भर 
द्रिद्वता, निर्बषवा, फूट, आए दिन के दुष्काल, मस्तेरिया, इनफ्लु- 
पञ्षा और प्लेग के सिवा और कुछ दिखाई न दिया। इड्जलिस्तान 
के लिए भी, यदि आज भारत के ऊपर से अंगरेज्ों का राज़ हट 
जाय तो कल लड्डाशायर के तमाम पुतलीघर और देश के अन्य 
अ्रख्य कारखाने, ज्ञो भारतीय पराधीनता ही के सहारे चल रहे 
हैं, बन्द हो जायें, लाखों अंगरेज़ पूंजीपति और मज़दूर बेरोजगार 
ही जाये, ओर सारा देश आश्चर्यजनक तेज्ञी के साथ दरिद्रता, 
अवनति और बरबादी को ओर जाता हुआ दिखाई देने लगे । 
नैतिक ज्ञेत्र में दोनों देशों के लिए नतीजा इससे सी अधिक वाशकर 
है । हर अन्याय अन्यायी ओर अन्याय पोड़ित दोनों के लिए एक 
समान घातक होता है। एक क़ौम के ऊपर दूसरी क़ौम के बलात्‌ 
शासन द्वारा शासक क़ौम के श्न्द्र स्वार्थान्धता, ऋरता और 
ऋविवेक का बढ़ते जाना और विवेक, सहदयता तथा मानव प्रेम 
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जैसे उच्चतर गुर्यों का लोप होते जाना स्वाभाविक और अनियार 
है। इसी तरह शासित कौम के अन्द्र दिन प्रति दिन स्वार्थ, 
अनैक्य ओर कायरता का बढ़ते जानां ओर प्रेम, आत्मविश्वास 
तथा साहस का कम होते जाना भी उतना ही स्वाभाविक है । 
वास्तव में इस प्रकार का अप्राकृतिक खम्बन्ध धीरे धीरे दोनों देशों 
को नाश तथा खत्यु की ओर ले जाए बिना नहीं रह सकता | 
किसी दो देशों में इस तरह का सम्बन्ध संसार के अन्य देशां 
के ल्लिए भी हितकर नहीं हो सकता । जरमनी, इतालिया, जापान, 
अमरोका जैसे बलवान देशों में इज्ञलिस्तान के विशाल साम्नौज्य को 
देख देख कर ईर्षा और बेचैनी होना, और भारत की गुलामी के 
कारण अफगानिस्तान, ईरान, इराक, टरकी और मिश्र जैसी निर्बंत 
जातियाँ की स्वाधीनता का ओर अधिक ख़तरे में होना स्वाभाविक 
है। अपने भारतीय साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए ही 
इकलिस्तान को बार बार अफगानिस्तान के मामलों में बेजा दस्तक्षेप 
की सूकती है । मिश्र के प्रसिद्ध देशभक्त ज़ागलूल पाशा ने सच कहा 
था कि भारत पर अपना लाप्नाज्य बनाए! रखने के लिए इज्लिस्तान 
को नद्दर खुपज़ की ज़रूरत है, और नहर खुणज़ पर कब्जा रखने 
के लिए मिश्र को पराधीन करने की। इसके अलावा भारत जैसे 
विशाल देश के राज से विदेशों शासकों के हाथों में इस तरह के 
लाखों सस्ते तनखाहदार ओर आदर्श हीन सिपाही मिल जाते है 
जिनका अन्य देशों को गुलाम बनाने में आखानी से उपथोग 
किया ज्ञा सकता है। सारांश यह कि दो देशों का इस तरह का 


सन्‌ १८४७ के बाद १७०७ 


श्रश्राकृतिक सम्बन्ध संसार के किसी भी देश के लिए. द्वितकर नहीं: 
ही सकता । 

इस' अप्राकृतिक स्थिति से बाहर निकलने का तरीका भी 
केवल एक हो हो सकता है और वह यह है कि इन दोनों देशों के 
इस न्याय विरुद्ध और धम विरुद्ध सम्बन्ध का जितनी जल्दी ही 
सके अन्त कर दिया जावे | इसका उपाय भी अधिकतर शासित 
क्ौम दी के द्ाथों में है। ऊपर के समस्त अध्यायों से ज़ाहिर है कि 
कोई विदेशी शाखन किसी देश के ऊपर न बिना शासितों की 
सद्दायता के कायम हो सकता था और न बिना उनके सहयोग के 
जारी रह सकता है। हर विदेशी शासन का आहार जिसके सहारे 
घह शाखन ज़िन्दा रहता है वह धन और सम्पत्ति है जो शासक. 
जाति व्यापार के जरिए या दूसरे उपायों से शासित देश से कमाती 
है। इसी तरह बह जीवन प्रद वाथु जिसके विना कोई विदेशी 
शाखन कहीं पर एक धझण भी कायम नहीं रह सकता शासितों का 
परस्पर श्रविश्वास और अनेक्य है । 

दूसरे शब्दों में भारत और इंगलिस्तान की वर्तम्रान स्थिति में 
इस अप्राकृतिक और नाशकर सम्बन्ध को श्रन्च करने के तीन ही 
मुख्य उपाय हैं-- 

१--विदेशी वरुतुओं और खासकर विदेशी बसझ्रों का बहिष्कार 
कर देश की बनी वस्तुओं और हाथ के कते और हाथ के चुने खद्दर 
के उपथोग' द्वारा विदेशी शासकों के मार्ग से सबसे प्रबल प्रतोभनः 
को दूर कर देना । 
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२--बिना जाति-पाँति, धर्म, सम्पदाय था ऊँच नीच के भेद 
भाव के समस्त भारतबासियों में परस्पर श्रम, विश्वास और ऐचर 
का संचार करना ओर ३५ करोड़ देश वासियों के हित के सामने 
अपने अपने व्यक्तिगत या छोटे छीटे सामूहिक स्वार्थ को तिलाञहि 
देने के लिये सदा तय्यार रहना । 

३--विदेशी शासन में और शासन से सम्बन्ध रहने याले हर 
मोहकमे में शालकों के साथ भारतवासी भाजत्र का बढ़ता हुआ 
असहयीग । 

इन उपायों की सफलता के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात 
की है ओर एक प्रकार स इसी में हमारी अन्तिम सफलता की 
कुंजी है कि हम किसी क़द्स पर भी अपने आज़ कल के जीवन के 
सर्वोच्च सिद्धान्त और इस युग के सर्वोच्च आदर्श अहिंसा? से 
डिगने न पावे । 

यही भारत के लिए उद्धार का एक मात्र मार्ग है और 
भारतवासियों के लिए धर्म का एक मात्र पथ |इसी पर भारत 
ओर इईंशलिस्‍्तान दोनों का भावी जीवन निभर है। इसी में इन 
दोनों देशों का और इनके ज़रिए शेष संखार का वास्तविक 
कल्याण है । 
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प्रभाव ०, 8९, 8७, १५३६० 
१8४, झौर शि्पकल्ा १३ ६- 
३७ के भारत में श्रचार का 
ढंग १६८, का भारतीय रूप 
१७४, और हिन्दू धर्म का मेल 
१७४, की संकीण अवृत्तियाँ 


१७६-१७८ 


१७३२ भारत में अगरेज़ी राज 


ई० ए० एस, अमरीकन विद्ठान-- 
१६७, १8८ 

ईशियो पिथा--9 ६६ 

ईरान--३, ४४, ६५, ६४, में 
बौद्धमत का अचार ७३, १११, 
४४९, 455, $झ६ 

ईंश्वरदास चागर--१ २२ 

ईष्ट इरिड्या कम्पनी--७,१३,१६ 
३७,३२६, ४२,४४, १६६,५ ८६, 
१8२ 

ईस्टविक, कप्तान---१ २ 


उ 
उजयनी ( उज्मेन )--१२९,१६७ 
डमर ख़लीफ़ा---८१ 
उमर ख़याम--्८ 


छ्‌ 
एकान्त रभ्य्या-- ६४ 
एुका सालिस ( बाथ )---६० 
पक्कीटेन---६ ६, ६० 
एच० जी० वेल्स--के सम्राट 
अकबर के सम्बन्ध में विचार 
श७छ 
सूडमसड बक---१६२ 


शडवर्ड कारपैशटर--- २०१ 

एरिट ओकस ( अन्ति ओकस ) 
ध। 

धपाइरस--&० 

एरियन, थूनानी इतिहास लेखक 


नाप 8७9 


एक्ट्स आफ थूनिफामिटी--१६०, 
$६२ 

ऐबे दुबाय--१ ६ 

ऐले रिक---£ 8 
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ओऔरंगज़ेब--के समय की सुख 
समृद्धि ३०, की रूत्यु के बाद 
३९,४६,१००,१२१,३२३,१२७, 
की भेंट बेगार के विरुद्ध आज्ञाएँ 
१४०७ की शराब के विरुद्ध 
झआाज्ञाएँ १९४, १९८, की मन्दिरों 
के नाभ साफियाँ १३२,१६३,के 
हिन्दू मन्‍्त्री और सेनायति १६२, 
की घामिक संकीणंता से देश 
को हानि $७८-१८१, के बाद 
अंगरेज्ञों की साज़िशें $झ४२- 
१८३, और अंगरेज़ १८६,२०६ 


क्या कहाँ 


व 


कंस, बंगाल का राजा---१७० 

कच्छु---4 ७ 

कंदा, इलाहाबादुू---१ २१ 

कनिड्टम, कप्तान---८ 

कनिछूम, पीटर--४८ 

कनिष्क, सम्राद--द्वारा बौद्धमत 
का अ्रचार और उसके साम्राज्य 
की सीमाएँ---*४७ 

क़न्धार---४० 

कन्नौज---१ ६७ 

कपिलघरतु---७ १ 

कबीर---पर मनसूर का ग्रभाव ८६, 
रामानन्द के शिष्षयों में १०१, 

का जल्म १०२, की शिक्षा १०३- 
११०,११२, १३६,३७३, १७९, 
१७७,१७८,१८१,९०< 


कबीर चौरा ( काशी )--१० 

क्रियामत नासा १२४ 

कराची---१ ६७ 

कताभज, सम्पदाध---१ २८६-१२३ 

ऋक्षकत्ता---१ ६७ 

क्या ण--६ ६ 

काडुण्दी, यूरोपियन यात्री---१ ६९, 
१६५७ 


फू 


काँगड़ा----१ ३८ 

काठियावाइ---६७,७८ 

कापाल्िक--७३,७४ 

काबुल्च--४७,२०,७३,१२१ 

कर्ताबाबा--$ २६ 

कालीकाता--. १ ८६ 

काशग़र, में हिन्दूवस्तियाँ---८+ 

काशमीर---१ १८, १ ६ ६ 

'किताबुलबुद', अरबी भाषा में बौदू 
ग्रन्ध--८६ 

क़ूतुबशाह, का साहित्य प्रेम---१ ७१ 

कुल जुम सरूप--१२४ 

कुशान साम्राज्य---६४ 

कुशी नशर---७१ 

कूका विद्ञोह, पंजाब--२०० 

कृष्णदास--३ २५८ 

केज़िया--७१ 

केशव, महात्सा---$ ४७ 


कैमोलोडू्नम ( कालचेस्टर )---६० 
कोंकण--७८ ह 
कोर्डगलू्‌र---७२ 
कोल्हापुर--8४ 

ख़ 


खज़ार जाति--३७ 
खस्मात---५ ६ 
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ख़लीफ़ा उमर--६ 
ख़लीफ़ा यजीई---८७ 
ख़ुरासान---म६, १४४५ 
ख़्चार ज़िम---१ ४४ 


। 


ग़ज़नी--& £ 

गया---७१ 

गयासुदीन,सुल्लतान---4 ७ ० 

ग़रीब दास---१२४ 

गाल ( कस 3-६०, ६१ 

गुजरात--७३,१०३,१ ३८, के बने 
जहाज़ १६९, के रेशमी और 
सूती कपड़े १६९ 

गुनराज ख़ाँ (मलघर बसु)---१५७० 

गुल्लाल, सनन्‍्त---१२९, 

गौआ--१४४ 

गोरखपुर---१ ०१३ 

गेलकुण्डा--१६७ 

योल्डविनस्मिथ, प्रोफ़ैसर--१७ 

गोविन्द पुर---१ ८& 

गौड़, बंगाल की आाचीन राजधानी 
की श्रावादी--$ ६८ 

सैटन--१ २ 

गलियर--- शेर 


हि 
चंगेज् शवा--- १४०७ 
चंध्ग्रास---१ ७ ७० 


चन्ड्रगुप्त,सम्राट---६ ०, & $ 
चन्द्रगुप्त (द्सरा)--८० 
चनन्‍्नवासव--६४ 

चरबधा---१ रे 

चरनदास---१ २४ 

चाह्स नेपियर, सर---११ 

चाल---६ 8, १७४४ 

चीन---६६,१३८,१४०,१४४, ६६ 
१६७, १ ६८ 

चेरामन पेरूमल----७ ६ 

चैतन्य महाअभु--१२७,१ ५८ 

चोखमेला, सनन्‍्त---१३२ 


ले 
छोटे ख़ाँ--१ क््प 

जे 
जगजीवनदास---१ २४७ 
जगनज्नाथपुरी--१३ ६ 
जंगम अथवा चीर शैव---६४ 
जदुभद्वाचार्य---4 २८ 
जदुनाथ सरकार--१ ३४,१३६, 

१४२,१४४,१४८, १४९०, ६8 

जम्मू---१ ४८ 


सुन जछ4 "खा पड 


सकल्यानमरलतपाए छापा 


क्या कहाँ 


अयपुर--१ ३८, १७२ 

जयसिंहं, सवाई महाराज-द्वारा 
ज्योतिष की उन्नति १७२, की 
आऔरंगज्ेब को चेतावनी ३४० 

ज़रधुस्त्रीमत---क८ 

सरमनी--४२,९७, १००, १ ४५ 

जलालुद्दीन चुख़ारी---१ ११ 

जला लुद्दीन रूमी---१०२ 

जहांगीर---का न्याय शासन २४६, 
के समय की चित्रकला १र८, 
के समय की तिजारत १४२, 
'के समय में शराब की बन्दी 
१४४, की धामिक निष्पक्षता 
और न्याय १९७, १६०, शासन 
झऔर प्रजापालकता १६४ 

जॉनके, सर---8, १४, १ ६ १ 

लापान--में भारत के जहाज़ ३६२, 
में भारतीय भाल की खपत 
१६७, जांचा १४४ 

जेम्स मिख--म 

लौनपुर---१ ० २ 


भ्क 
अूंसी---१ ५ है 


फ्रेज़्म--४६ 


१७१ २% 


| 

टरकी--४७, का शहज़्ादा फ्रक्रीर 
छय, की शिल्पकला १३७, में 
भारतीय जहाज़ १४४ में गुज- 
रात के बने कपड़ों की खपत 
१६६ 

दाइस नदी--र ६ 

टाइन सेण्ड--०४२ 

टारेन्स---१ ६१ 

टीपू, सुल्वान--के साथ अन्याय 
१४, का जगदगुरु शंकराचार्य के 
साथ सम्बन्ध १८४३ 

टेग्स नेदी---२७ 


छः 
उठा का आचीन बन्दरगाह--- ४४ 
डु 


डेन्यूब---€८, <६, दैरे 

डोफ़ाइन (दज्षिण-पूर्व फ्रांस)--६& २ 

डोरोबरनम (केण्टश्वरी)---६० 

ड्रेपर, इतिहासज्य--२३, २४, २७ 
ते 

तक्त शिक्षा--४८, ईर 

तंजोर, की चित्रकल्ला--६श८ 


मा प अकर 


न्‍कक-. 
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तबरेज़्, के चित्रकार भारत 
में---१ १८ 

तातार--में बौदुमत का अचार £७, 
में मुसलमानों का शासन ६९, 
६७, पर चंगेज्ञ ख़ाँ का हमला 
१४०, के साथ भारत का व्या- 
पार १६६ 

ताना दापू---द ६ 

तिब्बत, में बौद्धधर्म मचार--%४ 

तिरुक्षान, शैव आचार्य---&० 

तिरुमलाई नायक का अखिद्ध 
'महल्ल---१३७ 

तिलक, महमूद गाज़नवी का हिन्दू 
सेनापति--& ६ 

तुकाराम, सन्स---१ ३३-५१ २ ७ 

तुरामान---१* 

तुकिस्तान---६* 

तुलसीदास, गोस्वाभी---३०१, १७७ 

तूरानी, जाति के यूरोप पर 
हमले---६० 


'सैमूर--१ ७१ 


ब्रिचक्षपन्नी (तज्िसूर)--७८ 
ज्रिवानकुर---७ ६ 
'थ 
थंगल', दर्षिण में भुसलमानों का 
धर्मेगुरुू--.9 ७ द 


थिसेल्ली---६० 
ढ्‌ 


दुयाबाई--१२४ 

“दुस' भुक्कासी रेख़ता', कबीर की 
पुर्तक्‌ू---१ ० ७ 

दादू-८,३३१६३-१२०, १७३ 

दारा, ईरान सम्राह---४७ 

दारा शिकोह--का हिन्दू गुरु 
१२३, का चरित्र और के विचार 
१७८---१७ ६ 

दाहिर, का ठियावाड़ का राजा---६५ 

दिनेशचरक्ध सेन---३१२७, १ ६६,१७० 

दिल्‍ली---१५०, १३७, १३८, १३६, 
१4६७, १७३१, १86 

दीने इलाही--३२७, ३७६ 

हुलनदास--१ २४५ . 

दृष्छे, सेनापति---१४८६ 

दौलत खाँ लोदी--१११ 


थे 


घना जाट---११ ६ 

घरनी दास---१ २४ 

धर्म गजन (बौद्ध अन्थ)--१२ ६ 
धर्मे-पूजा पद्धति (बौद्ध मन्थ)--१ २३ 
धारवाइ---६ ४ 


क्या कहाँ 


ल 


नज़दवली, वरकी का शबइज्ञादा 
फ़क्ीर---७घ८ 

नमदकुमार---१ ४, १४२ 

नसीर शाह---१ ७० 

माद्रि डन निकात---१२३, १७८ 

नादिरशाह---८७ 

न[|नक--८#, ११ १--५३६, १७३, 

नाना फ़ड़नवीख--१ फरे 

मामदेच---१३२१, १४३२ 

भारायनी,सम्पदाय---१ २३ 

नारायनसिह, र्घामी--११% 

नारिकम---६ १ 

'नाथे मैंन--$१ 

निज्ञामुद्दीन (औलिया)---१ २४५ 

निग्बा द्त्य---& ० 

नीरू झुल्लाहा---१० १ 

नूर॒दीन---७ & 

तैपाल---१२१९ 


पं 


परगू--१ ६९ 

पंजाब---१ ११ 

पटना (पाटिल्लपुश्न)---७१, १ ६७ 
'पण्डर पुर--१३२, १ ३ & 
घत्ज़ेनाक (जाति)--६७ - 
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पद्मावत---१६० 

परद्ल' खाँ---१७० 

परसेश्वर,कवीन्द्ध---१७० 

पल्टदास--१ ४४ 

पहलव (पाथियन)---४३, ६४ 

पाक पहुन---१११ 

पानीपएत---१००, १११, १४९ 

पिराडे, पुतंगाल्ी यात्री--१ ६६ 

पीपा, सनन्‍्त---१ १ ६ 

पुरुष पुर (पेशावर)---२४७ 

पुष्कल्षा बती---६३ 

पेज्ञ थान्नी---१ ६७ 

पेन्नुकीएडा--७८ 

पेड और मेक्सिको के यूरोपियन 
शासकों से अंगरेज़ कम्पनी की 
तुललना---३ ६ 

पैन्नो निया---६१ 

पैरिया--&४ 

धोष ग्िगरी--६१ 

पोलैएड---६६, १8० 

पोरव (पोरस) पंजाब का राजा--- 
४८,४४६ 

प्राणताथ, महात्मा---१२४ 

जझसी--१८२, १८४ 


७१४६ 


फ्ः 
फ़्वरुद्ीस बाब[ू--७८ 
फ्रतहपुर---१ ६ ६ 
फ़तहयुर सीकरी---११६ 
फ़रीढदू--१ २२ 
फ़रीदुद्दीन अत्तार, इरान का एक 
अटद्टात्म[---१ ५ ४ 
फ़ाहियान, चीनी यात्री---७३२ 
फ़िलिप्पाइन---१ ६७ 
फ़ीरोज़शाह, तुगलक---१४ ३ 
फ्रान्स--४९, १००, १४८, ३ ६७, 
48७ 
फ्रेंडरिक आगन्दस--१४ ६,१६७, 
१६३ ,१७< 
हू 
बे नस---रे ७ 
बख्तियारी---४ ६ 
बगादाद---१ ८६ 
बंगाल्म---*ै&, ११०, १९२६-१२६, 
१०८४ 
शेंग भेंग---२०० 
बढ़ी दीवार, चीन की--#४ 
बशारस---१०१,३०२, ६७२, ६ ६३ 
सस्यई---१ ६७ 
बरमा---१ ६७ 
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बन्स,सर, अलेकज णडर-- 8 

बलकान--६, ६5,१४० 

अबलख़---८ ६, १ ४९% 

बल्षग्रार जाति--+४७ 

ब्रक्षिया---१ २४ 

बलूचिस्तान---४ ६, ४८, ४०, ४१, 
६७,८५६ 

बल्लभी राजा, बलहार+नण्य | 

बसरा, में ख़ल्लीफ़ाओं के अधीन 
हिन्दूपदाधिकारी--यर* 

बहराथन (इराक़)--६६ 

बहादुर शाह, सम्नाट--१२, की 
काव्यरचना १६8, की घामिक 
निष्पक्षता १८२, की सत्ता का 
अ्रन्‍त 48&-२०० 

बहिराभ भटई--१३३ 

बाद जननि (बौद्ध अन्थ)---१२६ 

बाबर--7-६६, १००, १9१,१६७,. 
की धामिक डदारता १६०,१ ६४८ 

बाबा फ़रीद---9३ १, १७३ 

बाबालाल, महात्सा--१ ४३ 

बारबरी--॥ ६ ६४ 

बारबोसा, लेखक--१ ३४ 

बिल आफ सिक्यूरिदी--१ २३० 

'बिल बहर' वा डुदलिफ्र'ं (अरबी 
बौद्ध अन्थ)--८६ 


क्या कहाँ 


बीजाएुर-++ ६9, १ ६ ७ 

बीरमान, सन्‍त---१२२ 

बुइसोने द, इतिहास लेखक--४८ 
६१, ६२ 

बुख़ारा--१ ४२ 

बुद्ध गुप्त, सम्नाइ--२९% 

बुझा साहब (बुठले शाह)---१२४ 

वृश्नल्ली क़लन्दर--१ २४ 

बेण्टिक्ू लार्ड---१६ 

बेलगाम-- ६४ 

बेल्जियम---२&, ६ 

बैतुल् सुक़दम (जेरुसेलम)--१३२ 

बैबिलोन---४७ 

बोलन,दुर[---१ ४९ 

बौद्धसत-का प्रचार ४७, का भारत 
में दास ७१-७४ 

ब्रिटन जाति---४८,९ & 


ऊंचे 
भड़ोच्च--१ ४४ 
भीका,मसद्दात्मा--१ २४ 


स्ल 
सकदूनिया---६ ० 
संक्का----७७५ 
मख़दूस जहाँ निया---१११ 
सयध-+-४६,७१ 


१७१88 


सगियार जाति--४७, ६२ 

संगहर--६ $० 

मंगोल जाति---€७ 

मंगोखिया---१ ४१ 

मछली पहन--१४४ 

मथुरा--७३, ३७२ 

सदुरा--७८, ६ ०,१३७ 

मद्भरास---३२, १०४१, १६२, १ ६ ३ 

मनसूर--८६,१ ०७, १२९,२०४५ 

मनुष्य पंचक--६ ३ 

मसल्धर बसु--१७५ 

मख्बार तंट--६8 , ७४ 

सलाका-- १६७ 

मलिक मोहम्मद जायसी---१७० 

मलूकदास--१२०,१२१ 

महमूद गज़नची--६६, ८०, ध्८, 
पृछछ 

महमृद तुरालक़--१४१ 

महादेव गोविन्द रनाडे--१३०, 
१३१ 

महा पिज्ना (मोपला)--७७ 

माहहस,करनल--१ ६, १७ 

सानव घम---१००-१३४,२०४ 

माधघत---६० 

साधोजी सींघिया---१८२ 

साल्नेसनद करनत्ञ--१ ८, ६ 5 


६ ड़ 


फुल चच्वुता सजा पा पहल फल के तक. िलाभनर५ 
कै ५ डे 


ज्छडाएा 


फल 


0 नि 


बृसबू० 


पमिर्जा सस्मदाय---ह १-३ २ 
'मिरक्ञा इक्बालत---१ ६ 
मिलटम--+र२७छ 
'मिल्तिन्द परह---६ रे 
मिल्षिन्द, शाजा---६ २ 
मिश्रन---१,४७, १६, की शिव्पकला 
१३७, १४४ 
मिट्टिर कुल्त---*९ 
शीर क़ासिस---१४ 
समीर आफ़र--$ झर 
झुल्तान--*<९, ६६,३११, १ ३७ 
मेक्सिको (अमरीका)---१२ ६४, ६ ६७ 
मेशस्थनीज़, इतिहास-लेखक---४$ 
मैकालिफू, लेखक---१०१ 
मसूर---६४, ६ ५ 
मोतज़ली, सम्पदाय---८७ 
मोपल्ला+-७७ 
मोर लैण्ड-- १९४, १ ६३ 
मोहम्मद इच्च इसहाक़ अजन्नदीस 
फ्डे 
मोहस्मद्द शोरी---8६,१ ३ ६& 
मोहम्मद बिन क़ासिम---का सिन्‍्ध 
पर शासन ६७-१८, ६९, ६८ 
ओहस्मद शाह,सम्राद का गुरुस्वासी 
सारायन सिंह १२४, की नारा 
यती सम्पदाय को जागीरें 


भारत में अंगरेज्ञी राज 


३२२, की झूत्यु १४२ 
मोहस्मद साहब--देखो.. दज़र्त 
मीदस्मद 
मोहस्मद हाशिम्‌--१ ४२ 
मोहसिव फानी--१०२ 
मौर्च कुल--*० 


ययृ 
यसन (झरब सें)--७६ 
बशोधर्म देव (विक्रादित्य)--१२, 
घ्घ्क 
यूनाव---४७५, ६१, ६ & 


र्‌ 
रज्ञा स़ाँ, दीवान---१ ८६२ 
रणजीत सिंह, महाराजा पंजाब-- 

१ पे 

राजपूताना---१ ३७ 
राजापुश---१ ४२ 
राज्यवधेन--- ४ ६ 
रास घाम---७ १ 
राम दुलाख--१२४ 
राम भोहनराय--१ ८र 
शम सनेही, महात्मा---१२४ 
रामाचनदु----३००, ३७७ 
रामाजुज्ञ--६ ०, ६१,६६४, ३०० 


जा सच 


क्या कहाँ 


राश्षेण्डसन, इत्तिहास लेखक-«« 
फ््फे 

शसकुमारी-- ८ 

रूस--४९,६६१,१४०,२०१ 

शैडिया--३ ९ 

शेदास भक्त--११ ६ 

रोस---४<* 

रोमन साम्राज्य पर असलमानों के 
इमसे---६*% 


त्तं 


लप्सी बाई, रानी---३४ 
लंका--१११, ३४६, १ ६७ 
सनन्‍दन---२६, ६०, १ ६ ७ 
लब्दी नियम---६० 
लाहौर--१४३८, १६६, ३६७ 
लिगायत सम्मदाथ--६४ 
खूंधर की सम्भदाथ---१६० 
लैकी--६ 

दूं 
कसीदाएर---ह £ 
वल्ञभाचार्य---६०, १७७ 
वारधेमा---१ ६२ 
वारव हेस्टिग्स---४०, 8२ 
बासव---६०, ६१, ६४ 
विक्दोरिया, मलका---१4, २०० 


प्ण्श्क 


विजयनगर--१३७, ६६७ 

विदिशा (पिल्लखा)---६२ 

बिन्ध्या--२४ 

विजियम नेप्यिर, मेजर जनरजञ--- 
११, ३३ * 

विलियम हाविट--३७ 

विल्क्स, इतिहास लेखक-- ६८ 

विसी भाथ, जाति--६६ 

बृन्दावन--१ १८, १३७ 

वेण्टाइ सेनोरल (नार विध)---६० 

बैशाजी---७१ 


ष्शु 

शक (सीदियन) जाति---६१, ४२, 
रछ 

शंकराचार्य, जयदूगुरु--& ०-६३, 
इ्प्हे 

शब्स तबरेज्ञ--१२*% 

शाकल (सियालकोट)---$२ 

शाम (सीरिया)--४७, ६९, ८४, 
की शिल्पकला १३७, १६६ 

शाल्रामार बाश, केशमीर---१४ैे८ 

शाह आलम, सम्नाट--१५, का 
मरादों से सम्बन्ध १८२, की 
सत्यु के बाद अंगरेजों द्वारा 
सम्नाद का अपसान ३६४६ 


वृक्रेरदे 


शाहजहाँ--के समय की अवस्था 
२६, के ससय॑ की शिक्प कला 
और चित्रकारी ३३८५, की प्रजा 
पाक्षकता १६१-१६२, की 
धार्मिक उदारता १३०, के समय 
की सुख समृद्धि १६३, द्वारा 
अकबर की नीति का अनुसरय 
१७६, की अंगरेज़ों के साथ 
रियायरतें १८६ 

शिवनाशयन---१ २४ 

शिवनाराथनी ससरमदाय--१२% 

'शीराज्ञ---१ शे८ 

शून्य पुराण---१२ ६ 

शेख़ इसमाइल बोख़ारी--११९ 

शेखबदुरुदीन---८ ६ 

शेख मुहस्मद--१३३ 

शेख सादी शीराज्ञी--१ ०९ 

शेरशाह, सम्राट--१ ६३ 

आवस्ती-- ७१ 


करण नन्दी---१७०५ 
श्नृ 
सत्तनासी सम्पभरदाथ--१२२९, १२३ 


सत्यपीई--- ३ ७<* 
सत्यागरहड--३१० ६ 
समर क़न्दु--१४% 


मारस में झ्गरेशी राज 


समुद्र गुप्त, समब्राइ--८४०, 
सस्यद्‌ इब्राहीस शहीदुू--७ 
सय्यद गुलाम हुलेल---१ 
सर दमस रो---१ ६८ 

सर हिल्द--१ ११ 

सशझू, बंगाल का शैच राजा 
सहजाबन्दू--१ २३४ 
सहजोबाई -- १२४ 
साहरस---४७ 

साहुज्ञा खाँ, दीवाने आला- 
सामुरी राजा, फकालीकट-- 
सामूगढ़ का संघ्राम--१७६ 
सिहलद्वीए---६७ 
सिकनदर--४८-४ १ 

सिद्धर सम्मदाय-+-है * 
सिद्घराज, राजा---५४६ 
सिन्ध--६३, ६७, 
सिन्धु--४७, ४८, <०, * 
सिराजह्ौला---१७, १८४२ 
सिसली---६ ६ 

सीली, प्रोफ़लर---१७ 
सीसलान---9 ६, ८४ 


सुक़रात --द ४ 
सुपारा--६ 8 
सुमाच्रा---१ ४९ 
सूतानदी--१ ८६ 


53] बे कई. 


क्या कहाँ 


सूरत-- १४%, १४६७ 
६ सेअरुल मुताखरीन---१% 

सेना नाई---११ ६ 

सेमिरामिस, सलहलका---9७ 

सेल्यूकस--४ ०, <१ 

सोनागढ़---१ ३७ 

सोमनाथ--७६, &६ 

सोमेश्वर माथ, महादेव, अरेत्त, 

इसाहाबाद---१ ६२ 

सौराहु---४ १ 

स्काटलीएंड---२८, ६२, १६० 

स्कैनडेनेविया के डाकू--६२ 

स्टर राक--७४ 

स्पेज---६७, ४६, ६१ 

स्थाम---१ ४४ 

स्तैच---६० 


हैँ गेरी--- १४० 

इज॒स्त ईसा--६& 

इज्ञरत मोहस्सद---६४, ६९, ६६, 
छ०, पर, फफ, 3०४, पृछ्डे 

इहजाओझ--६ ५ 


प्ृ७४ के 


हरबरट स्पेल्सर---७, ३४६ 

हरबे--६ 

ह्ेवर्धन, सप्लाट---७०, १७१ 

हाफ़िज़्, असिद्घ सूफ़ी कवि---१ २% 

हिन्दुकुश---४ १ 

हिरात--४६, ६० 

हीनयान, बौदूघ सम्भदाय---६८ 

हीलियो दरस, राजदूत---€२ 

हुण जाति--<१, २३, <६-#८, 
६०, ६२ 

हुसायूं “7-१ रेल, ३४३, ३५७ 

डुलाकू खाँ---१४० 

हुसैन अली खाँ किस्सानी, मीर--- 
१६, १७ 

हुसेनशाह, बंगाल का बादशाह--- 
१२2७9, १७७०, १७४ 

हेदरअली---१ ४-१ ६, १८३, १६२ 

हैलवये शिया (स्वीज़र तैशड)---६% 

झूगेनाट, फ्रान्स की एक इईंसाई 
समस्प्रदाय---१ ६० 

हा नत्साँग, चीनी यात्री--७३, 


ऋियद< 2 कक थे ८५ ० 9 7 


अध्याय 


फिचलआध०> >4 पीर 


तट 


अकबर---६*७, ६७ ६ 

अकबर शाह ( बूसरा 0)“ ४३४१, 
8६६०, १०७२, १ ०म६, १४४, 
१३६० 

अकबराबादी भसजिद, दिल्ली, का 
गिराया जाना-- १5४४१ 

अकोल[---१०२ १ 

अजनाल्षा---१९११, १४१२, 
१७१९१४-१<१ ६ 

अजन्ती घाट---६ २० 

अजमेर--८०६, १०शे८ 

अज्ञीज्षन, कानपुर की पक वेश्या 
क्रान्विकारी---४४ ४ 

अज़ी जुद्दीत, फ्क्नीरं--- ० हे 

अर्जीतर्सिह--- २९२ 

अजीमशाःह--२ ५ 


जक- --- 


१-११ 





अज़ीमाबाद ( पहना )०-१$६३, 
२०२,२१०७ ऐ 

अजीझ्ुल उमरा---9४०-४४ २, ४४७ 

अज्ञीऊुज्ञा ज़ाँ (सन्‌ £७ की 
क्रान्ति का अवत्तक )---१३३&, 
६श८२,१ बे ८३,१३६५१, १४४४३, 
१४४१,१४४४०८,१६१९६,५६६१५ 

अज्ञार--- ६ ९ ६ 

अटक---२६४, २६४६ 

अवरसिह---१२६२ 

अतरौकिधा, का संग्राम--१ ६८१ 


झनवरुद्दीन---२९, २६-४८ 


अपटन, करनल्---२८६०-शपरे, 
शर्८छ, र८र 


ह] 


अफ़शानिस्ताव---१ ६ २-१ ६४, 
झ्ग३ ८८१, अऋुरे, परदे ४-५ 8 , 
मसह्य-य०३,१०३४०७,१०६३, के 4 


६० के बम मे 


284] ख्क 


क्या कहाँ 


साथ अंगरेज्ञों का पहला युद्धू--- 
६१«४६०११६४६,११६८,१२०६, 
4२६४४, १३०२९,१४७१,१७० ६ 

अफ़ज्लगढ़--ण्घ१ 

खझफ़रीक्ा--२,१०, ८४७७, ६२६, 
१ ६७२ 

अब्चुक्ष ख़ालिक़, शहज़ादा, टीपू 
का परश्नई--रेकर 

अब्दुक्ष शफ़्र खौँ---१ ०३ ६, ३०३७ 
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अयपुर---४०७,७०८,७२३, ७४४, 
झण्द,८०३ै,८य३१०,६७२, 8७३, 
€७४,१०्८७, ३०८८, १४४७, 
१९१४, ३१२१६,१ ६२७ 

जरमनी के किसानों की अचवस्था--- 
३२,३४७ 

जलालाबाद--१ १८१, १२७४२ 

जवां बखऱ्त, शहज्ञाद[ा---१३६२- 
१३६४७,१४६३०,१९४३ 

जशपुर---१० २ 

नसारत खाँ, उड्दीसा का नायब--- 
र्रे 


भारत में अंगरेज़ी राज 


जहाँगीर---१ ३, १४ 
जहाँयीर, मिरज़ा (सलीम मिरज्ञा) 
सम्राट अकबर शाह का धुचत्न-- 
३६० 
जहाँनाबाद---१४ 
जाओरा--३ ०३७ 
जांती--१ & ३ 
ज़ाशलूल पाशा---4 ७०६ 
जाथो बौशार--५४४ 
जान कुक---४ & 
जान कोक, करमस्त---१७०१ 
जॉम कोनोली, कप्तान, का अफ़ग़ान 
सरदारों की हत्या के सम्बन्ध में 
गुप्त पत्र---4७9, ११ ७५ 
जान त्रिग्ज, जनरज्ञ--११ ६६ 
जान सिचेल (माँसी की लड़ाई) 
१६०४ 
जान मैक्‌ फ़रसन, सर--३६४, 
३६६-३६६,३४०३ 
जान मैल्लकम, करनल, बाद में 
सर--२८१,४३६,४४०, ४४४, 
४४७,४६०, €६४,७२७, ७श्य, 
छ७३०,म१७,यथ८, वरुध,दरे ६, 
घर७,8६६२९,६६६,१०००,१००३६ 
१००४,१०१३६, १०७३६४७,११६४५१, 
१9१२३२,११ ४३४ 


इज सा४उ८ंज प प्रल्‍स्द सूप८ | 


क्या कहाँ 


जान खारेन्स, सर, बाद में लार्ड---- 
१3७४,१४६$६, १७७०,१४७३, 
१४७७,१ ४८३, १९१९,१४३४, 
१६% १ 

जान विलियम के सर--१४४२, 
१४९७,१४७७, १४७८, १४८१, 
१४8०,१४६४,१६०२ 


जान शोर, सर---३ ६ ८-४ २७, ४ २९, 
४४६७,४९४४,४६ ६,९१४ 

जापान---१६१,८७७, १६६५ 

जामगाँव--.७८३ 

जामा मसजिद, दिल्ली पर अंगरेज्ञी 
सेना का हमस्ा--१४२४,१४२६ 

जाजे केस्पवेल, सर---१४३८,१९२६ 


जॉर्ज ठासस--६४ ८,८१६ 

जाज, तीसरा, इंगलिस्वान का 
बादशाह--से हेदरअल्ली से संधि 
इ२३७,६१९२, ६७८ 

जाजे फ़ारेस्ट, सर---६३६८,१४ ६२, 
१६०९,१४२२, १६-८७, १६८ ६ 

ज्ञार्ज फ़ासेंदर, अंगरेज़ दूत--३७४ 

जाज बारलों, सर--६२२, रू०८, 
घणग्8,म१गे,पपे दस १ ८, ८२ १ 

जाज लवी बाणइ---२७८ 

क्षार्ज वाट, सई---8२२ 

जआलन्धर--१ २६८, १४७२, में 


शहर 


१७४१ 


क्रान्ति १४७८-१३ ४६० 
ज़ाल्षिमसिह, राज़ा---७ ४३,७४४ 
जावा---१ ० 
जिल्ैस्पी, मेजर जनरल्त---8३४- 

$३६,३६४३,६४४ 
जीनत महल, बेगम--१३६२, 

१३६१,३१४०८, १४६३२,१४३०, 

१४३६३ 
जीन बैप्टिस्टे फ़िल्ासे---७३३, ७८४ 


छ्प्प 

लीवनसिह, राना---8३६ 

जी० विनगेट, मेजर--१७०२,१७० हे 

जूढा रास, जयपुर का अन्त्री---१० ८७ 

जूदा--८£ 

जूनागढ़---8 ७ ६ 

झे० एस० बकिधम--१०४० 

जेतपुर---4२९४, १३१२३, पर कम्पनी 
का क़कज़ा १३३४ 

जेन किन्स रेज़िडेशट---०८३,८०२९, 
८१०,३१००६, १०१३, १०६४- 
१०२६,१०२८ 

जेम्स, अध्यद्ध---१ ३ 

जेम्स ऋटरम, करनक्ष, बाद में जन- 
रल और सर-_+२०७,१२० ६, 
१५११-१२६३६,१२१८, १२३०, 
पृद्रें४७,१४४२,१४९६७, १६४५६, 
१९६४७,१४६६, १९३६६, १९७१, 
१७७२ 


बृ७४४ भारत में अंगरेज़ी राज 


जेम्स क्रेग---#४७ 

जैम्स टाड, करनल्--*ै७२-६७४ 

जेम्स बन्से, डावटर--१२२७ 

जेम्म मैंकिणटाश---& ७८ 

जेम्स स्टिफ़रेल, सर, की सलका 
विक्टो रिया ऐलान पर राय-- 
प्प्छ्थ 

जेझ सेलम--१ ८ & 

औै० सी० साशमैन--११३०, ११३४ 

जैकब, मेजर--१३ २५ 

जैजुल आवदीन--२०७ 

जैनोआ---२ 

जैन्विया---१ ०८४ 

जोधपुर---<४९, ४१०, में अष्पा 
साहब के अन्तिम दिन १०३९, 
१०म्घ७,१४६७, १६४८,११४६ 


जोन्स, तिगेडियर ( सन्‌ €७ )-- 
१%२३१,१२२४ 

जोन्स, मेजर-जनरत्त---७७४ 

ज्ोरापुर, का वीर बालक (सन्‌ €७) 
---१ ६२१२-१३ ६२४७ 

जोशिया वेब---४%४ 

ज्ञौतगढ़---8 ४२ 

जौनपुर--सन <७ में स्वाधीनता 
१४२२, १६ ६७ 

औन सर--£४ रे 


जौर। अतीपुर--में घात्या टोपै--- 
१६४३७ 

ज्वाला प्रसाद, नाना का साथी-- 
१३४७१,१४४-२,१२९०० 

उ्वाज्ञा सहाय, दीवान---१२६७ 


भ्फ 


भशण्डासिह, सरदार--१२६७ 
ऊांऊलास, महाराजा[ा--+-४४२ ० 
ऊआंसी---२६८०, १०६४, ११६६, 
१४३२३, पर कम्पनी का क्रेंड्ज़ा 
१३३२,१ ३४२, १३४७, ११४५४, 
१४६६, में ऋान्ति १४२१० 
१४६४ , को संआम १६००- 
१६०७,१३६४०%,१६<७, १६७६ 
ऋालरा पद्चच, में तात्या' टोपे-- 
१६२३४ 
मिन्दाँ कोर, महारानी--१२६०, 
पृ २८ ,१२६६२०१२६७, १३५४ 
कींदू---+४७०, १४८०१, १४४२, 
१६२१, ३१६४१ 


ट 
टकर ,करवल---१ ३६४ 
वर्की--१ हे८३ , १७० ६ 
टाड, कप्तान (दूसरा मराठा युद्ध)औ--- 
ब्रेक 
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क्या कहाँ 


टासस मेटकाफ़, रेज्लिडेश४&---4 ३६३ 

टासस रो, सर---१४ 

टामस हिसल्लप, खर--६७० 

टालपुर ( सिन्ध का राजकुल १--- 
१२१७,१२२४ 

टिल्सिट की सन्धि--८२< 

टीकासिह सूबेदार, कानपुर का काँति- 
कारी--१४४१,१:६०० 


टीपूसुलतान (फ़तह अल्ली)---३ १ र, 
३२७, ३२७, की संगलोर विजय 
इेर८,३े२६-२३२, ३३६,श३८, 
३४०, का करनल बेली से युद्ध 
और बिजय ३४१-६४२, ३४४, 
३४९,३४७, की संसनद नशीनी 
३९०, की अंगरेज्ञों से सन्धि 
३९१,३६२, का अंगरेज़ों से युद्ध 
३७५०-३३ ८३,३१४, ४३२, ४३४, 
४३७,४४७, का शासन, युद्ध, 
झत्यु और चशित्रि ४४६-४६४, 
४६६,६१६,४२१, €२४-४२७, 
ईशर ,र३ेप८, औ3 १, €9४९, ४9 स- 
६७,४६६, €७१, ६१८, ६४०, 
७३१, ८२१, 8९३, १०७६, 
१०४७, १० परे 


दी० मैकेन---१ ३७३ 
टीरने,मेम्बर पालिसेणटद--६ ६४, ६ ६ ६ 


दृज्छुडट 


डेनमथ, लाड--देखो जानशोर, सर 

टेलर, कमिश्नर---१४७फ 

टेबाय---+१३०६४७ 

टेहरी टीकसरगढ़---१६०१ 

टोंक---६३६ ,७३८, १ ६ रे८ 

टवेजलियन, सर, चाल्स--६१६, 
६४१७, ११४३-११४४, ११६६, 
११९७ 


१ 


उठ्ठा, कपड़े के व्यवसाथ का केख्द्रू--- 
११६१ 


ड् 
डगलस, सेचापति--१ ६८, 
१४८६,१४६०,१८४६ १ 


डच जातिं---६-३१,३०,४४ 

डनकन, गवरनर---८४ ६,८४ ६ 

डनवर, कप्तान---१ ८८० 

डफ़रिन ,ला्ड---८२ ४ 

डलहीऊज़ी, लाडें---5६३, ११९४; 
३११६६, १५८४%,१४८६,१ २५६८, 
१३०३, १३११-१३१३,१ ३१२, 
१३१७०१३२१, की आू-पिपासा 
१३२३-१३%२, का राजघरानों 
के प्रति बतांव ३३६४-१३९३, 
की अपहरणनीति कात्ति का 


+ अकेक्ाअंजत 5 कद... >> के मकत-+ पमजय सता. जभे ते 


बृछछछ भारत में अंगरेज्ञी राज 


कारया १३४४६, १2६२, $३8<% , 
१88६8, का इनास कमीशन 
१३६७,का नाना के साथ अन्याय 
भशे६८, का गोद लेने की अथा 
नाज़ायज करना ११७२ का 
माँसी के शासन में हस्तचैए 
१४२१३, का बाज़िद अलीशाड 
को बदनास करवा १४६३, का 
जगदीशपुर का अपहरण ३४७४८, 
की भ्पहरणनीति पर खडको 
१६६३,45६७६ ,१ ६८० 

इज्ञा ( डाल्ा-बरसी ज़िसा )--- 
१०६४, १३१४ 

डवटन, सेजर---४३६, ३०२१ 

डाउड्सबेल, १८५८ में सवरसम्रेन्ट 
सेक्रेट्शी--८२६ 

डान, करमस--५१८ 

डानेल्ड मेकलिग्राइ-.. १३७४७ 

डिक, ऋआाँसी की लड़ाई---१ ६०४ 

डिज़रेली, अधानसंत्री, इंगल्िस्तान 
“१8० ६ 

डिप्डीगछ्ल -- ३३३ 

डीग--७६ ६-७ ७२ 

दूप्रे, अंगरेज़ दूत--३३३,३३६ 

डेनियक्ष, इंटावे का असिसशेशट 
मैजिस्ट्रेड---१४ १३ 


डेग्स, करवक्क---१*८२ 

डेरा गाज़ी ज़ॉ--३१२६६ 

डेविड आक्टर ल्ोनी, करनल', सर 
७०३,७६३, थ्८, ३३४, ६ ४३- 
£४६, ६ ७३ 

डेविड वेयर्ड, सर--१४२, ४३२, 
४७७,९१४ 


हे 


डाका--४१,८& 
डूढ़िया खेड़ा का संग्राम---१६३२ 


ले 
तंजीर---२७, शेष, शें००, ३१७०, 
४४३४, ९०७-९१७, $३२३, का 
अपहरण १३४३४ 
तफ़ज़्जुल हुसेन ख़ाँ, नवाब-१४२८ 
तरकाद पहली, का संग्राप्न--३४ ६, 
३४७ 
तल्लबण्डी--१ २ « 
वाज्नीरात हिल्द---१ १ १९-११ १७, 
९१६७६ 
दाजुद्दीन, दिल्ली सम्राट का दूत---- 
१४७५० 
तात्यादोपै---१४३६,  नाभा के 
साथ फ़तहंयुर में १४९६, का 
बिहूर पर क़हज़ा १६६०, का 


किक इफीड 


क्कमक से कूल एफ कया कलम के 


क्या कहाँ १७७8४ 


कानपुर पर फिर से क़ब्ज़ा 
१५६५, का कैस्पबेल से संग्राम 
१९६२-१५६४३, की लघ्मीबाई 
से बातें १६०७, कालपी में 
१६०६, के अन्तिम प्रयत्न 
१६१०-१६४७, का बलिदान 
१६४८,१६६१ 

तानू नदी का संझ्राग-- १४८४ 

वाज्ञाह का क्रिला--४३,६०,६१ 

सतारागढ़---8 ४ ६ 

ताक्षनेर---१ ०३२ 

सालेगाँव,, का संग्राम--२६०, 
२६४७, की सन्धि १६८ 

तिरहुत---१६७७ 

तिलक चन्द, राजा---१४६, १४० 

तुकाजी, होलकर--देखो होलकर 
तुकाजी 

तुलजा जी----२१०,&€ ११,४१६ 

तेजसिड, राजा, अवध का एक 
क्रान्तिकारी नेता[---१ ३ ६ ६ 

सेजलिंह, सरदार, पंजाब---१२६१, 
१२६३,१२७०, १२७३, १२७७, 
१२७४६, १ २८२, १३०२, १३० ६ 
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दिलखुश बाश ६ लखनऊ 9 का 
संग्राम---१४२६५, १६*८, ३४७३ 

दिल्‍्ली--4, ८, १३, ३१, शेर, 
११६, १२२, १२४७, १२%, 
१६०-४ ६८, २७३,२६४, थे ४ ६, 
६६३६,'७००-७०४, ७२६,७६२, 
७६३, ७६५,७६७, ४० १,ऋ५ ८, 
म०६, ८४६५,६०६, ३६,६६१, 
१898३, ६३४३, ११२७-१२ ६२, 
4३८६,१ ३८७, १ श८३६, १४० ६- 
१४०३४, की स्वाधीनता १४१३०- 
१४१४, में सिपहसालार बह्त 
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नाज्ापानी---६ #ै ७, ६४० 
नाधिर जंग---२६-२ ६ 
नाइन---8३७,६३*,६४३ 
मिकलसन, कप्षाम, बाद में जनरत 
3२६8०,१९२५१, १9७७,३६२०, 
१६२६,१९२४-१%२६ 
पविज्ञाम---१ ६१, २७१,२७६, १८२, 
श्ह्८,र०२,३१०४, ३११२९, भ२२,श्श८, 
इस, 9१७४-७१६, ४४ दं-धेध८, 
9९३, ४३३, ६१,६८४, <&९, 
६२,९६३, #६०,७७३, “प६, 


श्श्र 


पड 


६०६,६१०, ६३४, 8३४, अफ़- 
ज़लुहौला १६२२ 
निज्ञाम अली खाँ, अवध का 
ऋन्तिकारी मेता--१ ६२४ 
निश्चामुलमुस्क---३०३, ३१२,१४८ 
३६२,४४२, ४४०, ६८ ६ 
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नैथन क्रो---१ १६१, ११६२ 

नैनीतात्व--१ ४१ ६ 

वैपाल----8३२, बुछू&२६-६२४ 
दरबार १४६७, ३९६७, १६३२, 
4 ६८३ 

बैपोलियन--३१४8, रझ, रझ२, 
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समरू बेग़म---६ 9२, ६६४, ७६३, 
दंड 
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प्यू&१, १३७३ 

सिल्लहट--देखों श्रीहृद 
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शेघ८, ९६*,३०७, ३ ४८,३६२, 
४०६, 8३०,२९४०७३-६४७३, €६8, 
७, घ० 
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ग़ांव में पंचायत शे८६,३६६, 
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हींदिया---8 ७१ 
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